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गबन : नारीत्व के जागरण को कहानी 
डॉ० चल्द्रसानु सोनदणे 








"बसपा भारत या उगता हा नारीत्य है।” « 
क --डॉ० रामविलास दार्मा 


जाऊूपा की ज्षीवनयात्रा "गधे से उजाले वी, मिथ्या से सत्य फी' दिद्वा में 
की गई यात्रा है । 

"हिन्दी उपन्यास शाहित्य गे सध्यमवर्गीम णोवन घा सफ्ल चित्रण करसे को 
दुष्दि से 'गवन्‌' का भदृत््व बेजोड है /” 
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शक्षी प्रेमलन्द वी दृष्टि प्‌ साहित्य 'डीदन दी आलोचना' बरने बाला 'मादव- 
सलवार वा एक सशक्त अस्त्र है। इसीलिए उन्होने “विचारों का प्रचार' और उत्कर्ष 
का अनुमव॒ बराने के उद्देश्य से 'मानवचरित्र का चित्र” उपन्यास ने साध्यम से 
उपस्थित क्या | उन्होंने न केवल किसी देवता बी क्यभना की, अपितु 'उस देवता 
मे प्राणप्रतिप्णा करने का कठित वार्य भी क्या । उनके क्यासाहित्य वे पात्र बंठ- 
पुतलियों वे समाव नहीं हैं दैखा कि उनके पूर्व वर्ती साहित्यवर देवकौनन्दन खथ्री वे 
उपन्यासों में पाए जाते है। इसीलिए उन्हे क्याजगत्‌ में मानव वी प्रतिप्ठा करने 
डॉ शेष दिया जाता है। मानय वे लिए मानव जी कहानी से अधिक रुचि वा 
विषय और क्या हो सकता है ? यही कारण है वि प्रेमचन्द कौ पाठकों वा भसे 
आएृष्ट परने के लिए अद्मुतरम्य क्थानदा का सहारा नहीं लेना पडा । समाज के 
जीवित मानदों को उपभा करके उन्हाने इतिहास के 'गड़े मुर्दे उखाइने' के खबफर में 
पड़ना भी पसरद नहीं किया। अपने समय वे सम्ताज का उन्होंने जितती ईमानदारी 
से विश्रण करने जय प्रयत्त किया है उतना अन्य विसी छेखक ने नहीं । विशेषत सूब' 
गरीब जनता हो उन्होंने ही वाणी प्रदान भी । वे स्वयं गरीबी में पझकर बड़े हाए 
थे। पिता ने उन्हें अपनी अतृष्त इच्छा के परिणामस्वरूप मले ही 'घतपतराय' वे 
रूप मे देखना भाहा, पर व अपनी अन्त प्रद्दति के अनुनूठ 'प्रेमचन्द' हो बने । 

प्रेमचन्द का जन्म विम्न मध्यमवर्ग में हुआ था। इसीशिए उन्हें इस वग गो 
मतादृत्ति बी जानवारी निक्टतम रूप से प्राप्त थी । “गवन उपन्यास में इसी वर्ग 
शा वितरण अत्यधिक सफ़ठ रूप मे जिया गया है। वासविपयत् लैतिकता की दृष्टि 
में यह वर्ग सदा से जागरूव रहता आया है। बर्गयत हवाई बे रत में शाम-समस्या 
दस बर्गं ने लिए प्राय गोण ही रही है । प्रस्तुत उपन्यास का एवं भी पात्र जपम* 
पमस्या से प्रेरित नहों है। रमशबावू वी पत्नी बोस साख पहले मरी है, जब कि वे 
जवान थे । हसरे बावजूद उनकी वासमविषयक अनृत्ति या विजृति वा सेखक ने कोई 
उल्टेख नहीं गिय्य है। डिसी महदुद्ंइय गो साकार जरने के स्वप्स में वे इस ओर से 
देखबर हू, ऐगी भी बात नही है। इसी प्रतार इसी वर्ग मे, पर उच्च सप्यभवर्गे वे 


5 


गवन । ११ 


इन्दुमूषण वकीछ की पत्नी पैतीस वर्ष पूर्व मरी थी, किन्तु उन्होंने पाँच वर्ष पूर्व 
जवान बेटे सिद्ध, के मरने तक दूसरा विवाह नही किया। उन्होंने सिद्धू की सृत्यु के 
बाद वृद्धावस्‍्था के प्रवेशकाल में जवानी मे प्रवेश करती हुई रतन से विवाह किया । 
रतने को पत्ति से 'पिता का स्वेह! और 'सदेह आधार' मिला, किन्तु विवाह का सुख 
नहीं । उसरए जोबन शिवलिण के ऊपर बूंद बूँद ठप्कने बाके जल के समान समपित 
था, जिसमे सरिता के जल के स्वच्छन्द प्रवाह शा अभाव था ।* युवा दम्पति रगरानांथ 
और जालपा के प्रति उसका जाकर्षण अवचेतन के स्तर यर कामग्रेरित दोते हुए भी 
लेखा ने उसकी काम्रतृ्ति की समस्या पर बल नही दिया है । इतना हो नहीं, 
जोहरा नामक वेश्या की और रमानाथ के आरृप्ट हो जाने पर मी प्रेम-त्रिकोण का 
सहारा छेने की यक्किचित्‌ प्रवृत्ति भी छेखक ने नहीं दिखाई | कहने का आदाय यह 
है कि इस उपन्यास को समस्‍या कामप्रेरित्र नही, छुपी समस्‍या के मूल में तो 
वित्तेपणा है । & छः ््‌ ८ छ्ु 

निम्न भध्यमचर्ग सामदनी बी दृष्टि से निम्नतर्ग के निकट होते हुए भी सामा- 
जिक सम्बस्धों की दृष्टि से उच्चनर्ग का नैंकट्य पाने की छालसा मन मे लिए रहता 
है। जिस अग्रेजी शिक्षा मे मध्यमवर्ग को जन्म दिया है, उसी ने उसमे नगर-सभ्यता 
की प्रदर्शप्रियता भी भर दो है । यह प्रदर्णनप्रियता व्यक्तित्व को अन्दरूनों रिक्तता 
वी मसापक फ्ही जा सकती है । यद्द प्रदर्शत्रियता एक ओर रभानाथ जैसे पुरुषों मे 
टीमटाम और ठाठबाट का रूप ले लेती है _तया दूसरी ओर जालूपा जैसी छ्त्रियों मे 
आमूपण-लालमा का । स्त्री की आमूषण-लाल्सा का शिकार लेखक स्वय रहे हैं। 
उन्होने छिखा है--"वीजीजान की वरसों की जिद एव कड़ा बनवाया, जिसका 
सदसा अब तक न भूछा ।”* सम्भवत इसोलिए हेखक मे सन्‌ १९०७ मे लिसे गए 
“ऋष्णा' नामक गवन के पूर्वामासझरूप उपस्यास के बरयो बाद फिर से आभूषणलालसा 
को अपने उपन्यास था विषय बनाया है। गवन मे एक भी स्त्री-पाभ ऐसा नहीं है 
जो इस एारसा से प्रस्त मही रहा है । जालूपा की दादी सदा गहनो की चर्चा करतों 
रहती है ) मानकी की चन्द्रहार पाने की माघ सो वस्तीयत मे पुत्री जालपा को मिली 
है । विवाह के समय चढाले में चन्दहार न पावर जालपा की एक सखी कहती है कि 
चद्धहार तो गहनों का शजा होता है, नो दूसरी जालपा को सलाह देतो है कि 
चद्धहार बनने तक शरवादों को चैन न सेने देता । तीवरी सस्ती मे तो अति हो कर 
दी है ! उसकी सलार है कि चस्धहार बतने तक घारलूपा कोई दूसरः गहना हीन 
पहने । रमानाथ की सातर रामेश्वसी की भी आमूषणलानसा अतृप्त हो रदी है। 
बगनो को दो-दो जोडियो के बावजूद रतन का मन जालपा के नए डिजाइद के कथनों 
पर लुमाही गया है। जस्पो जैसी बुढिया का गहनो से पेट नहीं भरा है ( इसी 
कारण डॉक्टर जिमुदन सिंह ने यबद बी नारियो को अर्ध-मावनाप्रेरित कहा है 
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बया शहर की और वया गाँव को, वया पद़ी-लिखो और क्या अनपढ़, हर स्त्री इस 
आमुषणलालसा के चक्कर म फंसी हुई है । जालपा की इसी लालसा के कारण रमा- 
नाथ को यवन करने के कारण मुसौवत मे फेसना पड़ा | गवन के कारण ही देवीदीन 
को जेल की हवा खानी पडी थो । लेखक ने इस छाल्सा के दुष्परिणामों पर अत्य- 
धिक बल दिया है। इसीलिए डॉक्टर एसू० एन्‌० गणेघ्न 'गवनां को “आमूषण प्रेम 
तथा उसके दुरत परिणामों की कया '' माना है तथा डॉक्टर रामरतन भटनागर वी 
दृष्टि मे यह 'गहने की ट्रेजेडी है। श्री विष्णुप्रमाकर ने इस उपन्यास को नाटकरूप 
देकर उसे चन्द्रहार नाम दिया है । डॉक्टर रामविलास दर्मा ने भी इस उपन्यास में 
गहना वी समस्या पाई है परन्तु उन्होंने इस समस्या वे अतिरिक्त स्वाघीनता वी 
समस्या नो भी उपन्यास का विषय माना है ।' यहाँ यह प्रशन खडा होता है वि 
आमूषणलालसा को अगर मूल समस्या माना छाप तो रमानाथ की प्रदर्शनप्रियता को 
खीच-तान बर हो दस समस्या वा अग॒ वतछाया जा सकता है । इसलिए आभूषण 
लाझसा की समस्या पर अधिक गहराई से विचार करने वी आवश्यवता है । 
मुश्ी प्रमचन्‍्द्र ने गहना बी ग्रुलामी को पराधीनता से भी बढ़कर मान कर 
दरिद्र देश में सवक की सीमा तक बढे हुए इस रोग की व्यापकता पर दु स व्यक्त किया 
है । महिलाआ के 'आमूपणमण्डित समार * मे चर्चा वा मुख्य विषय गहने ही होते 
हैं। महिलाएं भाभूषणों पर जान देती हैं और उनका आमभूषणों पर जान देना पुरुषो 
ने स्वामाविक भी मान किया है । इतना ही नहीं उन्होंने स्त्रियों वी इस छाटसा को 
मटकाने और मजबूत बनाने मे सहयोग दिया है । उपन्यास वा विसाती जाछपा वी 
चन्द्र ह।र वी कामना को वियाह वे साने से तदववार कर देता है। जाल्पा वे पिता 
भी खिलौनों व ब्यर्थ समझकर अपनी बेटी के छिए नवठी गहने छाया करते थे । 
मारत के मध्यकाडीन इतिहास व सामस्तयुग रे मासरतीय पति गे अपनी पत्नी वे 
+रपणी रूप को उमारने के लिए गहना का प्रयोग करना शुरू विया था। रपानाप 
इगी परम्परा मे आने वाला स्यक्ति है । इस प्रकार अठकरण रमणी ने 'रम्य' रूप 
का अछ (पूर्ण) करने का साथन रहा है। व्यक्तित्व वी स्वतस्वता वे छिन जाने के 
कारण स्त्री मी अपना मूल्य मोग्यत्व की दिद्या में ही बढ़ा सकती थी । प्रेमचन्द बे 
बाल मे मध्यमर्ग की स्थत्रिय अरथपाजंन वी दृष्टि से शून्यवत्‌ थी, क्योति पत्नी वा 
अर्यॉपा्नन करना पति की स्वासिवमावना के विरुद्ध था। इन सव कारों से स्त्रियों 
से बामूषणराठमा दूदृता सा बदपूठ हा गई थी | यह छाजगा, एव प्रवार से पुष्प 
की प्रदर्शनत्रियना शा ही अग थी । 
मध्यमवर्गे की प्रदर्शनप्रियता वस्ठुत अन्दरूनी रित्तता की ही दोतफ है । 
निम्न मेप्यमयर्ग वा पृश्प अर्थासावैजन्य-हीनता गो तया स्व्री-अस्मिता डे अमाव ने 
कारण प्रदक्षतत्रिय बनने बे दि? दिवध थे। गवन के बाद रसानाथ वे सापता हो 
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जाने पर जालपा ने प्रदर्शनप्रियदा का खोसझापन अनुमव किया। वह “रमणी' से 
“विचारशीलछ”ः बन गई । परिणामत अन्दरूनी रिक्तता वा स्थान व्यक्तित्व ने ग्रहण 
किया ! यही कारण है कि उसमे विकास बी सम्मावनाएँ अपने आप समाविष्ट हो 
गई । जारहूपा में नवजोवन का सूपपात हआ । इसके बाद हो वह परिवार और 
सम्राज का सच्चे अर्थों मे अग बनी ओर रमानाथ म आत्ममर्यादा को जगाने में सफल 
हो सकी । जालपा के समान ही पति की मृत्यु वे बाद रतन को आत्मनिर्मर होने के 
लिए विवश होना पडा । इस अःत्मनिभरता से उसकी अस्तित्व की चेतना का जागृत 
किया । देवीदीन और ऊग्गो निम्नवर्ग वे होने क कारण पहले से ही मेहनत मजदूरी 
करने के कारण आत्मनिरमर थे। यही कारण ह कि “गबन' उपन्यास में स्वाघीनता 
के सर्म को उसो मे सबस अधिक राशझो है क्‍योंकि आत्मनिर्भ सता और अस्मिता 
क्रमश रबाधीतता ने व्यक्त ओर अब्यक्त रूप है । स्व नी गुजलक से मुक्त होने पर 
व्यक्ति और समाज का स्वस्थ विकास सम्मब है । 'गबत' उपन्यास का यद्दी अ्रतिपाद्य 
है । इसी भ्रत्िपाध के कारण उपत्यास के पूर्वा्य और उत्तराद, भर्थात्‌ श्रयाग और 
क्लकत्ते के क्यानक जुड़े हुए है । 
"गवन' उपन्यास के कथानक पर सबिस्तार चर्चा व रने से पूर्व यह जान लेना 
उपयागी है कि इस उपन्यास से पूर्व सन्‌ १९२४ में प्रेमचन्द का रगसूमि/ नाभक 
उपन्यारा प्रवाशित हा चुका था । फुछ आछोचको की दृष्टि में 'रगमूमि' प्रेमचन्द 
मा सर्वेश्रेंप्ठ उपन्यास है । इस उपस्यास ये वाद सन्‌ १९२७ में 'कायाकल्प! त्तथा 
रात्‌ १९३० के अन्त में “गन प्रकाशित हुए । “रगमूमि! की तुलना में ये दोनो ही 
उप यास उच्च स्तर के नहीं कहे जा सकते । आलोचको को उपन्यास सम्राट के इस 
प्रतिविकास पर आइचर्ग हुआ है! प्रेमचन्द वी जीवनी को समझे बिना इसके रहस्य 
का उद्घादन नहीं किया जा सकता। इन उपन्यासों में छेसनकाछू मे प्रेमचन्द की 
आधिक स्थिति अच्छी न थी | उरा समय छेखनब को प्रतिपृष्ठ के हिसाब से पारि- 
श्रमिया (कलम को मजबूरी) मिला करता था। इस विपरीतता के कारण ही 
प्रेमचन्द ने प्रदीधे क्यातक लिखने के छिए 'कायावलप! मे क्त्मजस्मान्तरों की कहानी 
का सहारा लिया है ! इसो काल से १६९०७ ई० मे लिखे गए 'प्रेमा' के क्यानक को 
परखितित करके 'प्रतिज्ञा' उपन्यास! छिखा गया है॥ 'कायाकलए' और 'प्रतिज्ञा' के 
छेखनकाल मे ही 'गवन' का छेखनकायें चाढू या। श्रो मदनगोपरार के अनुसार 'गवन' 
के छेखन का प्रारम्म राग १५२६-२७ मे किया गया था| श्री मदनगोपाल ने इस 
उपन्यास के छेखन नी समाप्ति सन्‌ १९२८ के अन्त मे भाती है, किस्तु यह गवर्ना 
के धूर्वाए को समाप्ति वा काल हो मादा जा सकता है । वस्तुत 'गवन! उपन्यास का 
पूर्वाद्ध अपने आप में एक स्वतन्न उपन्यास है ही । इसीलिए श्री नन्‍्ददुलारे वाजपेयी 
ने यह कहा है कि अगर यह उपन्धास प्रयाग से हो सम्बन्धित होता तो अधिक सुग- 
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ठित हाता ।* श्री अमृतराय ने इस उपयास के सम्बंध में छिखा है कि सन्‌ १९२९ 
इ० के साच म व्सका छखन प्रारम्म हुआ आर मा में हा आधा समाप्त मी हुआ। 
उनके कपन का पूर्वाद्ध लसय है और उत्तराद्व सत्य है । यदि यह उपत्यास एवं ही 
मास मे लिखा गया होता ता कथानत विपयक स्थूल असगतियाँ उसम इतनी आधक 
न हाती । दयानाथ दा पना बा नाम वह्य जाग"वरा है तो कही रामःवरा । रमा 
नाथ का वेतन कही ३० रपए दिया गया है ता बहा २५ रुपए । प्रयाग क इदुमूपण 
वकील को क्ही-क्हा बार का निवासी लिख दिया ग्रया ह ॥ चद्धहर वी वीमत 
म मी स्सी प्रकार की गड़वर है । अव ग्वन व छेखन वा आरम्म यदि थी मदन 
गोपाल क॑ अनुसार माकर पूर्वाड की समाप्ति थी नरूगराय वे अनुकूल स्वीकार 
बी जाए ता “न अतगतियों का सगत करण दताया जा सकता है। श्री अमृतराय 
के अनुसार गवन का छपरा प्रारम्म हान वी श्रूचना नवम्बर सन्‌ रै९३० में 
प्रयमत मिरती है। एसा प्रतीत होता हैँ कि गबत के आधा समाप्त होने के बाद 
प्रमचाद के मन मे व्सके क्थानक का टमस्वाइ बटाने का विचार आया और इसीलिए 
उन्हाने उसे वल्कता व नए कक्‍्यानक वी आर माड़ टिया। सन्‌ १९२६ बे प्रारम्भ 
मे लाहोर बाँग्रस ने पूण स्वराज्य वा महत्त्दपूण प्रस्ताव पास क्या था | इस प्रस्ताव 
यो छेखक वे मन पर गहरा प्रशव पा था जिसका प्रतिफलत हम दवोदीत वे 
चरित्र मं दिवाइ पडता है । दस उपन्यास मं आग चटवर रमानाथ क पुल्सि द्वारा 
गिरफ्तार बिए जाने व वाट प्रमचद व) ध्यान मरठ पड्यभ्र कस वी बार गया 
जो इस वप वा सनतवाखंज घटना था। जनकपुर टकती वस वी बल्पना कर लग 
के बाद उन्हान मरठ पडयज बस के प्रमावस्वरूप जनकपुर डक्ता के मामले का 
राजनीतिक रंग दे टिया भर पुटिस के हथवण्डा आर यायात्य व असल्ा स्वद्प 
शा भण्डाफो” ड्रिया | सम्मवत इठा कारणा स उपन्यास का उत्तराद्ध बसगठित 
सा बन गया है। गबन का टम्बा” अवपद्ि त रूप स बढ़ा दिए जाने बा हा यह 
परिणाम है वि पारिवारिक क्षत्र से हटार राजयातिव क्षत्न मं पटुच गई और आमू 
धणा की समस्या स्वाधीज्ञता वी समस्या मे परिवतिनत हा गई । सन्‌ १९०७ मे ल्खिा 
गई रृष्णा वो बहाना वा पल्छवन करत हुए छखसक आटरण प्रामजीवन के॑ स्वप्न 
में सा गया । यह जायन उद्ासइन या प्रमाथ्म व हवाई आदण से भल ही मुक्त 
हा! कियु गवनय वयानद से स विउयित अवाय उठा है। 

कयाएह मे प्रायशितरि वबयाआ बे रप म॑ रतन ओर दरोदान या बयाए है। 
रतन वी वया का प्रय। संस ये अद जवित सुतरिले छव आधारित वा 
शय उहपयारक है. व्रिता रतन का बेहरत्ता लव घसाद 7 जाना और अन्त मे मौत 
क ट्रापा सौ दना जवाबायत विस्तार है। इस अतिरिर जालपवा का अवितित 
अन्त भा खटरता है । इन सिवाय मुख बर बे पास पिस्तौल का हाना मुकदस गो 
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दुबारा सुनवाई होता आदि बाते असम्भव एवं असंगत है। निष्कर्ष रूप में यह कहा 
जा सकता है कि पूर्वाद्ध और उत्तराद के कयानव दो पृथक्‌ उपस्यासो के कधानक 
हैं, बिन्‍्हू लखक ने अपने सम्बन्ध विवाह को वुशल्ता के कारण जाड़ रखा है तथा 
वणनक्षमता के सहार आद्यल्त मनारजक बनाए रखा है। पूर्वाद्ध कौ कथा का अन्त 
अदर्शनत्रियता के मोहमंगर और पारस्परिक विश्वास एर आधारित दाम्पत्य-प्रेम के 
अनुभव के साथ हांचा चाहिए । 

चरित्र चित्रण की दृष्टि स यवन॒ उप यास सफल है । छोटे-बडे सव मिला 
कर इस उपन्यास भे पचास स अधिक पात्र है। लेखक ने पात्रों कौ बाहरी बेश मूषा 
और मुद्राओ के चित्रण पर अधिक ध्यान नहीं दिया है। अदाझूत के प्रसंग मे र॒मा 
नाथ के बयान का सुनकर जाल्‍रूपा के मन म हाने बाछो प्रतिक्रियाओं का प्रतिफलन 
उसके चेहर पर व्यक्त हाता हुआ चित्रित क्या है । लेखक ने एवं स्थान पर मनो- 
बिगान के भाषार पर लिखी गई कय। को उत्तम माना है ।'” “गवन' के चरित्रोंमे 
मनाविज्ञान का प्रयाव मनादैज्ञानिक उपन्यासा के समान नही क्या गया है, क्योकि 
उपन्यास में एक स्थान पर मौद मे अवचेतन ( निम्न चेतना) के सक्रिय रहने का 
उल्लेख हुआ है। उपस्पास मे विभिन्न स्थानों पर चार स्वप्नो का उल्लेख हुआ है । 
प्रहले स्वप्न मे जाटपा गठना को चोरी हो जाने का स्वप्न देखती है तथा दूसरे स्वप्न 
में गवत' की घटना के बाद पुलिस के सिपाही को रमानाय को पकड़ कर ले जाते 
हुए देखतो है । इसी प्रकार तीसरे स्वप्न मे रमानाय के लापता हो जाने ढी मादी 
सूचना है | अन्तिम स्वप्न मे जालपा दिनेश की फाँसी का फन्‍्दा काटकर उसी तल- 
बार से रमावाय पर भी बार करती है। दन चारो स्वप्ता का उद्देश्य भावी कथा 
का सकेत देना सात्र है, मताविज्ञान के अनुकूल किसी मानशिक ग्रत्यी का सपप्टी- 
करण नहीं । अन्तिम स्वप्न भे जालपा द्वारा रमागाथ पर वार किया जाना अचदबय 
अल्‍छूग कोटि की बात है । रमाताव जैसे स्वार्थी, बायर, आत्मकेन्द्रित व्यक्ति के विरुद्ध 
जालपाः की यह ग्रतित्निया कही जा सकती है। मृत्यु से पूब इन्दुमूथण वकील का 
हैल्यूसिनेशनग्रस्त होकर सिद्धू, का दखना भी अत्यन्त उपयुक्त है । यह उनकी प्रवछ 
पुश्रेषणा का सूचक है। प्ृत्रेषणा के कारण ही उन्हाने खुढीपे में दूसरा विवाह किया 
था और अपनी पत्मी से 'पिता का सा रनेह करते थे। इसी प्रकार रमानाथ बा 
अपनी पत्ती ये सामने डीगे हांकना आत्महीनता को प्रत्थि नो आर सकेत करता है। 

पाजवाहुल्‍यप के बावजूद उपन्यास मे दो-तीन प्रात ही सबसे अधिक महत्त्व वे 
हैं । इनमे पहला महत्त्व का पात्र रमानाथ है, जिसके चारित्रिक परिवतंन के साथ 
उपन्यास का अन्त हुआ है । यह दाहरी वदिम्त मध्यवर्ग को दु्वलूताओ का प्रत्तौक 
प्र है। दरिद्रताजन्य आत्महोनता ध्सके व्यत्तित्व के केन्द्र में है। वह पढ्य लिखा 
कम है, पर उद्यम दिखावा अधिक है । सहकारिता के आघार पर ठाठबाट में रहता 
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है और धसुर के पैसो से बारात का दीमटाम भरा नाटक लड़ा करता है । विवाह के 
दाद भी पत्नी को प्रेम से जीतने के स्थान पर झूठमूठ के रौब से वश में बरना चाहता 
है। घुगी दफ्तर का मामूली वलक होते हुए मी अफसर की धान दिखाता है । उसे 
निर्धन रहकर जीना मरनेस बदतर प्रतीत होता है। वैमवकालसा के सामने 
सार्विक जीवन का आदर्श उते युढ़ाता नहीं है । इसोलिए उसे रिश्यत छेने मे किसी 
भ्रकार का सकोच नहीं होता। वह अपने नैतिक मन को समझाने के लिए अपनी 
रिश्वत को दस्तूरी कहता है और बौद्धिकीकरण ([९७४४०09॥590000) का सहारा 
झेकर कहता है कि बनियो से रुपया ऐंठने के लिए अवछ चाहिए। वह रिश्वत के 
पक्ष में वेतन की कमी का तर्क मी पेश करता है। उसका यह तक दिल की सब्चाई 
से उद्दमूत माना जा सकता था अगर उसमे अतिरिक्त मात्रा मे दिखाई देने बाली 
प्रदर्शना-प्रियता न होती । वस्तुत उसके चरित्र की नीव म वँमवलालसा (वित्तैषणा) 
ही है। धनलोलपता के कारण ही वह क्रातिबारियों वे विरोष में बयान देते में 
उद्यत हो जाता है। विलासवृत्ति ने ही उसकी विवेकश्नक्ति को कुठित बना रखा है । 
देबीदीन और जाऊूपा के पुन -युन किए गये प्रयत्नो के कारण ही वेगुनाहों का खून 
करने मे स्रहायता देने से रुक पाता है। इस प्रसग मे वह पुलिस की सस्तियों का 
उल्लेख करता है, पर ऐसी क्सो सस्ती का वर्णन उपन्यास में कही मही है। भीए्ता 
के कारण ही वह अपने सत्गकल्पों पर दृढ़ नहीं रह पाता । इस प्रकार आत्मकेदित 
रमा भो स्वाथं परता में उसे जहाँ राक्षस वा डाला है, वहाँ कायरता के कारण वह 
पद्ु से भी गया-वीता वन गग्मा है। निस्‍्वार्थ देवीदीन और साहसपूर्ण जालपा वे 
पट्रास्ट में उसको स्वार्थ और भौरता की वृत्तियाँ उमर बर सामने आई हैं । 

रमानाथ को 'सुख्ध के लिए आत्मा बेचने वाला' मल्ते ही पहा गया हो, पर 
उसमे क्षाटमा अवश्य है। वह पत्नी के गहने चुराने पर ग्लानि का अनुमब करता 
है। दलवरोे मं दान वा कबल लेने पर उसवी आत्ममर्यादा यो ठेस पहुँचती है । 
भीरता के कारण सबस्पों पर दृढ़ न रह सबने बी दुर्दरुता पर उस्ते बुरा महसूस 
होता है । उपन्यास मे भून्तम डूबते हुए को बचाने वे लिए राहस ने कर खाते पर 
छज्जा का अनुभव होता है । उसी यह घमिन्‍दगी उसवे व्यक्तित्व े रात्पक्ष की 
धातव है। वह पूरी तरह से दिल का बुरा आदमो नही है। बह कमजोर स्वमाय 
का अवश्य है। ८सीलिए जोहटा ने रमानाथ बे लिए कहा कि उसने लिए मग्हम 
नो जरूरत है, जजरा वी नहीं ।" उसमे स्वय अपनी दुर्बलता पर दु'खानुमव वरते 
हुए बातरतापूर्वत जालपा से गहा है कि तुम मुझे ऊँचाई धर मत अढ़ाओं, वयोति 
मूहम इतनी द्ाक्ति गही है ।* स्पप्टत हो वह रीइहीन व्यक्ति है । 

रपाताथ और जाछयों का सम्बन्ध विदवास का सम्बन्ध नहीं है । जाहूपा गे 
अतिरिक्त रमानाथ का योहध से भी र्वन्प टुआ ६ जोद्ए रमानाथ को दिवेब- 
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बिमुख बनाये रखने के लिए नियुक्त की गई थी किल्तु रमानाथ की सरलता के 
कारण जालपा इस “अनुराग्रसस्न/'* से प्रभाविल होकर स्वय बिरासविमुख वन गई । 
जोहय के हारा रमानाथ के “अनुरागरल' समझे जाने मे बधिमूल्यकन ( 0एल 
द्धाशा5४००) दिखाई पडता है ) उसका जालूपा और जोहरा, दोनो के प्रति प्रेस 
का प्रदर्शन स्वय को घोछ्या देना मात्र है। इसोलिए प्रेमोन्‍्माद के आवेश् मे उसका 
दरोया को घबका देना भी अविश्वसनीय हो उठता है । जालूपा, जोहरा और दैवी- 
होने के सम्मिल्ति अ्रयत्तो से वहू जिस किसे तरह सवा की दछदछ से बाहर 
निकल पाता है। इसीलिए एक रीढ्होन व्यक्ति के रूप में उसका चित्रण करने मे 
लेखक पूर्णत सफ्ल हुआ है। श्री कोमल कोठारी ने इसी बारण इस पात्र के सम्बन्ध 
मे लिसा है कि--"इस दुर्बंत घरित का चितण प्रेमचन्द मे बहुत ही सबल कलम 
ओऔर विश्वास्त के साथ किया है !”* रमानाथ की तुलवा मे 'योदान' का होरी अन्त 
में हरा अवश्य है, किन्तु जपने दृढ्सकल्य व्यक्तित्व के कारण वह रमानाथ से कही 
अधिक सशक्त एवं प्रभावश्ञालो है । 

प्रस्तुत उपन्यास का दूसरा प्रमुख पात्र जालपा है । यह जमोदार के कार्रिदे 
की इकलछौतो बेटी है । चारो ओर के वातावरण क्े कारण आमूषण-लालसा के 
अकुर बचपन से ही उसके मन में अकुणित हो गये है। बह चन्द्रहार के पीछे इतनी 
पायल है कि उसे देह गे आँख के समान चन्द्रहार का महत्त्व लगने लगता है ( विवाह 
के बाद पस्दद्वार पाने पर ही उसमे पतिसेवा का भाय उद्दित हाता है। आभूषण 
छाज्सा के इतना घवल होने के बावजूद उसमे एक अन्य गुण ऐसा हैं, जिसके कारण 
छसके व्यक्तित्व में विकास की सशक्त सम्भावनाये विद्यमान थी। यह गुण है 
अस्मिता । इस गुण के कारण आत्म-सस्सान के लिए बाबके समझकर गहनों की 
चोरी के बाद भात्ा के द्वारा भेजे गये चन्द्रहार को जालूपा ने ल्लेटा दिया था। इसी 
के कारण गवन के बाद रमानाथ के लापता हो जाने पर पैंके के आश्रय मे नही 
चली गई 4 इसी के कारण अपने गहने बेचकर गवन की रकम भर देने के बाद उसे 
गर्वभय हे का भवुमव हुआ । अस्मिता के कारण हो किलाधतिता नो निवेछया पर 
बहू सहज ही दिणय पा सकी । वेंनदविलास को उसकी जमिलापाएँ ज्यो-कीन्‍रो 
बनी रही और उसने इन अमिलापाओं को जडमूल से उखाड़ फेक्ने के हिपोक्रोटिक 
बड़प्पन का धरदर्शन भी नहीं क्या, जमिन्‍्तु किसी का अनसल करके रवर्ग राज्य पाना 
उसे स्वीकार नही है। बह खून से तर रोटियाँ खाने को अप्रेद्या झुझोगीरी करता 
अधिक थ्रेप्ठ समझतो है (५ इसोॉलिए समय पडने पर इस 'प्राउड लेडी" ने प्रदर्शन- 
प्रियता से सर्देथा मुक्त होकर मौत वो सजा पाये हुए दिनेश की नियश्वित माता की 
सवा वी है । अस्मिता के रुफूलिय प्रज्वलित होकर उसे छागृत भारीत्व का प्रतोक वना 
दिया है । इसीलिए डॉ० रामविल्शास दर्मा ने रिखा है कि-“जाछपा भारत का उगता 
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हुआ नारीत्व है ।”* 
जालपा क व्यक्तित्व म प्रेम वो योग्यता भी मूलत ही है। वह वेश्या की 
ततरष्ट पति वा नोच-खसाट कर अपनी वैमवद्धालसा वा तृप्त करना नही चाहती । 
उसकी वैमवलालसा के परिणामस्वरूप गबन करने तक पहुँचने को नौबत नही आती, 
अगर रमानाथ जाऊपा पर विश्वास करके अपनी परिस्थिति को पहल से ही स्पष्ट 
बर दता | इसक विपरीत सखियों को छिखे ग्य पन्नों में की गई पतिनिदा को 
विद्दास वे कारण अपने पति के सामने खुद होकर स्वीकार कर छेती है। पति प्रेम 
के वारण ही वैमबलालसा के हाते हुए भी वह रमा को अपने निजी रुपये आवश्य- 
कता पड़ने पर सौष दती है । वह वे मवलालसा का पतिप्रेम मे बाघक एवं पतिवियोग 
के कारण रूप मे जानते ही प्रसाघन-विछास की वस्तुओं को गया मे बहा डालती 
है। इसी क बाद उसके नवजीवन का आरम्म हाता है। वह मिथ्यां वा परित्याग 
करन सत्य के माग पर चल पडती है । इसी मार्ग पर चलकर ही वह विलासिनी से 
स्पागनी एवं दवी बनी है । जालपा का यह देवत्व का विकास मानवत्व वे! विवास 
का रूप है। यह मानवत्व स वाहर की वस्तु नही है, इसीलिए मानव सुलभ भाव- 
नाए उसम बनी रही हैं ।'* वह रमानाय को स्वार्थपरता के कारण पशु से मी बदतर 
कहकर भी उस आग मे झोकने वे लिए तैयार नहीं है।"” गया को भरी बाढ़ में 
डूबत हुए व्यक्ति का बचाने स रावतो है | मानवप्रकृति वी इस स्वामात्रिव' वमजोरी 
मे उसके चरित्र का निस्पद दवचरित्र होन से बचा ठिया है। व्यक्तित्व वे इन 
बन्द्रीय गुणा व अतिरित्त' जाछपा सूझवूझ, वुद्धिचातुर्य आदि अनेव अन्य गुण जारूपा 
क चरित्र म है 
'सवासदन और “निर्मछा' व समान “गबन' नायिकाप्रधान उपन्यास है । 
गबन बी नायिका प्रधानता शेष दो उपन्यासों वी नायिकाप्रधानता से भिन्न काटि 
भी है। सुमन और निमंला वे समान आधिवारिव कया का सर्वप्रमुख पात्र हाने के 
बारण ही जाठपा नायिका नहीं है, अपित्‌ परिस्थितियों को अपना अनुगमन बरने 
ये लिए बाध्य करते वे कारण भी वह नायिका है। सुमन कौ तरह उसका विद्राह 
दाणिक नही है थौर न हा निर्मणा वी तरह अग॒तिक हाकर घुट-घुटकर मरी है । 
उराता विद्रा्ह ताल्लाठिक कारणों से प्रेरित नही है । अत वह प्रेमचन्द वे साहिय 
को वह अमर नारी है, जिसने अच्छे या बुरे पति का दवता मानकर उसका अनुगमन 
मात्र करन से इनवार कर दिया है। इतना ही नी उसने प्रतिगामी पति को अपना 
अनुगामी बनाकर छोडा है । उसी के हृदयपरिवर्तन से कया वा विकास हुआ है । 
उसवे इस दृदयपरिवर्तन व मूल में जा द्रातिकारी सामाजित बोष है, वह प्रेमचन्द 
भी किसी मी नायिशा से नहीं है॥ “गवन' के स्थान' पर प्रस्तुत उपन्यास का नास- 
गरण यदि 'जाठपा' बर दिया जाय, ता अधिय उचित होगा । दो कथालको गो 
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मिष्ठा दिये जाने के कारण “गबन नामकरण मे जो अपूर्णता प्रतीत होने छगती है, 
उसे दूर करने के लिए गबन वा अर्य गुणों का गबन "*! आदि करने का प्रयत्न 
किया गया है) वह्छुत उपन्यास का विकाससूत्र जालपा के चरित्र विवास के 
साथ जुड़ा हुआ है ॥ जालपा ही त्याग और कछकते के कथाविकास की सूत्र- 
घारिणोी हैं । 
भबन' उपत्यास का तीसरा प्रमुख पात्र दवीदौन है, जो पतावा कथानक व 
लायक है | वह खटिक नामक निम्त जाति वा व्यक्ति है, पर उसका चरित्र इस बाते 
का प्रतीक है कि आत्मा ती उच्चता जाति पर निर्मेर नही है । शापित स्रमाज का 
व्यक्ति होने के कारण बहू समाजशोपकों के रूप से मलौमांति परिचित है । वह इस 
बात को जानता है कवि पाप का घत पाने के लिए ही शोपफ समाण मे दान-घर्म 
के रक्षत कवन का निर्माण किया है ।५ वह शोषण प्रक्रिया का समाप्त गरने के 
उद्देश्य से ही स्वदेशी का समर्थन करता है ( स्वदेशी की खातिर उसफ दो णजवात 
बेटों फी वल्ति चढ़ गई है । इसवे बाद से उसके घर भे विदेक्षी दियासलाई तन' नहीं 
आती । विलायती दाराबें पीकर विलायद का घर भरने वाले स्वदेशी आन्दोलन के 
नेताओं को पोल से वह खूब अच्छी तरह से परिचित है । ये ढोगी नेता ही अगर 
स्वराज्य के रहेगे, तो वे अपने मोगविक्लास के छिए साधारण जनता पीसकर पी 
जाएँगे,१ इसे उसने अपनी पैनी दृष्टि से सन्‌ १९३० में ही देख लिया है । बकील, 
अफ्सर और पुलिस वाले स्थराज्य की लूट करेंगे, इस बात की जाशका च्यक्त की 
है। देवीदीन के स्वराज्य विषयक चिंतन में स्वय छेखक का हो बितन व्यक्त हुआ 
है) प्रेवोदीन के धन से ही अन्त मे प्रयाण के पास लेनी खरीदी गई है, जिस पर 
उसका एवं रमानाथ का रागरत परिवार ही नही, अपितु शिराश्षित रत एबं समाज 
से बहिप्कुत जोहरा भी रहते हैं 
देवीदीन हंसोड भ्रइ्डति का व्यक्ति है । अपने बेटों ओर बहुमो को खोने के 
दुखे को मुछझाकर उसके ब्यक्तित्व का स्वस्थ एवं सहज बनाये रखने में उसकी इस 
प्रकृति ने मो कवच का काम किया है । "जो दूसरो का गछा काटे उसको जहर दे 
देना भी पाप नही है*--पहने वाला देदीदीन कच्चे दिल के रमा के प्रति कठोर 
हो नही पाता, क्योकि पुतरहीन हो जाने को स्थिति ने उसकी कडोरता को गछा दिया 
है। पुत्रतुल्य रमानाय के प्रति उसकी ममता वह पड़ी है। वह उसकी असहाय दक्षा 
में अकारण ही सहायक दन जाता है । परुतन॒ह्वीतता ने उसके हृदय वी विशादता को 
बोर भी अधिक बडा दिया है । उदात्तोकरण से उसके व्यक्तित्व को और भो अधिक 
समाजोपपोगो चना दिया है । उसकी बकारण ममता का सहारा पाने दाला रमावाय 
उसके सम्बन्ध मे बहता है कि--"'तुमने ऐसे गाढे समय में बाँह पकडो जब मैं डीच 
घार मे वहा जा रहा था ।४% 
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जग्गा और दवीदीन में गहरा प्रेम है। जग्गो का देवीदीन के पियककडपन 
पर उलाहने दना निरशब्द प्रेमघारा का ही परिवर्तित होकर अमिव्यक्त हुआ रूप है । 
नेक और परदु खकातर दवीदीन इस उपन्यास का अविस्मरणीय पात्र है । 

रमानाथ, जालपा और देवीदीन, इन तीन प्रमुख पायो के अतिरिक्त जग्गो, 
जोहरा और रतन य तीन पात्र द्वितीय स्तर के प्रमुख पात है । जग्गो का बुढापे मे 
भी गहनो से मन नही मरा है । वह साग-सज्जो वी दुकान चलाती है और घर की 
व्यवस्था वा भार उसी पर है। वेटो का खोने के कारण उसके दिल को गहरा 
भाषात पहुँचा है। उसके अत्प्त वात्सल्य ने अपने वेटो को छक्डी की बनी मुदगर 
बी णाडी म जीवन डाल दिया है। वह रमानाय के मुखविर बनने के दुष्कर्म से चिढ 
कर कहती है क्- “अगर तुम मेरे लडके होते तो तुम्हे जहर दे देती ।”** किन्तु 
इसके बावजूद उसका मातृवात्सल्य रमानाथ दे लिए तड॒प उठता है । 

रतन वी बथा उपन्यास मे प्रकरी कथा के रूप में आई है। माता पिता वी 
सुखद छाया स वचित रतन का विवा्ट एक वृद्ध चवौल से कर दिया गया है । उसे 
पति को छीदितावस्था म दैव।हिक सुख नही मिल पाया है और पति को मृत्यु के 
बाद हिंस्दू समाज की सयुक्त परिवार के उत्तराधिकार के नियमों कै कारण बैमव रो 
भी व्चित हो जाना पडा है। पति की जीवितावस्था म वह अपनी वैवाहिक सुख वी 
अतृप्ति वैभवलालसा में वहला टेती है किन्तु वैधव्य की विपन्नावस्था मे उसके पास 
सिवाय रान क और काई सहारा नहीं रहा है। विवाहसुख की द्ातिपूर्ति वे! रूप में 
उसका मन जाछूपा की आर आइ़प्ट हुआ है और वह सतति के अमाव वे दुस फो 
पडास वे बच्चा के साथ खेलकर यत्किचित्‌ मात्रा मे कम कर प्राती है। ग्वन की 
धटना व्‌ बाद रमानाथ क लापता हो जाने के बाद जालपा के प्रति उसका सहज 
बहिनापा प्रकट हुआ हैं। वह उसके साथ गेहूँ पीसते हुए चववी वा गोत गाते हुए 
जीवम बे श्रमजन्य आनन्द में अपने दु सर का डुवी देती है। मानिनी होने के कारण 
मतीजे ने पास दौन होबर रहने के स्थान पर मजदूरी वरवों जोयन निर्वाह 
मरना उसे जधिय पसन्दछ्क । पीड़ा को भोगरर पराई पीड़ा को समझते की शक्ति 
उसमे आओ गई है। जालपा वा उसके जितना सहानुमूति का सहारा किसी अन्य से 
नहीं मिटा है। मर्णतिक्ट पहुँले हुए अपने वृद्ध पति से बसीयत बे रूप में अपने 
लिए मुछ न छिखा छेना उसवे द्वृदय वी उच्चता वा प्रमाण है । 

जाहरा एक देश्या है, दिस पुलिस वाछो ने रमानाथ को विवेवविमु्स बनाए 
रखने गे दिए नियुक्त किया है, किन्तु जोहरा वा प्रेम पाने भें लिए छालायित मत 
रमानाय वी रारलता से आहृष्ट हो जाता है। किसी हे प्रति अपने प्रेम को समर्पित 
बरने की इच्छा ने रमानाथ वो 'अनुरागरत्न' वा रुप दे दिया है । उसका पाज प्रेम 
ईर्प्एा ने बदब में भरया मुत्त है, इमीलिये वह रमानाय को सन्‍्मा्गे पर छाते ने 
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लिए जाकपा को सर्वेतोमावेन सहायता करतो है । उसे समा प्र तरस आता है। 
इसौलिऐ वहू समझती है कि रमानाथ को मरहम को जछूरत है, जजीरो की नही । 
क्रणल की कोठी में रहकर भी उसका हृदय विप्कछक देना हुआ है इसौलि 
रमानाथ को मधकासवत्‌ संगकझ्ी गई एक वेश्या तो ओर से प्रकाश मिला है । उसका 
निष्कपर्ट प्रेम रमानाथ को जालपा के हाथो सौप कर और मी अधिक उदात्त एंव 
व्यापक रूप से प्रव॒ट हुआ है । इसी उदात्तता एवं व्यापक्ता के कारण वह अपने 
जीवन को पघोले मे डाऊवर वहके हुए अनजान न्यक्ति को बचाने के लिए उसे विवश 
कर देता है कौर वह इसी प्रयत्त से वह जाती है । जोहरा के उपकार के कारण 
कृतज्ञ रमानाथ कहता है कि--“तुमने उस वक्त मुझे समाला, जब मेरे जीवन वी दूटी 
हुई बिस्ती गोते खा रही थी /** पर वु ख यह है कि णोहरा के अतृष्त प्रेस को 
कोई किनारा ने मिल सका। उसका अभिदप्त प्रेम उसे वेश्या से विधवा ही 
चना सका ॥ 

हिन्दी उपन्यास-जगत्‌ के पात्रों से प्राण फूकले वा सर्वश्रथम श्षेय मुझी प्रेमचद 
वो ही है । जीवन्त बन जाने के कारण उनके पात्र स्वय बोलने छगे हैं । उनकी ओर 
से लेखक को बोलने की आवश्यकता बहुत कम हो गई है । 'गबत' मे इसी रपरण 
दो तिहाई माग सवादमय है। गबन के उत्तरा् के कुछ दीर्घ सवादों का अपवादा- 
त्मक भाग छोड दें, तो यह दिखाई देता है कि सवाद स्वाभाविक एब छोटे है। 
सवादों की प्रसगानुकूछता के उदाहरण के त्तौर पर रमानाथ द्वारा गहने छाने पर 
सोने से पूर्ष पति पत्नी के वीच हुए प्रेमालाप को देखा जा सकता है ।** दरोगा के 
सेवादों गे “घरम' आदि शब्दरूप स्वाभाविक रूप भशे आये हे तथा डिप्टी के सवादो 
भे 'प्राउड लेडी' आदि सहज ही आ गए हैं। टीमल पूर्वी हिन्दी के 'देख लेव' जैसे 
स्थाभाविक प्रयोग करता है, पर उसके सुख से 'हलफ से बहता हें' जैसे वाक्य प्रयोग 
खटवते हैं। सवादो में ही महो, अपितु बर्णनों में भी छोदे-छोदे वावयो का प्राय 
प्रयोग हुआ है । 

प्रेमचन्द ने बोल चार मे भ्रयुक्त होने वाले उर्दू, अग्रेजी आदि के दाब्दो वा 
प्रयोग करने भे सकोच नहीं किया है । गवन को भाषा से डुई का प्रभाव कुछ अधिक 
ही है, क्योकि यह कायस्थ परिवार की कहानी है । कायस्यथ समाज मुस्लिम सस्दृति 
से बहुत अधिक प्रभावित रहा है। उनमे उर्दू के अध्ययन का झौक मी पर्याप्त है 
इसीलिए 'गवन' जैसे बविवार्ग शब्दों के बतिरिक्त 'पाकीजा' जैसे अल्पप्रचलछित ज़्दूं 
इब्दों का भी जहाँ-तहाँ प्रयोग हुआ है । अदाछूत के प्रसय में तो “मुखबिर' जैसे उर्दू 
दाब्दो का आना अनिवायें ही था | 'गवन' मे डॉव्टर क्मऊक्शोर गोयनका के बनु- 
सार १७० अग्रेजी डब्दों का प्रयोग हुआ है। इस्पेब्टर, डाक्टर आदि झब्द हिन्दी 
में प्रचलित हैं। भाषा को दृष्टि से यह॑ वहा जा सकता है कि प्रेमचत्द दी भाषा मे 
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हिन्दीपन' पृर्णत है। हिन्दी का प्रवाही रूप मुहावरों और क्हावतों के प्रयोग से 
व्यक्त हुआ है। 'मियाँ वो जूती मियाँ के मिर' , 'साँई के सो खेल' आदि प्रयोग 
उन्होंने किए हैं । हिन्दी मे मुहावरों की घक्ति को सबसे अविक प्रेमचन्द ने ही पह- 
चाना है। इसके अतिरिक्त उन्होंने 'दौगडा', 'लवडिया' भादि ठेंठ हिन्दी के सहज 
प्रयाग भी किए हैं। उनके पात्रा वे नाम मो हिन्दी माघों प्रदेश में पाये जाने वाले 
वहुप्रचछित नाम है। इसलिए उन्हे एक लेखड़ ने “नामसस्वार' का सर्वेश्रेप्ठ 
पुरोहित" बहा है । 

गवन ने एक तिहाई आसयलेखवस्व दे भाग में प्रेमचन्द के वर्णन विवरण 
वा सामर्थ्य दिखाई देता है । इतिवृत्त की रोचक्ता का देखने के लिए उदाहरण के 
रूप में दीनदयार वे परिचय को लिया जा सकता है जिसमें जमीदार के कारिदे गी 
महत्ता पर व्यग्य करत हुए वे छिखते हैं दि दीनदयाल किसान न होते हुये मी सेवी 
बरत थे और अफ्सर न होते हुए भी घासन करते थे ।"* विरोषामासयुक्त इस 
वणन द्वारा परिस्थिति के छोपक रूप पर विदारव प्रदाश डाछा है। प्रेमचन्द 
की भाषा मे अनायास उपमा उत्प्रेजश्षा आदि अडकारा का समावेश हुआ है । विशेषत 
प्रवरणगन उश्वालरयास के रुप मे प्रयुक्त सूक्तिया दे बारण प्रेमचन्द वो मापा शैछी 
अत्यधिद सुन्दर एवं प्रनावश्ञाटी दन गई हैं। “प्रेम अपने उच्चतम स्थान पर पहुँच 
बर देवत्व स मिठ जाता है '', मनाब्यथा सौस वी भांति अन्दर धुट कर असाह्य 
हा जाती है "' जंसी सूक्तियाँ उपन्यास में सवंत हैं । सवाद, माया और एैल्ी वी 
दृष्टि से 'यवन सफर उपन्यास है । 

उपन्यासकरा वे सत्य वे रूप में इशराठ पर दो दृष्टियों से विचार विया 
जा गया है। देशराल सवद युगीन चेतना वे रूप में प्रारम्म में विचार विया 
गया है। स्थइद्यी स्व॒राज्य पुलिस क हथक़ई आदि से सम्बद्ध समस्याओं का उपस्याम 
पर प्रभाव स्पष्ट है । दशकाटविषयक दूसरा स्वरूप उस देश और बॉल से सबद्ध है, 
जितम उपर, से जगव्‌ वी घटनाएँ घटित हाती है। यद्यपि गबन उपन्यास वी क्या 
शा आद्यल्त बाण नेरह़ वर्षों का है तथापि “सात वर्ष कट गए! और 'तोन साठ 
गुजर गए बढ़ बर उपस्वास में दस वर्षों वे ढाठ़ को उस्लिखित मात्र कर दिया 
गया है। वस्तुत सम्पूर्ण एपयास बेवर ६२ दियों वी यहानी है और ये दिन दो 
परयं दो मास रे याट मे बिशरे हुए हैं । उपन्यास का घटनास्थठ स्थूछत पूर्वार्ष मे 
प्रयाग है और उत्तरार्ध मे बठकत्ता । अन्तिम परिच्देद में इन दो नगरो के अतिरित्त 
प्रयाग के समीतस्ध अनाम स्थान पर रमावाथ आदि जाकर रहे हैं । देश और 
काठ के चित्रण वी और _ुसक ने प्यान नहीं दिया है, क्योदि शेखर वा उद्देश्य 
चरित्रों ३ माध्यम स सामाजिक समस्याओं को उद्पराटित करना रहा है । 

प्रस्तुत निबरथ के प्रारम्म में ही पह स्पप्ट किया जा चुका है गि उपन्यास 
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की प्रमुक्त समस्या विरैषणा से सम्दद् है | इस्ती समस्या से सम्दन्धित जमीदारी 
व्यवस्था के अन्यायपूर्ण झोषण, पूँजीवादी वर द्वारा शोषण से आप्त वन को पचाने 
के लिये दान घर्मं का आश्षय, निम्न अध्यमवर्म को मिलने दाछा अपर्याप्त बेतन, अल्प 
चेतन के कारण विम्न वर्षों मे कर्ज लेने वी प्रवृत्ति या रिश्वत लेने की मजबूरी आदि 
मुख्य समस्या से सम्बद्ध उपायों का प्रसमत स्थान-स्थान पर उल्लेख हुआ है। 
आधिक विपन्ता से उत्पन्न हीनता को छिपाने के लिये प्रदानप्रियता का प्रसार निम्न 
मध्यम्रपर्ग के लिए अत्यन्त ही अपायकारक सिद्ध हुआ है । भप्रेजी शिक्षा के भ्रमाव 
पे बृद्धियत हुई वे मवद्ालसा ने इस श्रदर्शनप्रियता को अत्यधिक सीमा तक बढ़ा दिया 
है, जिमके परिणामस्वरूप गवन की घटनाएँ समाज में ज्ञाम हो गई हैं । चादर देख 
पाँव न पँछाने के कारण रमानाथ को विपत्तिचक्र में फेंसता पडा । लेखक ने वित्तै- 
चणा के क्षेत्र की ही कर्थशोषण से सम्बद्ध विदेशी शासन वी समस्या यो उपन्यास 
के उत्तरा्ध पा विपय वगाया है ) स्वदेशी और स्पराज्य की आवष्यवेता शोषण से 
मुक्ति पाने के लिये है 
धावन' उपन्यास में स्त्रियों से सम्दद समस्याएँ भी बहुत बडे अश में अर्थ 
से सहज ही जुडी हुई हैं। अयॉत्यादत वी दृष्टि से परतनन मध्यम वर्ग नी स्त्रियों 
ना आमूषण छाछसा से प्रस्त होना स्थानायिफ ही है| दहेज ग दे सबसे नौ बिव- 
शत्ता से कारण रतन जेंसी मुग्धा स्त्रियों का बुड्ो के पल्छे थे पडना आइचर्य वी बात 
नही है। सयुक्त परिवार के उत्तराधिकार सम्बन्धी अन्यायकारक कानूत के वारण 
बविपवा स्प्री का दुर्दशाग्रत्त वतना भी आथिक समस्या बा ही मग है। समाण मे 
वेश्या रामरथा भो भूलत आशिक है । ठेसक से उस दृष्टि से उस जोर श्वेत नहीं 
किया है ( इसके अतिरिक्त रूढिगत विचारों के कारण कठिन बवी हुई वेश्याओ की 
समस्या का सम्राधानवारक उत्तर देने से लेखक ने अपने को बच्चा लिया है। वेश्या 
ध्ययमाथ से विरक्त होषर सन्‍्मार्ग पर चलने के लिए दृढ़ सपल्‍्प जोहरा के लिए 
छेखव' ने समाज मे स्थान दिलाने के लिए कुछ नही किया है । बह समस्या से कच्ची 
काट कर-जोहरा को विधवा दिखाकर निकल जाता है । समंवत जोहरा को समाज 
में बपोचित स्थान दिलाने में असमर्य होकर ही उसने जोहूटा को बाट के पाती में 
यहारर छुटकारा पा ड्या है । 
मुझी प्रेमचन्द झोपितों के लेखक है | सपाज मे झोषित वर्य के समान घर- 
धर मे शोदित ब्यक्ति भी हैं । समाज का तथाकथित्त वरीयअर्घाग ( छटाएव्फ वा ) 
इनरभर्घषांग के जत्याधारो के कारण सुयो-युयो से लमिशप्त जोवन जोने के लिए याघ्य 
है। इस अमिदप्त फीवन से मुक्ति पाने के लिए पुस्षो द्वारा सचालित स्त्री आल्दो- 
ज्यनो को अपेक्षा स्वयं अस्मितासपन्न स्त्रियों के द्वारा अपने पैरो पर खड़े होने वे 
अगत्व कही अषिर महत्व ते हैं, स्थायी उपाय हैं ॥ आत्मनिर्म रतर के अमाव में प्राप्त 
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सुख-सुविधाएँ पुरुषों की सद्मावता और दया पर आश्रित है। सब श्रकारकी 
सुविधाओं के मिलने पर भी यह स्थिति अस्मिताहीन दयनीयता की स्थिति हैं। किसी 
का साधन वन कर जोने को स्थिति है । सुखसुविधाओं पर लात मार कर अपने ही 
कष्ट और श्रम पर निर्म॑र होने पर ही इस स्थिति से मुक्त बना जा सकता है। बिना 
मरे स्वेग वैसे पाया जा सकता है ?े जालपा ने अपने क्रान्तिवारी व्यक्तित्व के द्वारा 
यही देश दिया है | विभिन्न दोपा के वावजूद 'मवन' बी महत्ता इसी बात मे है । 
प्र मचन्द के सम्पूण उपन्यास साहित्य म जाछपा वा महत्त्व इसी कारण है। इस दृष्ठि 
से वह प्रमचन्द के उपन्यास ससार वी अद्वितीय नारी है कोख के अंधेरे से कौमार, 
यौवन भौर वाघक्य म क़मझ पिता, पति, और पुत्र से रक्षा पाने के लिये परमुखा- 
पक्षिणी वन कर सृत्यु बे अंधकार म डूब जाने बाजी नारी के लिए एबमाज प्रवाश 
का दीणव जालछपा वा आत्ममर्यादा से प्रदीप्त जीवन हो है। नान्‍्य पन्‍्था, 
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चित्रलेखा : पाप के रहस्य को खोज में 
डॉ० चस्द्रभानु सोतवर्णे 





“सप्तार में पाप रुछ भी नही है ॥ मनुष्य अपना स्वामी नहीं है, वह 
परिस्थितियों गा दास है (7 


अहम न ॒पाष करते हैं और न पुष्य करते हैं, हम फैवल यह फरते हैं, जो 
हमे करना पडता हे ।” 


“स्त्री धाक्ति है ! बह सृष्टि है, यदि उसे सवाछित करने वाल व्यक्ति योग्य 
है, वह विनाश है, यदि उसे सचाल्ति करने दाला व्यक्ति अयोग्य है ।” 


“कामनाओं की पू्ति से सम्दन्धित प्राप-पुष्प विधरक समस्या को 'चित्रकेखा” 
मे झ्पष्ट करने का प्रयत्न श्री मगवतीचरच वर्मा ने स्टिा है।” 


२ 
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पश्चिमी ससार के सपर्क के फलस्वरूप मारत मे आधुनिकता का प्रसार 
प्रारम्म हुआ । इस आधुनिकता की विशिष्ट प्रवृत्तियाँ_ज्ञाननिप्ठा और कमंनिप्ठा 
हैं। इन प्रवृत्तियो के कारण ही आधुनिक काल मच्यकाल से पृथक पहचाना जाता 
है। ज्ञाननिष्ठा या वृद्धि प्रामाण्य वी प्रवृत्ति मध्यकाछ वी शास्त्र प्रामाण्य वी प्रवृत्ति 
बी विरोधिनी है। झ्ास्त्रप्रामाष्य श्रद्धा या विश्वास पर बल देता है तथा “श्रद्धावान्‌ 
छमते ज्ञानम्‌ू ही नहीं कहता, अपितु ' सश्नयात्मा विनश्यत्ति”' पर भी बल देता है 
इसके विपरीत बुद्धिप्रामाण्य सात्विक सशय को अधविश्वासों की खाई में गिरने से 
बचने वे छिए अनिवायं समझता है। शास्त्रवादी और बुद्धिवादी दोनों ही मिश्न मिन्न 
रुप मे ज्ञान वी महिमा का मान्य करते हुए भी कर्म के सम्बन्ध में भिप्न भिन्न ढंग 
से विचार करते हैं। शास्त्ररदी वे अनुसार शात ससार थी पवित्रतम वस्तु है तथा 
वह कमंवन्धनों को भस्मसात्‌ वरने वा एक मात्र उपाय है। इसवे विपरीत बुढ्ि- 
थादिया के अनुसार शान मनुष्य को अनन्त सम्मावनाओं से परिचित कराता है । 
अनन्त सम्मावनाओं वे परिचय वे साथ मतुप्य मे अनन्त बासनाएँ जग जाती हैं ॥ 
इसीलिए ऋग्वेद में भनुप्य वे दिए बहा है कि-“पुलुकामा हिं मत्यं /' अर्थात्‌ मनुष्य 
बहुदामनावात्‌ है। अनृल्त सम्मावनाओं और अनन्त बामनाओ दे कारण मनुष्य 
अपूर्णता की पीडा से त्रस्त औौर व्यरत हो उठता है । अपूर्णता की पीडा से स्पन्दित 
हावर वह परिस्थितियों का अपने अनुकूल बनाने वे सिए जुट जाता है। अपूर्णता 
से धूर्णता वी और खतेत यतियीद रहने के लिए विश यू सधर्य ने ही मनुय्य को 
शेविहाशिर प्राणी कहछाने का अधिकार प्रदान किया है। ऐतिहासिक प्राणी मे माते 
विए गपऐ ग्रषप ने म्रान--सस्दृति यो जत्म दिया है । 

मनुष्य वी कामनाएं अनन्त हैं । इन कामताओं वो धूर्ण बरने बे दिए मनुष्य 
का दो प्रकार को घाधाओं से संघर्ष करना पहलता है। प्रथम प्रकार की बाघाएँ प्राक़- 
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तिक हैं । प्राकृतिक परिस्थितियों को असुविध शो को दूर करने के लिए मनुष्य ने 
सभ्यता दा विकास विया है। द्वितीय प्रकार को बाघाएँ सामाज़िक-हैं। सामाजिक 
बाधाओं को वम करने के लिये मनुष्य ने सस्कृति का विकास किया है | सामाजिक 
क्षेत्र मु एक से अधिक मनुष्यों को समात कामनाओों म सर्प स्वामायिक्र है। आाहार- 
निद्वा-भय-मैथुन आदि बे पशुसामान्य घरातल स ऊपर उठ कर सधर्ष को दूर करने 
बाली सस्‍्कृति का विकास कया जा सकता है | सस्कृति ही पशु और मनुष्य के बीच 
का भेदव तत्त्व है। सास्क्ृतिक सपञ्षता के अमाव म सम्यता का वैभव मौत का घाट 
बन कर रह जाता है। सामाजिक सम्बन्धों का समाजघारणा के अनुकूल नियन्त्रित 
करने के लिए नीत्तिनियमो का निर्घारण त्के क॑ आघार पर किया जाता है । समाज 
का नेतृत्व करने वाले व्यक्तियों और व्यक्तिससमूहो धारा निर्धार्ति मीत्ति-नियम 
विरोधी तर्कों के कारण अस्थिर न वने रह, इसीलिए उन्हें घामिव' विश्वास का आधार 
दिया जाता है । इसी बात को स्पष्ट करते हुए आचार्य चाणक्ष्य मे घर्भ को समाज- 
विमित बतछाया है। परिस्थितियों के यदछने के साथ नीति-नियमों मे समय-समय 
पर स्पृतिकारों ने परिवर्तत किया है। इन्ही परिवर्तता के कारण श्वास्त्रप्रामाण्य के 
मानने वाछे छोग दिग्भ्रमित वतन जाते है । “श्रत्यो विभिन्ना स्मृतयों विभिन्ना चैगो 
मुनियेरय बच प्रमाणम्‌” थी स्थिति भे भी मुनिविशेष के शास्त्र को प्रमाण मानकर 
चलने वो परम्परा मघश्रद्ध समाज में चछ पड़ती है। ज्ञान-विज्ञान के प्रसार के साथ 
यह परम्परा खतरे मे पड़ जाती है| वडे-वडे विचारक कम और झषफमम, पुण्य और 
पाप का निर्घारण करते समय घक्‍कर में पड जाते हैं। यदि यह फहां जाय कि 
सण्जनों को पाप-पुष्य का निर्धारण करते समय अन्त करण को प्रमाण मानना चाहिए, 
तो यह भी ठीक नही कहा जा सकता, क्योकि अन्त करण या अन्तरात्मा समाज द्वारा 
नि्ित होती है। आधा चाणतेय ने इसे मढछो-माँति विशद किया है । 
क्यभनाओ की पूर्ति से सम्बन्धित पाप पुण्य विषयक समस्या का “चिजलेखा' 
मे स्पष्ट करने का प्रयत्त श्री मगवतीवरण वर्मा ने कया है। मनुप्य जीवन मे 
कामनाएँ अनन्त हैं। इन कामनाओं को सहय हो दो भायो मे विभक्त क्या था 
सकता है। कुछ कामनाएँ अस्तित्वरक्षा से सम्बन्धित है त्या कुछ सुरक्षा के बाद 
जीवन भोग से सम्बन्धित ६ आचार्य रामचद्व शुक्र ने इन्ह आनन्द वी साधनावस्था 
और बानन्द की सिद्धावस्था की कामनाएँ माना है । प्रस्तुत उपन्यास मे केवल आनन्द 
भी सिद्धाबस्था के वाम सम्वन्धो पर ही पापपृष्य की दृष्टि से विचार किया गया 
है। इसका यह अर्थ नही कि पापपुष्य का एकमेंद क्षेत्र माम सम्बन्धित ही है। 
भनुष्य के जीवत मे काम का स्वरूप विचित्र है। उसके सम्बन्ध में यह 
धारणा प्रचल्ति रहो है कि उपभोग के द्वारा काम को शान्त नहीं किया जा सकता । 
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काम का उपभोग थी की आहुति को तरह क्ामाम्ति को और मी अधिक भडका 
देता है । इसीलिए काम के सम्वन्ध मे प्राचीन वाल से ही यह पारणा रही है कि 
जिस ध्यास को बुझाया नहीं जा सकता, उसे बुझाने के प्रयत्न भें जीवन को क्यो 
बरबाद किया णाए। क्यो न, सच्चे परलोक सुख को पाने के लिए साधना की जाए। 
फुमारगिरि एसी मत फा सम्र्येक है। उसवी दृष्टि मे 'वासना पाप हैं, क्योकि 
वासना के कारण ही मनुष्य पाप करता है । “वासना के होते हुए ममत्व प्रधान 
रहता है ।”१ और ममत्व के आतिकारक आवरण क॑ रहते हुए आनन्द का पाना 
अप्तम्भव है। कुमारगिरि को यह भी पता है वि “इच्छाओ का दबाना उचित नहीं ', 
किन्तु उसकी यह धारणा है कि इच्छाओं को तिर्मूल कर देने के बाद इच्छाओं को 
दवाने का प्रश्न हो नहीं उठता । बह वासना के स्थान पर साधना का उपासक है। 
उसकी दृष्टि मे “जीवन की उत्कृष्टता वासना से युद्ध करने मे है ।” 

कुमारगिरि वा वासना विषयक विरागपरक दृष्टिकोण अस्वाभाविक है, 
क्योकि यह नकारात्मक है। यदि इस विदांग को ईश्वरानुराग का पर्याण भी मान 
लिया जाएं, तो मी वासनाओ का हनन जोबन की स्वामाविक प्रवृत्तियों बे प्रतिकूल 
है। यदि ईश्वरानुराग को ही अपनाना है, तो भी शरीर बी स्वरामाविक प्रवृत्तिया 
मी उपेक्षा नहो की जा सकती । दारीर को क्षुधा स्वाभाविव' रूप से यदि शान्त ने 
की णाएं, तो वह ईश्वरानुराग में जित्त को कन्द्रित ही नहीं होने देगी। इसीलिए 
सत झबीर में कहा है--/क्बीर क्षुधा है गूकरी करत मणन में मय । या को दुबरा 
डारिक भजन करो निस्सग। आधुनिक भनोविजञान वी दृष्टिसे भी धरीर बी 
स्वामाविव प्रवुत्तियों का दवाना पातक है। उसके अनुसार साधना बे मार्ग पर ही 
अग्रसर होना हो, तो मनुष्य को जनक क्रो तरह विदेह बनना चाहिए, थगी ऋषि 
महीं । जनक बनने पर ही बासनामय ससार के बोच रहते हुए भी वह बासनाओ रो 
अनासक्त बना रह सकता है| कुमारगिरि मे जनवः बनने वी अपेदा शगी ऋषि 
बनना चाहा और जीवन की स्वामारिक श्रवृत्तियों वा विरोध करने गा पल उसे 
मुगतनां पड़ा । मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ अस्वामावित् रीति से दवा दी जाने 
पर विहृत रूप में फूट $र दाहर आ जाती हैं। इसीलिए कुमारंगिरि वासना को 
दवावर ममत्वहीन बनना भाहते हुए भी ममत्व का बुरी तरह से सिकार हो जाता 
है । उसरी सारी साधना एस तस्ह से ममत्य की दारता बन कर रह जाती है। 
उसकी ममत्व डे विस्मरण की बात निर्शार सिद्ध द्वोती है, इसीलिए विशनरद्ेखा कद्दती 
है-"बासना बे वीड़ें, तुम अपने लिए जीवित हो-भमर्ा ही हुम्हारा 
ड्द्ध है ।* 

महाप्रमु रतावर ही यह बात विछक्ुछ सत्य है--“मनुप्य मे ममत्व प्रधान 
है ४” रिन्‍नु यह बात भी उठती दी सत्य है कि ममत्व गा दूसरों तक विस्तार बरने 
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मनुष्य ने अपने को पशुस्तर से ऊपर उठाया है | ममस्व के बिस्तार वी क्षमता ने ही 
मनुष्य का 'मतृष्य' दसाया है। मनुष्य के विविध सम्बन्धा में ममत्व विस्दार का ही 
विशेष महत्व है। मनुष्य के इन विविध सम्बन्धो में कामसम्वन्ध का स्थान अत्यन्त 
महत्त्व का है । काम मावता की स्वस्थ पूर्ति भिन्नलिगी सहयोगी के अमाव में अग्नस्गव' 
है। आत्मिक सम्बन्ध बई व्यक्तियों से एक साथ सम्मव है किन्तु भिश्नलिगी व्यक्तियों 
का कामसम्वन्ध चई व्यक्तियो के साथ सम्मत्र हाल हुए मी सामाजिक दृष्टि से भव्या 

चहारिफ हो जाता है | इसका पहला कारण ता यह हैं कि किसी व्यक्ति के साथ एक 
शाघ दो व्यक्तिया का सम्बन्ध सम्मव नहीं है । इसलिए कामसम्बन्ध के क्षेत्र मे प्रति- 
दन्द्रिता आ सकती है । इस्त प्रतिद्वन्द्िता या सघर्प को दूर करने फे लिए समाण ने 
पिवाह-सस्पा को विकेसित किया है । विवाह वे द्वारा स्त्री और पुरुष के सम्बन्ध को 
बिरस्थायी बताबर सधप्ें का दूर करने का प्रयत्त॒ किया गया है। स्थ्री-पुरुष के 
कामसम्बन्ध की एक अन्य विशेषता यह मी है कि यह सम्बन्ध केवल दो ब्यक्तिपो 
तब हो सीमित नहीं होता, अपितु इसके साप्यम से तीसरे ब्यत्ति का भी जत्म हो 
जाता है, जिसका उत्तरदायित्व निभाने का कार्य कामसम्बत्ध की सरहूँ क्षणिक न 
होकर दीघंकालीन हो जाता है । इस दृष्टि स भी वंवाहिंक सम्बन्ध को स्थिरता एवं 
साभाजिकता महत्त्वपूर्ण है । मृत्यु#ुजय ने इसी दृष्टि ऐे बीजगुप्त से कहा है--'विवाह 
पुत्रात्पत्ति के छिए होता है. । चित्रछेखा की सन्‍्तान वीजगुप्त कौ सन्तात न होगी 
और न वह सन्वान बीजयुप्त की उत्तराधिकारी हो हो सकतो है /” इस अ्रकार के 
चँवाहिक' सम्बन्ध वे औचित्य पर दीजगुप्त ने कोई उत्तर न दिया । तत्कालीन समाज 
में ग्रचलित अस्वामाविक जातिमेद या उच्चवीच के भेदमरव के विरुद्ध बीजगुप्त ये 
सभी बिचार ही नही बिया था। यह तो केवठ इतना हो जानता था कि उसके प्रेम 
वो अधिकारिणी स्त्री चिवलेखा वे अतिरिक्त कोई नहीं हो सकतों | चित्रेखा से 
शास्प्रानुसार विवाहित न होने पर भी वह अपने और चित्रलेखा के सम्बन्ध को पति- 
पत्नी के सा्वन्ध के समान ही मानता था । आत्मिक सम्बन्ध के छिए एक और सामा- 
जिक उत्तरदायित्व वे लिए दूसरे कामसम्बन्ध की वात वह सोच भी ने सकता था। 
प्रेमात्तर विचाह या विवाद्टोत्तर प्रेम के विवाह को छोड # दिया जाए, तो मो यह्‌ 
विश्चित्त है कि प्रेम से रहित कामग्रम्बन्ध निरो पप्मुता हे । 

जिजरलेखा के कुमारपिरि के पास जाने के बाद माँ बींजगुप्त पशोपरा से 

विवाह करनें मे सीोच करता है । उसे इस बात ना विश्वास यही है कि यह विवाह 

के घाद यशोधरा से प्रेम कर सरेगा या नहीं ? तात्काल्कि उद्धिता के प्रमाव मे 

यशोघरा से बियाह करके यशोथरा दे जीवन को अपने साम्राजिक उत्तरदायित्व के 

निर्वाह का सांघन मात्र बनाने को उसको इच्छा नही थी। इसके अतिरिक्त यशोघरा 

से उसका विवाह करना इसलिए मी अनुचित था कि यद्योघरा इ्देताक को चाहने 
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थी । उसने इवेताक से यह स्पष्टत कह दिया था--“मैं आय॑ बीजगुप्त से प्रेम 
ही करती ।” इवेताक भी यश्षोघरा से प्रेम करने छगा था| ऐसी स्थिति मे बीज 
गुप्त का यशोघरा से विवाह करना अनुचित था। कामसम्वन्ध की पहली दार्त यह 
है कि सहमोक्ताओ से पारस्परिक सौहाईपूर्ण सहमति हो और सहमभोक्ता अपने सम्बन्ध 
के भावी सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाने की क्षमता और इच्छा रखते हो | इस 
दृष्टि से बीजगुप्त और कुमारगिरि के कामसम्बन्धो वी तुलना की जा सकती है । 
बीजगुप्त के कामसम्बन्ध इस प्राथमिक द्ार्त को राव प्रकार से पूरा करते हैं, किन्तु 
कुमारगिरि के कामसम्बन्ध के विषय मे यह वात नही कही जा सकती । कुमारगिरि 
अपने काम की तृत्ति के लिए चित्रेखा को घोल्ते मे डाउकर उसकी सहमति प्राप्त 
करता है। परिस्थिति के स्पष्ट होने पर चित्रलेखा कुमारग्रिरि से इसीलिए कहती 
है--“नीच और झूठे पशु / अछग रहो । तुमने भुझे घोखा दिया ।” 
कामसम्बन्ध की दृष्टि से एक अन्य महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि असमय का 
विराग जीवन की मूल है। यह मूल कुमारगिरि ने की है। इसके विपरीत बीजगुप्त 
ने जीवन की प्रवृत्तियों का मोग सहजता के साथ किया है, इसलिए वह सहजता से 
उन प्रवृत्तियी से सम्बन्धित यशुता का त्याग सका है। वह श्वेताक से बहता है- 
“मैंने इस बैमव को काफी भौगा है-अब चित्त फिर गया है।"' बीजगुप्त उन 
व्यक्तियों में से नही है, जो केवल अपने लिए जीते हैं। केवल अपने लिए जीने वालो 
की पशुता से वह मुक्त है। बहू अपने वैमव को दान में देकर यह सिद्ध करता है कि 
बह उस ए्थित्ति यो भी पार कर चुका है, जिसम कोई व्यक्ति अपने साथ दूसरो वे 
लिए भी जीता है। वह दूसरों के छिए निजी स्वायं का परित्याग बरके देवत्व को 
प्राप्त कर छेता है। वैभव का परित्याग करके अक्चिन वन जाने के, बाद भी वह्‌ 
चित्रलेखा के प्रेम को मुछा मही सवा है। वह 'प्रेम और बेवल प्रेम' के आधार पर 
स्वेस्व का परित्याग करके घर से निवल पडा है । अकिचनता के' प्रति उसका यह 
भआाक्प्ंंण इतना अधिक है कि वह चित्रछ़ेखा के अतुल घनवेमव वो भी अपनाने से 
इनकार कर देता है। बीजगुप्त का यह कार्य स्वच्छन्दतावादी आदर से प्रेरित है । 
घामिक परम्परा म॑ प्रश हित अक्चिनता वे आदर्श से अनजाने ही प्रमावित है । इस 
प्रकार का आदर्श जनसामान्य की पहुंच से परे है तथा वह पापपुण्य की समस्याओ वे 
सुलझाने के लिए व्यवहायंता के क्षेत्र स परे वी वस्तु है। इसे आदशेवाद वी भावु- 
क्ता ही कहा जा सकता है। डॉक्टर इत्दनाथ मदान ने बीजगुप्त के इस विराग या 
प्रदायन को रोमाठिक बोघ माना है । 
मह॒प्रभु रलाम्वर ने इवेताव और विद्यालदेव को पाप का पता खग्राने के 
किए वीजगुृप्त और कुमार्र्गार के पास रखा था । इतना ही नही, उन्होने पाप और 
पुण्य को पहचानने की कसौटी वी और इ्वेताक का ध्यान भी आकृष्ट बरते हुए 
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कहां था--“अच्छो वस्तु वही है जो तुम्हारे बास्ते अच्छो होने के साथ दी दूसरों के 
बास्‍्ते भी अच्छी हो ।”' अपने अनुभव के काल मे इवेताक परिस्थितिवशा अपनी 
स्वामिनी से प्रेम कर बैठा । यदि इसे अपराघ मान भी लिया जाए तो उसने जिसके 
प्रति अपराध किया किया या, उससे अपना अपराध कह क्र अपने अपराध को धो 
दिया था । इसके अतिरिक्त सामाजिक व्यवहार को दृष्टि से अपराध की स्थिति 
कर्म मे ही मानी जा सकती है, विचार मे नहीं । मनुष्य श्तीर के रहते हुए झरीर- 
जनन्‍्य क्मजोरियों से मुक्त नहीं हो सकतया। सानसिक दृष्टि से पूर्ण मनुष्य की 
कल्पना असम्मव कोटि की बात है, इसलिए सामाजिक्ता की दृष्टि से व्यवहार के 
क्षेत्र की पूर्षता का ध्यान अवश्य रखा जा सकता है। वह स्वतन्त्र विचार वाला 
प्राणी है। अपनी विचारशोछता के बल पर वह पशुसुरूम प्रवृत्तियों को समाजहित 
के अनुकूछ नियत्रित कर सकता है । परिस्थितिचक में पडकर भो वह चक्कर न छा 
कर कर्रव्याकर्च॒ब्य का विचार करके परिस्यितियो पर विजय पा सकता है । कर्शव्या- 
कर्तव्य या पापपुष्प को विचार के बिना मनुष्य अगगढ वासनाजो का पशु भाप बना 
रहता है । वर्चव्याकर्स-य के आत्मसथोधन के द्वारा वह अनगंढ वासनाओं को सुगढ 
सस्कार देता हुआ सस्कृति के विकास मे सहायक बनता है। बात्मौपम्प की सामा- 
जिक दृष्टि के विदा पह सशोघय या सस्कार सम्मद नहीं है! बह अपनो सूजनदयीरू 
चेतना के द्वारा विपरीत यरिस्थितियों में अपनी सस्कारणोलता बनाए रखने में समर्थ 
होता है । इसलिए पापपुष्य का पत्ता लगाने के लिए अपने ध्िप्यो को विजय चन से 
निकाऊ कर समाज के सम्पर्क मे रखने वाले महाप्रमु रत्ताम्बर का यह कथन सत्य 
नही है कि--“ससार में पाप कुछ भो नहीं है * ॥ मनुष्य अपना स्वामी नही है, वह्‌ 
परिस्थितियों का दास है ॥” वे आग्रे यह भी कहते है कि--“हम न पाष करते हैं 
ओर न पृष्य रखते हैं, हम केवल बह ररते हैं, जो हमे करता पड़ता है।" महाप्रमु 
के इस कथन से उनके शिष्य कहाँ चक सहमत थे, यह नही कहा जा सकता, किन्तु 
हमारा सहमत होना असम्भव है। यह ठोक है कि व्यक्ति के चरिनर के कारण सामा- 
'जिक परिस्थिति मे सोजे जा सकते हैं, किन्तु उससे मो अधिक यह सत्य है कि परि- 
स्थिति ही सब कुछ नही होती, बहुत कुछ मनुप्य का स्वतन्त्र क्तु त्व भो होता है । 

परिस्थिति के परिवर्तन मे व्यक्ति का हाथ होता है । यदि मनुष्य परिस्थितियों का 
ही दाग होता, ते! मनुप्यतर मोगयेनिये! के समान वह भी सस्कात का गिवकास करने 
में जक्षम ही बना रहता। इसके विपरीत उसने परिस्थिति वी मृप्मयता पर अपनी 
घिन्मयता के सहारे विजय पाकर संस्कृति को विकसित कया है । इसे न पहचार 
पाना मह॑प्रमु रत्नाम्दर को सोमा है । खुली आँखो से कुमारणिरि की बासवावशता 
को देख-माछ वर भी उसे “अजित” समझना विज्ञालदेव का बुद्ध,पन है। पराप-पुष्य 
कय सम्बन्ध अगर सामाजिक्ता से है, तो सामाजिक्षता को भावना से सम्पन्न कोई 
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भी व्यक्ति हमारे इस मत से सहमत होगा हो । 

प्रस्तुत उपन्यास मे काम सम्बन्ध विषयक जिस दृष्टिकाण वैविध्य को लेखक 
ने उपस्थित क्या है, उस उपस्थित करते हुए उन्होंने चित्रेखा को माध्यम बनाया 
है और इसीलिए उपन्यास का नामकरण भी उन्होंने “चित्रलेखा' क्या है | चित्रछेखा 
के चरित्र चित्रण के प्रसण मे हम उसे स्पष्ट करेंगे । 

उपयुक्त कथ्य को अभिव्यक्त करने के लिए लेखक ने कथानक आदि उपकरणों 
का बड़ी ही सुन्दरता से उपयोग किया है। “चित्रछेखा' का कथानक रछूगमग समान 
आकार के बाईस परिच्छेदो म विभक्त किया गया है तथा प्रारम्भ और अन्त में 
उपक्रभणिका' और “उपसहार' के भाग है । 'उपक्रमणिका' में समस्या का उपस्थापन 
किया गया ह॑ तथा 'उपसहार' म समस्या का समाधान दिया गया है। उपन्यास को 
उपस्थित करने को शैली नीतिकथा शैलो है। बडो ही याजनावद्ध पद्धति के साथ 
बीजगुप्त और बुमारगिरि से सम्बद्ध कथानकों को क्रमश उपस्थित किया यया है । 
उपन्यास मे नाटकीयता को समावेश भी हुआ है। चित्रलेखा का कुमारगिरि के 
आश्रम म पहुँचना इसी प्रकार का है। कुमारणिरि एकात मे प्रकट रूप से ज्यो ही 
यह बहता है--/ नतेंको तुमने मुझसे पराजय स्वीकार को-यह क्यो ?”, त्यो ही 
चित्रलेखा का यह कहते हुए प्रवेश होता है कि--'इसलिए वि मैं तुमसे पराणित 
हुई ! इसी प्रकार उपत्यास का अन्त भी रोमाटिक एवं धाटकीय है। अन्त में 
बीजगुप्त चित्रलेखा को चूमते हुए कहता है--“हम दोनो क्तिने सुखी है ।' 

क्थानव में कही भी अनावश्यक विस्तार नहीं है। सम्राद्‌ चन्द्रगुप्त के 
दरवार का दाशतिक विवाद भी वड़े सयम के साथ उपस्थित कया है । वेवल बार- 
हवे परिच्छेद म हिमालय यात्रा स सम्बन्धित प्रभग्र मे रक्तकुड के रहस्य की घटना 
का समावेह निरथंक-सा प्रतीत होता है। इस आइचर्यजनक घटना बे निरथेक रूप मे 
समाविष्ट किए जाने पर हम आश्चर्य हो होता है 

आरित्र चितण की दृष्टि से यह उपन्यास अत्यत सफ़्छ है।इस उपन्यास 
का सबसे अधिक प्रमुख चरित्र चित्रलेखा का है और इसीलिए उसी वे नाम पर 
उपन्यास का नामवरण भी क्या गया है। चित्रलेखा के माध्यम से प्रेमविषयक 
विविध दृष्टिवोणों को लेखक ने उपस्थित किया है। चित्रछेखा विधवा ब्राह्मणी 
थी । घह अठारह वर्ष वी आयु में ही विधवा हो गईं थी । उसने पति के ईश्वरीय 
प्रेम में आत्मवलिदान के सुख का अनुमव क्या था | पति वी मृत्यु थे वाद उसने 
वंधब्य के सममपूर्ण जीवन को अपनाया, किन्तु सब ओर से विरक्त बना कर णीवन 
के अशुस्यण भो केल्द्रिद चरने यत्की। सत्ता के अमाय के सथण चपसियम फिए सर 
सका । सुन्दर नवयुवक क्ृष्णादित्य ने उसकी तपस्या मय कर दी। चित्रलेखा के 
जीवन का अनुराग इृष्णादित्य मे बेन्द्रित हो भया। इस बार अनुराग का हप 
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मत्मवलिदान "का नही, अपितु पारस्परिकता का था, जिसमे आात्मविस्मरण के 
साथ-साथ पिपासा भी यी। सृष्णादित्य के जीवन में से च्ते जाने के दाद उसे एक 
नर्तेंकी ने आधय दिया और बहाँ रहते हुए वह नरतंकी वत गई 
,औचिप्रलेसा का सौदयें अप्रतिम या। जो कोई उसे एक कार देख छेत्ता था, 

उसके सत मे उसे पुन पुद्र देखते वी अमिट प्ताघ उत्पन्न हो जाती थी । यही साथ 
पाटलिषुष के सबसे सुन्दर तथा प्रभावशाली युवक सामत बीजगुप्त मे पैदा हुई। 
चितलेखा भी बीजगुप्त को देखकर स्तब्ध रह ग्रई, वह साक्षात्‌ कृष्णादित्य का 
प्रतिर्प था / वितलेसा ने फ़िर से अपने जीवन मे दिसी व्यक्ति के न आने देने का 
निशचय क्या, किन्तु वह अधिक दिनो तक बीजयुप्त की कृत्रिम रूप से उपेक्षा न 
कर सकी । उसके जीवन मे बीजगुप्त ते प्रवेश किया | इस बार उसके और बीजे- 
गुप्त के प्रेम सम्बन्ध में पतिप्रेम का आत्मवलिदान तो था ही गही, इृष्णादित्य से 
किए गए प्रेम का आत्मतिस्परण भी अल्प साथ मे ही था। उसने इस तौसरे सवध 
मे प्रेम की सादक्ता का अनुमव किया। मदिरा की मादकता ते इस सम्बन्ध मे 
अल्पवालिय आत्मविस्मरण को उत्पन्न किया । उसने अनुभव किया कि आत्मविस्मरण 
प्रकृति से असम्भव है (५ उसने यह भी अनुमव किया कि प्रेम जोवन को छकमान 
बापार नही है । कहने का आशय यह है कि नगर की “पवित्र सतंकी' बीजणुप्त की 
हो गई । दीजगुप्त को होकर भो बह अपवित्र नही हुई, वेश्या नहीं बनी । 

बीजगुप्त के साथ रहते हुए चित्रेख़ा ने अनुभव विया कि साथना आत्मा 
का हनन है। उसकी दृष्टि में जीवन एक अविकल पिपासा हो गया। वह वासना 
की सादकता को लीवय का अघान अगर समझने रूगी | भादकत्ता के अ)धार मोवन 
के दु खद अन्त का विचार आते ही वह जोवित मृत्यु के विचार से उद्विग्न हो उठती 
थी ( वह मधिष्य को द्स उद्विग्नता को वर्ध्तमान के मदिरापात्र मे डुबो देने के लिए 
विवश थी । वह नहीं चाहतो थो कि योवन के उत्पाद का सुख समाप्त हा जाएं। 
उसकी दुष्टि मे निजी यौवन की मादकता का ही पूरक रूप बीजगुप्त वा 
उन्माद था । 

विललेखा ने कमी यहू सोक्मा मोनथा कि बनियुप्त के रहते हुए कोई 
अन्य व्यक्ति उसके जीवन में आ सकता है, किन्तु क्षात्रे बाला व्यक्ति जाने की तिथि 
ने बताकर अवस्पात्‌ जीवन में आ ही टपवा । चित्रछेखा कुमारगिरि भी कुटिया में 
अतिथि के रूप में पहुंची और अनजाने ही उसके सौंदये से प्रभावित हो उठी। 
दूसरी ओर कुमारगिरि ने चित्रल़ेसा के सौंदर्य मे वासना की सस्ती का सहकार 
तो देखा ही, किन्तु स्त्री को अधकार समझने वाले रुमारगिरि ने यह भी देखा कि 
चित्रेया सुन्दरी होने के साथ विदुपी भो है । वह उस न्तेंकी के ज्ञान से सहमत न 
होठे हुए भी प्रभावित हुए बिना ने रह सका । 


३६ । प्रेमचन्द से मुक्तितोधष एक औपन्यासिक यात्रा 


चित्रछेखा के हृदय म कुमारगिरि के प्रति आकर्षण की छाया का क्षीण 
आभास बीजगुप्त ने पा लिया थां। चित्रकेखा ने बीजयुप्त को घाला देते हुए यह 
कहा- प्रियतम कुमारगिरि योगी है और मूर्ख है।” परन्तु चित्रलेखा स्वथ नो 
घाखा न दे सकी । चन्द्रगुप्त के दरबार म कुमारग्रिरि वी आत्मघक्ति के चम्क्रकार 
के कारण वह पूरी तरह से कुमारगिरि को ओर आकृप्ट हो गई इस प्रसंग म 
चिंत्रलेखा की आत्मशक्ति का भी हमे परिचय" मिलता है! चाणक्य के समान ही वह 
भी कुमारगिरि के चमत्कार से अप्रमावित बनी रहो | इतना ही नही उसने अपनी » 
प्रखर भेघा स चाणवय जैसे तकंककंश व्यक्ति की रक्षा की। इसी के साथ अपने 
विजयमुकुट को आत्मशक्ति का दुरुपयोग करने के अपराध मे दण्डस्वरूप कुमारगिरि 
के सिर पर रख कर अपनी उदारता से मी उसे पराजित कर दिया। वह कुमारगिरि 
को पाने के छिए इतनी छालायित् हो उठो कि उसने झूठ ही उसके सामने वासना 
को तिलाजलि देने के लिए दीक्षा ग्रहण करने की अभिलापा व्यक्त की | वासना के 
आवश मे वह अपनी जिंदगी का सबसे वडा झूठ कह गई। कुमारगिरि ने उसके 
जीवन को बुरी तरह स॒ प्रमावित कर दिया था । 

कुमार्रणरि चितलेसा को साथता के माग मे दीक्षित न कर सके । स्वित्रकेखा 
को दीक्षित नहीं क्या जा सकता था, क्योकि उसका व्यक्तित्व बुभारगिरि के 
व्यक्तित्व स किसी भी प्रकार दोचा ने थां। कुमारगिरि की ओर भआहृष्द होने पर 
चित्रलखा को अपने मन को धोखा देने के लिए आदर्श के कवच की आवश्यकता 
महसूस हुई । वीजगुप्त के रहते हुए कुमारणिरि की आर आइष्ट होने मे जो अनैतिकता 
का दद्य चिलछला के मन म क्सक रहां था, उस दूर करने के लिए मृत्युजय के 
घर मे उसे बहाना मिल गया। उसने अपने मन को वहलाया कि प्रेम का सच्चा 
स्वरूप त्याग में ही निखवर्ता है और वोजगुप्त को विवाहित देखने के लिए वह 
बीजगुप्त से शारीरिक सम्बन्ध मात्र तोड रहो है, प्रेम के आत्मिक सम्बन्ध को नही | 
दूसरी ओर वह कुमारगिरि को मी घोखा देते हुए कहती है--“आत्मिक सम्बन्ध कई 
ध्यक्तियो से एक साय सम्मव है । 

चित्रलेखा ने वार्सना के आवेश में पशुता से प्ररित हाकर वीजगुप्त को छोड 
तो दिया, किन्तु कुम्रारगिरि की कुटी में पहुंचने के बाद उसने यह अनुभव क्या 
कि वह कुमारगिरि से प्रम नहीं कर सकती। बह आमोद प्रमोदमंय जीवन बे अति- 
सुख से उत्पीडित हाकर कुटी के शात वातावरण म सात्त्विकता का सुख पाने वे 
लिए शायद विकल हो उठी थी, कितुं वहाँ उसने यह अनुभव दिया कि वह वीज- 
गुप्त को मुला नही सकती । वीजयुप्त के विवाहित होने के समाभार से वह अवसन 
हो उठी । अवसाद की जडता मं वह कुमारगिरि को दासना का शिवार बनने के 
बाद भी वह बीजगुप्त के सम्बन्ध में जानने के लिए व्यावुल बनी रही | वीजगुप्त वे 
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अविवाहित रहने का समाचार पाकर बह पश्चात्ताप को अग्नि में झुलस उठी। 
पदचात्ताप मे वह जितना ही रोती, उठवा ही उसे सतोष मिलता था । वोजगुप्त के 
अबिचन होकर मगर से पमिकलने पर वह भी अकिचन वतकर निकल पडी । बीजगुप्त 
जे भो उसे अपनाते हुए यह कहा--/ प्रेम के प्रायण में कोई जपराध हो नहीं होता ॥7 
सिचलेखा और बीजगुप्त के जीवन की बम और केदल प्रेम! ही आधार और 
छ्ोप बना। 

सिपलेखा बे काम सम्बन्ध शुद्ध रूप से पशुस्तर के काम सम्बन्ध नही हैं । 
उसके साम्वत्घो में वह निष्ठा है, जिससे प्रेम कहा जाता है । उसकी प्रेमदिपयफ धारणा 
में मछे परिवर्तन होता हुआ दीखता है, किन्तु निष्ठा का सूत्र सर्वेत्न सामान है । 
निष्ठा के भाधघार के विनप्ड होने पर ही उसने नवीन आधार खोजा नहीं, अपितु 
पाया है । उसने प्रेम किया नहीं, अपितु उसका किसी से प्रेम हो गया है । मनुष्य 
स्वभाव से ही सामाजिक प्राणी है । उसकी सामाजिकता के सम्बन्धों मे काम सम्बन्ध 
भा गहत्व असाधारण है और काम साबन्ध का व्यक्तिकेन्द्रित रूप ही प्रेम कहाता 
है। वित्रलेखा वी दृष्टि से केवल वीजयुप्त के प्रसग में यारोरिक सम्बन्ध के पाइदी 
आवर्पण को कारण वह कुछ दिनो के लिए केन्‍्द्रच्युत हुई है, बिल्तु छ्ीघ्र हो उसे 
अपनी इस पशुता पर पस्थात्ताप होता है। रुमारगिरि से सम्बन्धित केस्च्युति वो 
प्रभाग में चित्रलेंखा का यह सोचना खटकता है. कि उसका और कुमारगिटि का 
युगयूगातर का सम्बन्ध है । तीन-तीच बम सम्बन्धों और प्रेम सम्बन्धों में से गुजर 
जाने के घाद मी चिजलेखा जैसी तकंकर्तेंशा झत्री का अपने और कुसारगिरि के जरम- 
जम्मान्तरो में साथ रहने को वात कहना असगत भ्रतोत होता है । 

स्त्रीपुस्प के कामसम्बन्धो को निवृत्तिवादी विचारधारा में सदा ही हेय माना 
है। उसने वासना को पाप मा मूछ मान कर हमेशा ही उससे बचने का प्रयत्व किया 
है। पुरष प्रषान समाज ने वासना के भप्रवल आतर्षथ को दूर बरले के लिए उठती 
प्रदरता ये साथ स्त्री वी निदा की है। कुमारगिरि इसी विचारघारा बा प्रतिनिधि 
वात्र है। बह स्त्रो को ही साक्षात्‌ अधदार, माया, मोह और वासना का रूप मात 
बर ज्ञान के आछोक््मय ससार मे स्त्री के लिए कोई खान नहीं देना नाहता। 
जिवृत्तिवादी पुरुष वे लिए यह दृष्टिकोण स्वामाविक है, किन्तु प्रवृत्तिवादी स्त्री के 
लिए इस प्रवार से सोचना डीक नहीं कहा जा सकता पुष्प अगर स्त्री वो बवला 
मानकर विदाह्‌ के माध्यम से उसे माश्रय देने का अहकार कर सबता है, किन्तु 
सजी का इस प्रवार ते सोचना गलत हो है। सित्लेखा रुमारणिरि से कहती है-- 
कं स्परी हूं कौर तुम पुरप “ » मेरा क्षेत्र है दासना और तुम्हारा क्षेत्र है साधना ।” 
यह क्यन स्प्री-पुरप के मोलिक जद की जोर इमग्रित करता है जिसे पुरंप प्रघान 
समाज ने विकसित किया है। इसी प्रदार यह भी बहती है-'स्त्री शक्ति है | वह 
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सृष्टि है, यदि उसे संचालित करने वाला व्यक्ति योग्य है, वह विनाश है, यदि उसे 
संचालित करने वाला व्यक्ति अयोग्य है।' इस कथन मे भी पुरुष और स्त्री के 
संचालक और सच्ाल्य के भेद पर बल है । इतना ही नही, एक स्थान पर तो चित्र- 
>खा ने यह स्पष्ट कहा है-"सत्री ध्वासित होने के लिए बद्राई गई है । पुरुष वा 
प्रम आधिपत्य जमाता है, स्त्री का प्रेम अपने को पुरुष के हाथ में सौप देना है।' '” 
चित्रठेखा वी यह दृष्टि आधुनिकता की विचारधारा से मेद नहीं खती। काम 
विपयक पापपृष्य की समस्या को जिस तकेंसगतता के साथ उपस्थित किया गया है, 
उससे यह बिसगत है । 
६...नचैंतररेखा क बाद उपयास का दूसरा महत्त्वपूर्ण चरित्र वीजगुप्त वा है। 

बीजगुप्त भोगी है, किन्तु उसका भोग व्यत्तित्त का सम्मान वरना जानता है। 
व्यक्तिनिरपेक्ष माय की कामुकता उससे कोसों दूर है। वह सौदर्य का पूजफ है, 
किलु उसकी यह पूजा भी ब्यक्तिनिरपेक्ष रसिकता मात्र नहीं है। उसने चित्रकेसा 
को अपनाया है किल्तु उसके अपनाने मे कही पापमावना वाद्य नहीं है। इसलिए 
उसे यह बहनें म॒ जरा भी सकोच नहीं है कि उसका और चित्रछेखा वा सम्बन्ध 
पत्तिपत्नी का सा है । उसने इस बात को मादकताजय उन्माद में स्वीकार नहीं 
क्या अपितु पूर्ण उत्तरदायित्व वें साथ होशहवास को स्थिति म॑ स्वीकार दिया 
है । उसकी दृष्टि म उसका और चित्रछेखा था प्रेम सम्बन्ध आत्मिक सम्बन्ध है, 
इसलिए उमाद की क्षणिकता से वह मुक्त है। परिणामत वह स्पष्ट रूप से कहता 
है--' मरे प्रम की अधिक)रिणी कोई दूस्तरो स्त्री नहीं हो सकती ।/ 

बीजगुप्त की दृष्टि भ “प्रम मनुष्य का निर्धारित लक्ष्य है ।' प्रेम के स्वरूप 
था स्पप्ट करते हुए वह कहता है-- जीवन में आवश्यव है एक दूसरे की आत्मा 
को अच्छी तरह से जान उना-एव दूसरे से प्रगाढ महानुभूति और एक दूसरे वे 
अस्तित्व को एक कर देना ही प्रेम है जीवन का सर्वसु दर छद्षय है ।' '' वह अपनी 
भोर से <स रथ्य के प्रति पूर्णत समपित है। अपनी प्रेयसी के कुमारगिरि के प्रति 
आकृष्ट होने का आमास पाकर वह दुखी हो जाता है । वीजगुप्त वी हिंतवामना 
वी दृष्टि स चित्रछूखा वर त्याग को जानकर उसे अपने चित्रछेखाविषयके अविश्वास 
पर ग्लानि होती है | चित्रऐेखा के छोड़कर चले जाने के बाद मी कंवल ध्ारीरिक 
सम्बंध के लिए यशोप्ररा से विवाह करने के लिए उद्यत नहीं होता । उसकी दृष्टि 
भ विवाह और प्रेम वा गहरा सम्बंध है। 

चितरकेखा से वियुक्त होने के बाद वह अपनी मानसिक पोडा थो दूर बरने 
के रिए वाक्षीयात्रा को योजता करता है। वाश्षीयात्रा के प्रसंग मे हमे उसके चरित्र 
एवं भस्तिप्क वी उच्चदा का और मी अधिक प्रसर रूप मे ज्ञान होता है। बाशी- 
यात्रा से लौटने के बाद अपने जीवन थे सूनेपन को दूर करने थे लिए यश्ोघरा से 
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विवाह करने वा विचार करने रूगरता है । किन्तु उसे अपनी निर्वेस्ता पर इ छ होता 
है कि वह एक स्थरी से प्रेम करके दूसरी स्त्रो रो विवाह करनें के लिए उद्यत हो रहा 
है। नह यह भी सोचता है कि अपनी उद्विश्तता को दूर करने के छिए यशोवरा से 
विवाह कर देने के बाद वया वह उसे प्रेम बर सकेगा ? इसके अतिरिक्त यशयोपरा 
इवेदाक से प्रेम करने लगी है, इस वात यो जानकर भी कॉवल अपने सुख वो आशा 
पर दूसरों के सुख से वाधक बनना उसके लिये कदाँ तक उचित है। इन विचारों के 
बाद बह ग्रद्ोघरा से विवाह करते का विचार अपन मन से निकाल ही नही देता 
अपितु यश्लोघरा और गुरुमाई इवेतांक के विवाह के लिए भपनी सारी सम्पत्ति का 
दान भो कर देता है । उसकी इस चारित्रिक उच्चता को देखकर मुत्युजय उससे कहते 
हैं--“आप मनुष्य नही हैं, देवता हैं । '* भारतवर्ष वा संम्राद्‌ चब्द्रगुप्त मौर्य भी 
उसके सामने सस्तक नमाता है । 
स॒र्वे्व का त्याय करके अविचन रूप में नगर से तिवछ पडने पर भी चित्र 
हेसा को नह भुरा नही पाता । इसलिए वह चित्रक़ेखा की वात वो टाल नहीं पाता 
और वह उसका आतिथ्य ग्रहण करने के लिए उप्तके घर पर एक जाता है। बह 
शुमारगिरि की चासना वा साधन बन चुवी चित्रकेखा को प्रेम ने वारण सहज ही 
अपन लेता है, क्योकि 'पेम के प्राण म कोई जपराध नहीं होता ।” प्रेम बौजमुप्त 
हे जीवन का केन्द्रीय तत्व है । वीजगुप्त के चरित्र को यह उद्यरता हमे श्वेदाक थे 
प्रश्) मे भी दिलाई देती है । वह श्वेग़ाव' वे चित्रेलाविपयक अनुचित ब्यवहार नो 
इसी चारिजिक उदारता के कारण क्षमा ही नहीं करता, अपितु सामाय मनुष्य ये 
शिए स्वामायिक समझ कर मुला देता है | उसवी यह सरलता व्यवह्वार दे लिए ऊपर 
से भोडी हई नही, अपितु उसके शील वा अग है । 
प्रस्तुत उपत्यास शा तौसरा महत्त्वपूर्ण चरित्र कुमारगिरि है! कुमारगिरि 

योगी है। उसकी दृष्टि में वासना पाप हाले वे कारण त्याम्य है । समस निपम से 
इस पाप से बचा जा राजता है, ऐसा उसवा विश्वास ही सही, अपितु बह बासवाजों 
पर विजय पा लेने का दावा भी बरता है। इयी दावे के अहकार के कारण बहू 
विधालदेव से बहता है-“मैं तुम्दे पुण्य वा रुप दिखा दूंगे और पुष्य को जानकर 
तुम पाप का पता छगा शकोगरे ।” कासया पर विजय पाने का दावा करने वाल्य यह 
योगी स्त्री को दीक्षा देने में शो करने लगता है! चित्रलेसा के स्ाएकों मे उसका 
हृदय साकार की पुरार मचाने लगता है । उसको सारी आत्मशझ्कक्ति घरी की घरो 

रह जाती है। आत्मणक्ति के सहारे सत्य वा साक्षात्ार वराने वी द्वामता प्रदर्शित 

बरने दाला यह योगी असत्य के सहारे चित्रलेखा के दारोर को अपनी वासनावा 

विकार बना छेढा है । मसय का सडाफोड होने पर चित्रेखा उससे कहती है-- 

"लीच और शूठे पच्षु ! बासना ने गोडे । छुम्र प्रेम क्या जानो ? तुम अपवे 
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लिए जीवित हो--भमत्व ही तुम्हारा केन्द्र है ।” 

चित्रलेखा के द्वारा परिस्थितियों ने उसके अभिमान को तोड़ दिया है, विन्तु 
उसमे इतनी उदारता ही कहाँ है कि वह अपनी पराजय को स्वीकार कर के और 
साधना के अस्वामाविक मार्ग का परित्याग करके अपने अतिरिक्त दूसरो के लिए 
जीना सीख ले । 

चित्रलेखा, वीजगुप्त और कुमारगिरि के अतिरिक्त श्वेताव और विद्यालदेव 
को भुझाया नहीं जा सबता। ये ही वे दो पात्र हैं, जो ससार मे पाप वा स्गरूप 
जानने वे छिए निकल पड हैं। इवेताक़ यथा नाम तथा गुण पात्र है । उसका हंदय 
ससार की काछिमा से मुक्त अवोध बाछूक की इ्वेतता लिये हुए है | वीजगुप्त के 
सेवक और गुरुमाई के नाते रहते हुए उसने चित्रलेखा के सम्पक मे प्रथमत अज्ञात 
चाह के कपन का अनुभव किया । चित्रलेखा के आकर्षण से आविप्ट होकर उसे यहाँ 
तक अनुभव हुआ कि मानो उसका चित्रठेखा से पारलीकिक' सम्बन्ध है चित्रलेखा 
के यौवन की मादकता का शिकार वन वह उसके हाथ की मदिरा को अस्वीकार न 
कर सवा । इस प्रसग म श्वेताकः के अवोध सर चरित्र वी झाँकी हमे मिलती है । 
वह वीजपगुप्त से स्वामिनी स प्रेम करने के अपराध को सरलता से स्वीकार कर लेता 
है। इस स्वी१ति के बावजूद चित्रलेखा का भादक प्रमाव उस पर छाया ही रहता 
है। इसी के प्रभाव म अपने स्वामी बीजगुप्त से वह झूठ ही कह देता है कि चित्रलेखा 
दरबार के बाद चाणक्य ने' यहाँ आमत्रित थी। स्वामी को घोखा देना अनुचित था, 
भछ्ते ही स्वामिनी ने उसे इसवे लिए प्रेरित क्या है। स्वामी के माध्यम से ही 
स्वामिनी की सत्ता टिकी हुई थी। वह नैतिकता बी अपेक्षा मादवता के प्रभाव मं 
झूठ बोलने बे लिए विवश हुआ था | इस पाप का दद्य उसमें अवश्य था और वह 
और अधिक पाप करने से वचना च/हता था । इवेताक ने यह पाप उस दशा मे किया 
है, जबकि चित्देखा ने उससे स्पप्टत यह कह रखा था कि * तुम्हारे जीवन मे मेरा 
आना असम्भव है । 

चिजतलेखा के बाद श्वेताक यश्योधरा के सम्प्द म आया । यश्योधरा के प्रति 
वह इतना आकृष्ट हुआ ईफ उसमे यद्योधरा से अपना प्रेम निवेदित कर दिया। 
यशोघरा वे द्वारा बीजगुप्त वी प्रशसा सुनकर वह ईर्प्यावश वीजगुप्त वी वमजोरियो 
वी निंदा करने लगता है। ईर्ष्या ने उसबे विवेक को ढद॒ लिया था, जिस पर 
यशोषरा ने हँसते हुए उसे भठक बरते हुए कहा--' मनुष्य वो पहले अपनी बमजो- 
रियो को दूर करने प्रयत्न करना चाहिए / यद्योधरा ने इवेताँक के वीजयुप्त विरोध 
जो शहप्ुमूतिशिश्तित प्रेण से चूर वरना चाहा १ विश्व के वावमूंद दोजयुष्त वी 
उदारता पर इवताक कय विश्वास था। इसीलिए उसने यशोवरा के विवाह का 
प्रस्ताव वीजगुप्त वे माध्यम से सृत्युशय तकः पहुँचाया। वह बीजगुतत वी उदारता 
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के कारण ही स्ामत बन कर यद्योधरा का जीवन साथी बन सका । 
>%_..व्वेंताक के समाद विज्ञालदेव मी पाप का पता लगाने के लिए कुमारगिरि 

के आश्रम में रखा गया है | वह वहा प्रारम्भ मे ही कुमारगिरि के वासनाविरोधी 
साधना का विरोध करते हुए कहता है-' बादनाओ का हनन क्या जीवन के सिद्धान्तो 
के प्रतिकूल नही है ?” चित्रछेखा के कुमारगिरि के पास आने पर बहू आश्चयंचक्ति 
होता है गयोकि “रहस्य को वह भली-भाँति समझता था |” उसने चित्रलेखा का 
घ्वागत करते हुए “कुमारमिरि पर अर्थ॑यूर्ण दृष्टि डाछी / विश्ञालदेव के चरित्र की 
इस भूमिका को देख छेने पर उपसहार भाग म उसका कुमारगिरि यो 'भजिता 
सम्रय कर उसकी प्रशस! करना समझ से परे की बात है । विद्यालदेव का यह बुदपन 
लेखक द्वारा आरोपित है, चरित्र को समावताओ क॑ माध्यम से विकृसित नहीं 
हुभा है । 

प्रापपुष्य की समस्या का उत्तर अपने चरितों के साध्यम से अभिव्यत्त करने 
बाले न पात्रों के अतिरिक्त एक अन्य वाज महत्त्वपूर्ण है। यश्योघरा सामत मृत्युजय 
जी बन्‍्या है । बह अपने सौदय्य से चित्रेजा को सोदर्थाभिमान को नष्ट कर देती है । 
उसका भोलापन उसकी हरिणी-वी सी आँखों से स्पप्टत झौक्ता रहता है। बह 
श्वेताक' से प्रेम करने लगती है तथा अन्त मे देवतास्वरूप बीजगुप्त को सहयोग से 
अपने प्रेमी से विय्ाहित हो जाती है । 

इन प्रगुख पात्रों के अतिरिक्त रत्वाबर, धद्धगुप्त, चाणज्य आदि कुछ अम्य 
शौण पात्र भी हैं । इन गौण पानों से कुमारगिरि के श्ञिप्य मधुपाल का क्षण भर के 
लिए आना और फिर सदा के लिए लापता हो जाना विशज्ञेप रूप से खटकता है। 
चाणक्य पे रसंककंश सशक्त व्यक्तित्व की शाँसी देने मे लेसक सफ्ल है । 

देश-याल की दुष्टि से 'बित्रलेखा' उपत्यास पर दिचार करने पर यह्‌ स्पष्ट 
हो जाता है. वि भरह उपन्यास ऐतिहाशिक उपन्‍्याय भष्ठी है। इराका उद्देश्य मौ्म- 
बालीन इतिहास पर प्रकाश डालना नही है, अपितु यह पापपुष्य की समस्या को 
विशिष्ट फोण से उजागर करने यारा उपस्यास है । समप्याप्रयान उपन्यास होने फे 
कारण देखकाल को इसमे ग्रोण रूए से ही स्थान मिला है । इस देश मुख्यत' प्राटलि- 
दुच्न मगर है और पाटलिपुत्त नगर मे भी बीजगुष्त एप दुसारगिरि वो निवासस्थान 
वर्धित हुए हैं। अस्पवारू के लिए पाटलिपुत्र से काथी वी यात्रा का भी प्रसण चित्रित 
हुप्ता है! / १हाकहा' अपपादत्वदटप देसपा का व्यापा बशाती शो मरेर बा है । सपा: 
रात्रि मे घित्रलेखा के कुमारगिरि के यहा दोक्षित होने के लिए पहुंचने पर "सौरभ 
से भरा मधुमात था, कम्पन से मरा मल्य था, चाँदनो हंस रहो थी, तारकायक्ि 
मुसकरा रही थी।” नि्ंन प्रदेश में रात्रि के यहरे सदांटे के वातावरण से योगो 
और नर्तवी नो सिखनयाछ वी उद्दीषव प्रकृति का वर्णन कंयल इतना ही है। इसी 
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प्रकार काशी प्रस्थान के समग्र विपमोद्दीपन वो रूप मे इतना ही कहा गया है-- 
चतुदझ्ी वा चाँद पूर्व दिश्ला के क्षितिज पर जल रहा था और वीजगुप्त वे हृदय 

में एक ज्वाला जल रही थी । 

चिपलेखा' उपन्यास की कहानी केवल एक वर्ष दी वहानी है। यदि 
कथा से सम्बन्धित दिनों बी गिनती ही बरनी हो तो यह कहा जा सकता है 
कि उपक्रमणिका और उपसहार के दिनों को छोडकर यह वे तछ इम्क्रीस दिनो वो 
बहानी है। ये इवकीस दिन वप के अतगत फैछे हुए हैं। विशेषत ये दिन मधुमास 
और ग्रीप्म वे दिन हैं। सूर्योदय से सूर्यास्मा बी अपेक्षा सूर्यास्त स सूर्योदय के काल 
को ही अधिक अपााया गया ह । केवछ तीन चार परिच्छेदो में ही रात्रि का वर्णन 
नहीं है। रात्रि मे भी अर्वरात्रि के समय वा माह लेखक को विशज्येप है। समवत 
इसी मोह वे कारण महाप्रमु रत्नावर का इप्रेत्ाक बे साथ वीजगुप्त के प्रासाद पर 
अर्धरात्रि म पहुंचाया है। इसी प्रवार दीजगुप्त वे अकियन वे रूप म प्रस्थान की 
घटवा वा वाल मी अधंरात्रि हे । 

शैती की दृष्टि से उपन्यास की कुछ विशेषताओं यी ओर सहज ही ध्यान 
आशप्ट हो जाता है। उपन्यास वें यधानक की याजना में तुलनात्मक्ता पर विशेष 
बल स्वाभाविक ही है | वीजगुप्त और कुमारग्रिरि की तुलना उपन्यास में सबसे 
अधिक है । इनक अतिरिक्त स्थान स्थान पर यद्योघरा और चितलेखां, यश्ञोपरा 
और मृत्युजय, चितलेखा और कुमारगिरि आदि की भी तुलना की गई है। यशोधरा 
और चित्रलेखा की तुलना करते दृए लेखक ने कहा है-"“एक शाति थी, दूसरी 
उन्माद । कि अन्य स्पल पर इनकी तुलना कुमारणिरि अपने मन में करते हुए 
सोचता है--/वित्रलेखा की मादकता मयावकु थी--उसका नृत्य उसकी सजीवता की 
प्रतिमूति | पर साथ ही यशोयरा की जाति अथाह सियु की भाँति थी, जिसमे पड़ 
कर मनुष्य अपने को भूल जाता है ।”' तुलना की यह प्रवृत्ति समतोल वाक्‍्यों वी 
योजना में भी दिखाई देती है । मृत्युजय के घर पर रात्रि भोज के प्रसग में चित्रेखा 
द्वारा अनुराग के क्षेत्र मे ही बने रहने वी वश्त कहने वे बाद की परिस्थिति पर 
टिप्पणी करत हुए लेखक ने वहुः है--/बात बनी और विग्रड गई, मृत्युजय ने इसका 
अनुभव किया | बात बिगडी और वन गई। बीजयुप्त ने इसका अनुभव कया ।/ 
संभतोछ बाक्रों की इस योजना मर विरोयबैचितज्य का आस्वाद भी महत्त्वपूर्ण है । 

“चित्रढेखा उपन्यास सम्स्थाप्रयान होने के कारण स्टान स्थान पर विचार 
गर्भ सूक्तियाँ मी दिवाई देती है । 'जीयन एवं अविकल पिपासा है!, “विराग 
मृत्यु का द्योतक है /' आदि अनेक सूक्तियाँ उपन्यास वे जादि से अन्त तब भरी 
पड़ी है। अनेक स्थानों पर ज्ञात्ति, विराग आदि या स्पप्टीवरण करते हुए 'दुसरा 
नाम है शब्दावछी का प्रयोग करो की प्रवृनि परिलक्षित होती है, जैंसे-"शाति 
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अकमंण्यता का दूसरा नाम है”; “जिसको साधारण रूप से विराग कहा जाता है, 
बह वैवल अनुराग के केन्द्र वो बदलने का दूसरा नाम है”'* इत्यादि । 
प्रस्तुत उपन्यास का क्थानक मौर्ययुग से सम्बन्धित है। कथानक वे इने गिने 
पान ही ऐतिहासिक कहे जा सकते है, निन्तु घटनाएँ सभी कल्पित हैं । इसके बावजूद 
लेखक ने सस्कृतनिष्ठ भाषा के सहारे ऐंतिहासिकता का आभास पैदा करने वा प्रयत्न 
किया हैं। 'देवि', 'वत्स, 'स्वामित्‌र आादि सम्बोधन इसी प्रकार के हैं | 'पादलिपुता 
“विश्वपत्ति' आदि ब्यक्तिवाचक नाम ऐतिहासिकता के आग्रह के कारण ही दिए गए 
है । क्ही-कही नामकरण मे अश्युद्धियाँ भी है। विश्चवपति का निवासस्थान “कौशल 
प्रदेश” है । वस्तृत 'कोसल ताम कषिक़ष ठीक है| इसो प्रकार वीजगुप्त ने 'हिन्दूकृश' 
पव॑त देखने का उल्लेसल क्या है। 'हिन्दूकुश/ नाम परबर्ती काछ भ प्रचछित हुआ 
है । सस्कृतनिप्ठता के आग्रह के कारण 'सुन्दरी 'रथाछूढा आदि विशेषण मी खट- 
बसे हैं। इसी प्रकार 'सोमवार' के स्थान पर चन्द्रवार' का प्रयोग करने की आव- 
श्यतता नही है । मुहावरे वे तद॒भव शब्द को परिवर्तित करके उसे तत्सम रूप देना 
भी अनुचित है। एक स्थान पर इस प्रकार का अनौचित्य दिखाई देता है, जैसे-- 
“बहुत सम्मव है महासामत यज्ञोघरा का पाणि देने से इतकार कर दें ।” सस्कृत- 
निठ भाषा के बीच मे 'यात' झब्द गले ही न सटठके, किन्तु 'वैर-बैर' का प्रयोग 
अच्छा नहीं लगता । इसी प्रवार सस्कृतनिष्ठ मापाशैली में 'गौर' 'सौगात' 'वास्ते' 
+आदि उठ शब्द जसगत प्रतीत होते हैं। उद्दू दे प्रभाव से काशीयात्रा के प्रसंग मे 
“चतुर्दशी के चाँद' का वर्णन खेखक ने क्या है । 
प्रद्ृति वर्णन के प्रसम उपन्यास मे अत्यल्प है, किन्तु जो थोडे-से प्रसग हैं वे 
अत्यत्त सुर्दर रूप में पणित है, गैसे--“सौरम से भरा मघुमास था, कम्पन से भरा 
मलय था, चाँदनी हँस रही थी, तारहावलि मुसक्रा रही थी /”'' भाषा सौंदर्य को 
युद्धियत करने मे अछकारों का मी उपयोग क्या गया है । अछकारों का अनावश्यक 
आग्रह वही भी नही दिसाई देता। सम्राट चन्दगृत्त के दरबार में शरगासयृह से 
चित्रलैणा के प्रदेश का वर्णन देखिए--“धर्म का नीरस तथा शुप्क वायुमडलू पराग्र 
मे भरे सौंदर्य की मस्ती से विकवित हो उठा, कॉपती हृह्ैउपा के घुथलेपन को 
चोरते हुए भानो प्रात काछीम सूर्य के अरुण प्रकाश ने प्रवेश क्या ॥/* समामडप 
के प्रस्॒म के वाद अर्यराति मे कुमारगिरि और चित्रलेघ्ला के एकात मिलन के अवसर 
पर अकरमात्‌ विशालदेव के आगमन के बाद की स्थिति का वर्णन देखिए--“कुमार- 
मिरि चौंक उठा । वह इस प्रकार से चित्रल्ेखवा वे पास से हट गया, जिस प्रकार वह 
मनुष्य चौव कर हटता है जो सपरिणी यो पास तक उसे विता देखे हुए पहुँच जाता 
है और उमो समय जब सपिणी उसे डसना चाहती है, कोई दूर पर खड़ा व्यक्ति 
उसे सचेत कर देता है ।”* उत्प्रेक्षा और उपमा वो इन उदाहरणो बो अतिरिक्त 


४ । प्रेमवन्द से मुक्तिबोष एक औपन्यासिक यात्रा 


रूपक का भी एक सुन्दर प्रयोग देखिए-यश्योधय की “हँसी की सुरीली झवार मे 
यौवन से पराजित बचपन ने शरण ली थी।” मानवीकरण आदि के भी सुन्दर 
प्रयोग हेसे दिखाई देते हैं। मतवीकरण का उदाहरण इस प्रकार है--“यौवन वी 
उमंग में सौदर्य क्लोले कर रहा था, भालिगन के पाश मे वासना हँस रही थी ।/'* 
पाश मे हँसने मे विरोधाभास का क्षमत्कार भी घ्यान देने योग्य है | 

मापा और शैली की दृष्टि से “चित्रलेखा' को सफल रचना कहाजा 
सकता है ) 
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शोदान : दो समांतर संदेशों का उपन्यास 
डॉ० चद्धभानु सोनवणे 








“प्रेमचन्द के साहित्य की क्रेदन जनकरणा को भावना है 7 


"गोदाम में साहित्ययत कछणा की घारा उसब्भर साग्रर हो गई है, परि- 
णामव आदर के वियारे का इसंन दुर्लश-राय हो यया है (/ 


“प्रेमचन्द का गोदन समसामपिक झोपणग्रस्त जब झ/ुवन का महाकाब्य है।” 


“शौयण को व्यवस्था के आयगूल परिवर्तव का सब्देश ही योदान का 
पद्देश्य है।” 


मुर्छी प्रेमसन्‍द ने योदान उपन्यास में व्यक्ति-विकास (सो) एवं समाज- 
विकास (घममं) के अनुकूल अर्य पुरुषार्थ वो व्यवस्था बरने का जहाँ रान्देश 
दिया हैं, वहाँ काय-युरुपार्थ-विषयक विन्तन को भी महत्त्वपूर्ण स्थान 
दिया हूँ। 


यह उपस्याक्त बर्ष एवं काम्र से सम्बन्धित दुहरे सन्देश का उपन्यास हैं । 


डे 
गोदान 


मुशो प्रेमचन्द हिन्दी साहित्य के क्षेत्र मे उपन्यास सम्राट! के रूप में सर्य- 
विद्वित है। उनके साहित्विक यशामन्दिर का कलश “गादान” हैं। उनकी सम्पूर्ण 
साहित्य-सूष्टि गोदान की मूमिका हैं । उनका "गोदान' एवं “गोदान' वा पूर्ववर्ती 
सम्पूष साहित्य अपने समय के साथ अनिवायंत जुडा हुआ है। स्वय प्रेमचन्द ने यह 
लिखा है कि-- 'जव तक करेट अफ्यर से ऊूगाव न रहे, किसी भजमून पर लिखने 
की तहरीक नही होती और मजमून भी मुश्किल स सूझता है ।”' इसी कारण प्रेम- 
अन्द का सम्पूण साहित्य अपन युग का कलात्मक इतिहास कहा जा सकता हूँ । यह 
इतिहास इतिहासकार की त्तटस्थता से नही लिखा गया, अपितु संवेदनशील साहिय- 
कार की 'कुरेदन और तडपन के साथ छिखा गया है। साहित्य के सम्बन्ध मे 
उनकी मान्यता है कि-- लेखक जा कुछ लिखता है अपनी घ्रेदन से ल्खिता है।” 

प्रेमचन्द के साहित्य वी कुरेदन जनकरुणा की भावना है। इसी भावना क 
कारण उतका वरदान हो का गोदान सबवनवहुजनहिताय बहुणनसुखाय' की दृष्टि 
परिख्याप्त है । इस दृष्टि के अनुसार उन्होने जहाँ एक आर यथार्थ के सहारे रामाज 
की करुण दशा का चित्रण किया है वहाँ दूसरी ओर दु खविभुक्त आदर्श समाज की 
झाँत्री मो अपने साहित्य म उपध्थित की हैं | यथार्थ और आदर्श के दो किनारा के 
बीच उनके साहित्य वी, घारा प्रवाहित हाती हुई दिखाई देती है। गादान' में यह्‌ 
साहित्यगंत क्शणा बी धारा उमड़कर सागर हो गई है, परिणामत आदर्घ के किनार 
का दशन दुर्ंम-सा हा गया हैं । वस्तुत वह कही खो नहीं गया, अपितु यथायं बे' 
तट से देसने वाली की दृष्टि का अग वन गया है । उसके हूँ' में ही होना चाहिए! 
की गूँज विद्यमान हूँ । श्सीलिए गोपाठझुप्ण कौछ न यह ठीक ही बहा हैं कि- 

गादान अपने युग का प्रतिविम्व भी हैं और आने वाले युग की प्रसवव्यवा भी ।' * 

प्रेमचन्द का 'गादान' समसामयिक झोषणग्रस्त जनजीउन का भहावाव्य है । 
जनजीवन के शापण की नीव टफाघर्म पर अधिप्ठित पूँजीवादी महाजन-सम्यता हूँ । 
इस सम्यता के विकास का मूल सूउ वह वणिक्वुद्धि है, जो मानवीय करुणा और 
सदृदयता का छोप कर देती है । इसीलिए ययसाहव का यह कहता बिलकुल सच हैं 


गोदान । ४७ 


कि--"सपत्ति और सहूदयता मे बेर है ।/ * सपत्ति क चक्कर ग्‌ पटकर मनृष्य कोरा 
स्वार्थो चन जाता है। वहू अपनी व्णिक्‍्बुद्धि क कौदाछ स दूसरा का मूर्ख बनाकर 
घनी बन जाता है ।' बहू बन कन प्कारण घनी बनने के लिए दूसरे क जलले हुए 
भर म हाथ सकते क सौंके की तलादइ स ह7 रहता है । 'सकद वे चीज लेना उसके 
लिए पाप की चीज नहीं रहती ! एक बार घनी बन जान पर वह निन्‍्नयानवे के फेट 
में इस प्रत्तार पफँस जाता है कि उस हमा-सुमा का पीस कर अपना धर मरने मे 
किमी प्रकार का सकोच नहीं रह जात्ता । शापित और शापक के बीच का अन्याय- 
पूर्ण अन्तर बदना ही जात्ता है ) क्‍्चहरी-अदारत द्ापण के इस दुप्ट चक्र का राक 
सकने म असमय प्लिद्ध हात हैं क्याकि कानून आर न्याय उसका हूं, जिसके प्रास 
पंसा है ।!* सारी न्‍्यायब्यवस्या शाप को मशीन क्षा तल पिला कर निविध्त रुप 
में चलान का साधन मात्र वन कर रह जाती है । 

शापण को अत्याय्य व्यवस्था क जन्तगत कातनी ड्कतो क्यो गतिविधियां या 
रोक झजने में अक्षप हावर झाापन मनुष्य पहल-पहल आत्मसम्मान सो बैठता है 
और घाद म मनुप्यता । इसी सय को प्रेंमपन्‍्द ये अपनी कफ़्न' कहानी स बडे ही 
साक्त ठग से जभिनन्‍्यक्त विया हू । इस व्यवस्था क कारण आदमो का आदगी रह 
सकना ब्ठिने है, देवत्व थी प्राप्ति ता कल्पता स भी बाहर को बात हैं । धनकेल्द्रित 
ब्यवस्धा के अन्तर्गत “व्यदंगाय व्यदसाय हैं. या रक्तद्यापत्र सिद्धान्त पनपता है, 
जिसके अनुसार “इग्सान गो कीमत दतनी ही हैं वि वह एक रुपया कमाने का 
साधन है।” «स व्यवस्था के कारण इन गिने धनी छाय बहुसस्य छाग्रा के श्रम पर 
मोटे हाते चल जाते है और “उपजीबी या पराथयी (फघछा65) दने कर उनके 
जीवन रस को मरते चले जात हैं + दूसरा का चूस कर माटे हाने वाले यह मी मूल 
जाते है कि उतज्ञा माटापा आत्मा का सर्वंदाश * करने वाला पशतता का राग है। 
समाज का सब्चा स्वास्थ्य थोर सुस्त ता जब है, कि सभी माट हा ।/“ इन मत का 
यह आदय फ्दापि भरी है कि समाज म छाटे-वरडे का भद नहीं रहना चाहिएु। 
प्रेमचन्द ग्रह स्वोफार करत हे क्रि--“ससार म छादे-वड़े #मेंगा रटय और उन्हे 
हमेशा खूनगा चाहिए। किन्तु इस छाटेनवर्ड क भेद का नाधार झापण नदी छाया! 
बुद्धि, चरित्र, रूप, प्रतिमा, बछ बादि की अयमानता अनिकाये है, दिन्‍्दु घन थी 
ऐश्ली विषपमता नहीं होदी चाहिए, जिसके कारप शोपण हा सके । इसके अतिरिक्त 
दूसरी बाव यह हैं कि वुद्धि आदि की विपमता व्यक्ति की मृत्यु के साथ समाप्त हा 
जातो है, उव कि घन को विपरमता वश्च-पर्म्परा से बउती हो चडी जाती है और 
शापण के जनर्ष का जापार बनती है ।' घनरवेन्द्रित व्यवस्था में मेहता जेसा धन को 
छालसा से रहित ब्यक्ति मी भावी जीवन के कोगन्नेम के प्रत्यानूत (90व757०८०) 
ने हाने के वारण ऊँचा बेवन छेते के लिए विबय है?” 


छ्ब्छ्फ़ 
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दूसरे के सकट से लाभ उठाने का पाठ पढाने वाली झोषण केन्द्रित पूंजीवादी 
व्यवस्था का विपाक्त प्रभाव इस से सहज ही जाना जा सकता है कि झोपण के कोल्ड 
से गुजर कर पिसने का अनुभव पाने वाले व्यक्ति भी मौका पाकर दूसरो को पीसने 
के लिए निस्सकोच उद्यत हा जाते थे । विपाक्त व्यवस्था के कारण “गाँव वालो को 
डेन देन का कुछ ऐसा झौक था कि जिसके पास दस बीस रुपए जमा हो जाते, वही 
महाजन वन बैठता था । एक समय होरी ने भी महाजनी की थी ।/! इसी प्रकार 
ग्रोवर जिस प्रकार की महाजनी का खून चूसने' के समान समझता है, वही गावर 
स्वयं एक आना रुपया यूद की महाजनी करता है । 

हारी और गाबर जँसे किसान और मजदूर ही नही, अपितु रायसाहव और 
खन्ना जैस जमीरार और उद्यागपति भी पूजीवादी व्यवस्था क कारण दो रुखी 
जिन्दगी जीने को विवश हैं। “व्यवस्था का गुछाम' या परिस्थितियों का शिकार' 
होने के कारण, आत्मवछ वा क्षय बरने वाली सम्पत्ति का पैरो की बेडी मानते हुएं 
भी रायसाहब अपनी जहूरता से हैरान” होकर “माछे की नोक पर' अपने आसामियों 
से उनकी आहो का दावानकू मड़काने वाली वसूलो करते है। वे यह ईमानदारी 
के साथ चाहते हैं कि ' योपक वर्ग को शासन और नीति के वल से अपना स्वार्थ 
छोडने के छिए मजबूर कर दिवा जाए ।”'* इतना ही नही, वे होरी से यहाँ तक 
कहते है कि--“हमारे मुँह की रोटी कोई छीन ले, तो उसके गले भे उंगली डालकर 
निकाला हमारा घमं हो जाता है। ''' इस प्रकार के प्रसयो म रायसाहव के सम्बन्ध 
में मीठो बोढी बोलकर शिकार करने वाले शेर की बात कही जा सकती है, किन्तु 
बह वहुलाश मे ही सच हूं सर्वाश में नही । वे जमीदार बर्य का पूर्णत प्रतिनिधित्व 
नहीं करते | वे प्रिंचारा बी यात्रा मे अपने पूर्वजों और समसामयिक जमीदारों स 
आगे है। भोग गिलास बी बेहयाई उनमे नहीं थी । “उनके मन के ऊँचे सस्कारो 
का घ्वल न हुआ था। पर पीड़ा, मक़कारी, निलेंज्जता और अत्याचार को वह 
ताल्लुबदारी की जाभा और राव दाव का नाम देकर अपगी आत्मा को सन्तुष्ट न 
कर सकते थे, और यदही(उनकी सवसे वड़ी हार थी ।”** 

रायसाहव के समान ही उद्योगपत्ति सन्ना भी 'उँची मनोपृत्तियो' से शून्य नहीं 
थे। वे भी इसो कारण स्वय स्वीकार करते है कि--' मैंने अपने सिद्धान्तों की कितनी 
हत्या की है ।' '* उपयुक्त विवचन स यह स्पष्ट है कि प्रेमचन्द ने व्यक्तियों के विरुद्ध 
नहीं अधितु जनजीवन का दझावण करने वाली व्यवस्था के प्रति पाठकों के मन में 
घृणा पैदा करने का प्रयत्न किया है। “घृणा का विज्ञान! (“द साइस ऑफ हेट्रेड') 
लिफने बारे झोलोखोव के समान प्रेमचन्द की यह धारणा है क्--* दुष्प्रवृत्तियों के 
प्रति हमार अन्दर जितनी ही प्रचण्ड घृणा हो, उतनी ही कल्याणकारी होगी ।/ ् 

प्रेमचन्द ने ्वापण की विषम व्यवस्था को बनाए रखने मे मदद पहुँचाने 
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बाले विदादरी, मर्यादा, धर्म आदि रामी तत्त्वों पर बेरहमी से प्रहार कया है! 
बिगदरी बा आतक भारतीय रामाज वी नस-नस्र भे समासा हुआ या। इसी आतक 
के भकुश के नीचे होसे विरादरी बी थाड मे सारा अनाज डाँड के रूप मे झोफ रहा 
था। किल्तु डीड के वहाने माल मारता चाहने वाले पिश।च पथो की लछालसा से 
परिचित बनिमा दे कहा कि-- हम नहीं रहना है बिरादरी मे । विरादरी में रहकर 
हमारी मुझुत न हो जायगौ । अब भी अपने पसीने की कमाई खाते हैं, दब भी अपने 
पस्तीने वी कमाई साथग ।!** किन्तु बनिया को बात खुनी नही गई। मोगश्रथान 
सामन्‍्ती समाजव्यवस्था में स्त्री की बात मानी ही कब गई है! सामन्‍्ती 
समाज-व्यस्था के प्रमाव के बारण ही जमीत-जायदाद आदि मर्यादा बी अधिष्ठान 
बन गई थी । मजदूरा से मो बदतर स्थिति मे पहुँचने के बाद भी छोटे छोटे कमान 
जमीन का मोह छोड नहीं पाते । होरी नोकरी और मजदूरों की अपेक्षा खेती में 
अधिफ मर्पादा का जनुभव करता है । यह 'पुस की रात' के हलकू के समान सर्यादा 
के इस बोझ को उतार बर अउते-आप को हलका नही कर प्राथा था। इसी मर्यादा 
की रद्षा। के छिए उसते अप्रती जिन्दगी को सबते गहरी चोट सह की, बहू छड़की 
बेचने की रखयनि के अथाह ये से जा गिरा । 

०2 पोपषण-ब्यवस्था को बरकरार बनाए रखने गे धर्म का हाथ सबसे 
अधिक रहा है। एक ओर पाप का घन पच्ाने के लिए घती छोग मजन पूजन और 
दान-घर्भ करते है, तो दूसरी ओर श्योषितो के असन्तोप को उभरने न देने के लिए 
यह प्रचारित क्या जाता है कि--“छोटे-वडे भगवान के घर से वनकर आते है ।” 
इसी कारण गरीब अपने मुँह दी रोटी को छिनते देखकर मी चुपचाप सह छेते है । 
इस सहिप्णुता को वे देवतापत समझते छगते है। वे यह समझ ही नहीं पते वि' 
शोपण के “पजो का शिकार बतना देवतापत नही, जडता है ।” इसीलिए ऐसे लोगो 
शे देखजर म्रेदया से कहा--'कश्श ये आदमी ज्यादा और देवता बस होते, थो मो 
दुकराये मे जाते !”'* उनका धर्मात्यापव ही सारी दुर्गेति वा बारण है । 

घसे के नाग्र एर ही समाज गे जन्मगत थांति ब्यवरैया के राहारे ब्राह्मण बर्ें 
रादी जाता रहा है। 'रामनाम की सेती” बरते हुए “तिऊक मुद्रा का जाहू' फुला 








सर मुफ्त वा माल उद्याना इनका एक माप कास है| धर्म के य्योपण की जड़े इतनी 
गहरी है वि जमीदारी के मिट जाने के वाद भी जजमानी को जमीदारी मिट सकना 





आग़ान नहीं है । धर्म की मुपतप्रोरी का ही एक रूप सन्यास है, जिसे मेहता ने 
“भीस माँगने का सारक्ृत रूप! बहा है | धर्म के नाम पर मुफ्लखोरी करने वाले 
ब्राह्मप के महाजन बनने पर यह अतिरिक्त छात्र "हे कि उसकी साहुझारो को छुयाने 
का खाइस कोई नही कर पाता, क्योकि ब्राह्मण का पैसा कैसे पत्र स्क्ता है ? इसके 
अतिरिक्त पूजा-गाठ और चोजे-चूल्हे को पकड़े रहने पर कया सजाछ है कि बह भ्रप्ट 





४० । प्रमचद से मुक्तिबोष एक औपयासिक यात्रा 


आचरण के बावजूद भ्रप्ट हो सके ' राटियाँ ढाठ वन कर हर अधम से 
उसकी रक्षा करती है. मातादीन और सिलिया का प्रसंग धम के इस रुप पर करारा 
व्यय है. दातादीन जसा निदय साहुकार जिसने होरी के जीवन को मरपूर चसा 
था होरी की मय के वाद पुराहित के नाते उसका परठेक सुधारमे के बहाने गोदान 
के पस पा जाता है। परलाक बनाने के नाम पर छोक दा विगाटन वाले घम मे 
स्वरूप का देखकर ही मह॒ता नास्तिक बन गय है। उह घम भौर ईवबर की 
कल्पना का एक ही उद्दश्य प्रतीत होता हू कि वह मानवजीवन की एकता का साघन 
बन सके । 

उपयक्त विवचन स गोटान के वजनशील उद्ृश्य का परिचय मिलता है। 
शोपणग्रस्त समसामयिक जनजीवन का एस चित्रण दठभ है । वे रस चित्रण के द्वारा 
मानवता की भावना का जगा कर छयोषणरहित समाजवादी सस्क्रत क माग पर 
अग्नसर हाने की प्ररणा देते हैं। गाय वन कर शोपण का सहने के छिए विवश करने 
बाली आस्थाओ का यह ग्रादान है। गादान का यह उदय उपन्यास म आदि से 
अत तक परोक्ष रूप म इस प्रकार सरल और अनायास ढग से भरा है कि बह सहज 
ही पाठका के मन म प5 जाता है । 

प्रभचद ने जनजीवन के शोपणग्रस्त रूप वा चित्रण करने के लछिय उसके 
विविध अग्रा को ग्रादान म स्थान दिया है | जनजीवन वा प्रवाह गाँव और शहर 
की दा घाराथो भ बहता हुआ दीखता है । इन घाराओ म॒ग्रामजीवन की घारा 
आधक महृत्त्पूण हु गादान म शुस घारा दी प्रमखता को दखकरे गापाछ इृष्ण 
कौल ने गोदान को भारतीय ग्रामदेवता की करेण आम पुकार मात्रा है।'* 
वस्तुत सय यह है कि यह गाव और द्वाहर दोठ़ो के अचलो म र/ने वाल समाज 
देवता की बहाना है। यह बात दूसरी है कि इन दोता कहानियां का अन्त सवाध 
यथोचित रूप म स्थापित्त उही हो सका है। इसीलिये जी नददारे वाजपेयी में 
यह कहा है कि गादानू, >पयास के नागरिक और ग्रामीण पात एक बड़ मकान के 
दो खण्डा म रहने बाले टो परिवारों वे समान ह जिनका एक दूसरे के जीवनक्रम 
से वहुत कम सम्पक है। * गाँव और चहर की कहानिया के यथोचित सबंध व 
अभाव के कारण थी जनद्धकुमार का भी य& थिकायत है कि-- टहर ने भाकर 
पुस्तक के ग्राव को चमकाया तहा है वल्कि कही कुछ विखरने और ढकने का प्रयास 
क्या है । ' इस कथन से यह ध्वनित सा होता है कि टाहरी कथा की साथकता 
गाँव वी विपमताग्रस्त कथा का उमारने म है कितु वास्तविकता यह नहीं है । शहर 
आई गाँव द्वोता का जत्तक्वीवत्त विफ्सतागउत है इक फऋतरातत्त की विएयका को 
मारने का मार जमीटार और मिठ्मालिक स सर्म्वाघत क्यामागा पर है। वस्तुत 
जहर और गाँव के कधानका का ऊपर से ता कया मीतर से मी ठीक तरह स जुड़ा 
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हुआ न होने का मुर्य दाप है ५ यदि यह मान भो लिया जाय दि शिथिलशिल्प 
उपन्यासों के पक्षयर थे, तो भी इस वात से इन्दार नहीं क्या जा सकता कि 
शहरी कथा पारसी थ्ियटर के नाटक के समान ऊदक सादक अधि है नाटक 
बम ( डॉ० बच्चन सिंह ) ।' इसी कथा मे पहलवानो नौर परियों के अखाडों मे 
'ताये दिलचस्पी र्ते वाले मिर्खा खुशेंद की 'बूढी कवडडी की रानक दिसाई देती 
है। वस्तुत इस प्रसद म गरोबों की मेहनत पर पनपने बाली पूँजीवादी व्यवस्था का 
चह पहलू उजागर जिया जा सकता था, जिप्तम पूंजीबाद की भाड म अपनी जबानी 
का भस्म कर डालने बार मजदूर की फ्टेहाल विवद बुढापे वी जिन्दर्ग उमर कर 
सामने आ जाती । इसी छाहरी कथा म मिर्जा साहव वेइयाओ की ग्रम्भीर समस्या 
को नाठक मडली वनाकर उतने ही उथले ढग से सुलकझाते हुये दिखाई देते 6 + 

शहरी कथा ग्रासीण क्‍यों के तिकट आकर भी ग्रामजीवन से दूर ही रही 
है । घनुपयज्ञ का नाटक दसने के स्थान पर छाट्री मण्डली पछान के नाटक म ही 
क्षटक कर रह गई थी । दहरियो की जवॉमर्दी को परीक्षा” छेने वाले इस नाटक में 
मालतो का 'मतचलेपन का आनन्द मी आपातत अस्वाभाविक भ्रत्तीत हाता है। 
इसी प्रकार शिकारक्था का प्रसय मी रोजमर्स के जीवन की स्वाभावियताओं से 
घचित हैँ। मेहता का मालती को कन्धे पर बँठाना, मिर्जा द्वारा गरीब णगली 
भादमियों के साथ पीते-गाते दिन बिता देवा ऐसी ही बातें हैं । शहर के असगो में 
लासबे-हम्बे दादजियाद भी खटकते है। वोमेस रोग में दिये गय मेहता के भाषण की 
सर्जा का अगावश्यत विस्तार दस पृष्ठो में किया गया है। शहरियों स सम्बन्धित 
उपन्यास का लगभग ४० प्रतिशत भाग जनजीवन को सही ढग से लिरनित करने मे 
अधिक स्रफ्छ नहीं है । यहू निश्चित रूप स क्या जा यकता है कि 'कलग' का भजदूर 
काम की तछाद में शहर की चकाचौघ म भटकने वाले मजदूरों की समस्या को उस 
कामता के साथ उपस्थित नहीं कर सका है, जिस क्षमत, उठते ग्राभीय दिशानो की 
समक्ष्या को उपस्थित किएा है। पही स्थिति मध्ययवर्ग के चिन्‍्रण के सम्बन्ध 
में हे । के 

गोदान' में प्रेमचन्द की दृष्डि मुक्त इंपक्वर्ग बी समस्या पर रही है 
और उस समस्‍या को उन्होंने सफल अभिव्यक्ति मी दी है | इसीलिए इस उपन्यास 
का कुषक जोन का महाकाव्य भी कहा जाता ह। घनसत्ता के शासन के अन्तर्गत 
जनता का यह प्रमुख जय विनिन्न सपो में यत्रणा को घिकार बना हुआ है । विसान 
को तो जैस अपना “नरम छारा' समप्न रखा है ) सरफारी चोकर हुवफामो के तवे 
चाटने और अवीनो का खूद चूसने में प्रसिद्ध हें। थानेदार तो जैसे उसका दामाद 
है। गडासिह को तो यह घमड़ है कि 'उसका मारा पानी भो नहीं मागता', फिर 
फ़िर भला उसे अत्याचार के विरुद्ध वेचारा विसान न्याय वहाँ से माँग सकता है । 
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इसी प्रकार सरकार के सबसे छोटे नौकर पटवारी को भी यह अहयकार होता है कि 
बह जमीदार या महाजन का नौकर न हावर उस सरकार वहादुर का नौकर है वि 
जिसके राज म सूरज कमी नहीं ड्व॒ता' और जो जमीदार और महाजन दोनों का | 
मालिक है ! अगर किसान उसे दजराना और दस्तूरी न दे तो उसका गाँव में रहना 
मुश्किल । पटवारी कवछ सरकारी नौकरी ही नही करता, अपितु नौकरी की बदौलत 
महाजनी भी करने लगता है । पटेश्वरी ऐसे ही पटवारी है । 

सरकारी नौकरो के अतिरिक्त झोपण जमीदार का झोषण भी अव्याहत 
चलता ही रहता है | उसके शोषण बे अमर्यादित रूप को देसकर मेहता ने उसे 
"समाज का शाप कहा है और आवारनाथ में "कानूनी डकेत। वह विसानसे 

,2छगान ही वसूछ नही करता, उसे समय सम्रय पर दागून और वेगार के लिए भी 

विवद्य कर देता है। चाहे किसान एक एवं कौडी को दाँतों से पकडे, मगर उसका 
छगान बेवाक होना मुश्किल हो जाता है। अगर वेवाक हो भी जाय, ता जमीदार 
का वारिदा छमान की रसीद नहीं देता और बीच बीच म साछ मर विद्यो न कसी 
वहाने से कुछ न कुछ वल्लूछ करता ही रहता ) यही कारण है कि वेतन के रूप ने 
प्रतिमास दस रुपये पाने वाले नाखेराम की साल की ऊपर की आभदती हजार रुपये 
है । करिंदे से डरते रहने में ही किसान की कुशल है। जल मे रहकर मगर स बैर 
कैस क्या जा सकता है । 

हुबकाम और जमीदार के अतिरिक्त महाजनों वा झापण भी विसान की 
दुदशा वा वहत बडा कारण है| हारी की दृष्टि स ही विचार किया जाय, त्तो उसका 
ज़मीदार तो एक ही है, विन्तु महाजन ता तीन दीन ही नहीं, <नेक है। उस पर 
दुलारी सहुआईन, दातादीन और मंगरू के अतिरिक्त विसेसर साह जौर भीगुरीसिह 
का भी वज है। कर्ज भी एंसा वैसा नही, एक आता रपए सूद का वर्ज है। कर्ज 
दते समय झीगुरीसिह तो पक्का कागज लियाते थे, नजराना अछग लेते थे, दस्तूरी 
अलग और स्टाम की लिखाई अलूय । पच्चीस रुपए वा वागज लिखा, तो मुश्किल 
से सत्रह रुपय हाथ लगईं थे, क्याकि वे एक साल का थ्याज भी पेदगी काद छेते थे । 
होली की नकल म झीगुरी का रूप भरे गिरधर ने जब दस रुपये का दस्तावेज लिखा 
कर नजराना तहरीर, कागज, दस्तूरी और सूद के रुपये काट वर किसान के हाथ 
पाँच ही रुपय पकंडाए, तो रह सहे पाँचो रुपयो को लोटाते हुए वह क्सान कहता 
है कि--सरकार, एड रुपया छाटी ठकुराइन का नजराना है, एक रुपया बडी 
उकुराइन वा । एक स्पया छाटी ठकुराइन के पान खाने को, एक बडी टकुराइन के 
पान खाने की । वाकी बचा एवं, वह आपको द्रियाकरम के लिए ।”** बसा करारा 
व्यग्य है ! इसी झीगुरीसिंह के रिनियाँ कितने ही छोय थे | इनमे से झोमा भी एवं 
है, जो यह चाहता है कि किसी तरह स झीगुरी को हैजा हा जाय, जिसके कारण 


ग्रोदान । ५३ 


झूसी रोटो मो मबस्सर नहीं है! बढ निराण होकर कहता है कि--“न जाने इन 
महाऊुनों से कभी य्रक्ा छूठेगा कि नही ।7” इसी प्रकार झीगुरी ने गिरघर की उख 
्टशिर का सारा पैशा दे जिया चॉबैने के लिए मी कुछ न छाड़ा । केवल इकती 
बच गईं थी, जिशे उराने मुंह म॒ छिग छिया था। उसने अपना गम गलत करते के 
लिए उस इकनी की ताडी पी देकिन इकती की ताडी स नशा क्‍या होगा बेवल 
भश के स्वीग मे वह झूझमूछ झूस सकता है । 
होरी झीगुरी का कर्जेदार तो था ही क्लेक्नि वह 'काले साँप दातादीन का 
भी कर्जदार था, जिसने केवक वाआई के लिए उश्ले कर्ज देकर थआाबी फ्सल का 
स्वामित्व पा लिया था । इतने पर मी इस बेईमान वुडढे का पट नही मरा । उसने 
बीज और मजदूरी का कुछ ऐसा ब्यौरा बताया कि हारी के हाथ एक्चोथाई स 
अनाज न लगा । मेंगख साह ता होरी को यह बमकी देता है कि--' यह न समजना 
कि तुम मेरे रपय हणम कर जाथागे । मैं तुम्हार मुर्दे से मी पलूछ कर छूँगा ।” बढ़ 
धमकी हो नहों देता, अपितु हारी की उख या नीलाम मी करवा देता है । सक्षेप में 
यह नहा जा सकता हे कि किसातो के लिये ' कर्ज वह मेहमान है जो एक बार भाकर 
जाने का नाग नहीं रेता ।/** उनको कमाई वा बडा भाग महाजनों का कर्ज चुकाने 
में ही पर्च हो जाता है | इतना ही नहीं यही एक चीज है जिसे वे वसीयत म अपने 
बैटो को दे जाते हैं। गोदान' से कर्जेदिपयक समस्या के विस्तार को देखकर डॉक्टर 
रामविलास शर्मा ने कर्ज की समस्या झोही 'गोदाव' वी केन्द्रीय समस्गा मान 
डिया है ४६ 
इस प्रकार स्पप्ट है कि हाकिमि, जमीदार, महाजन आदि अनेक भालिको की 
सूखी गुलामी करते हुए वेद की तरह जुत रहने मे हो विस।न का जीवन समाप्त हो 
जाता है । गाहियाँ सुतना ता उसके सिख साधारण सी यात है । वे तो पैसे शफ्क 
जीवन का प्रसाद ही हैं। जमोदार उछ्ते मुसक केंपवा के पिटवाता है और महाजन 
शात-जूतो रे बात करता है। क्सिन विपन्नता के जाल से छुटकार, पाने के लिए 
जितना ही पदफ्ञता है, उतना ही वह जकडता चछा जादू है । इस गुलामी के 
जीवन से उसे पेंशन तमी मिलती है जब कि यमराज का बुलावा था जाता है। 
जीपका को जिस्दगी के रास्तों को तैयार करने मे ही उसका जीवन समाप्त हो आता 
हैं। एसे अपनी जिन्दगी मे दूथ घी वजन लगाने तक नहीं मिलता । इसलिए साझे 
पर पाठं को वात तो दूर, साठें तक पहुँचने को नौंवत ही नहीं आ पाती । दवा-दारू 
है अम्ाव में उत्चे बच्चे भाँखो के आये देसते-दखते ही मर जाते हैं । होरी एसा' ही 
कमान है । यज्ञ को लालसा उसके जीवन वी सबसे बडी साघ है, रिन्‍्नु यह भी पूरी 
नही हो पाती । पूरी होने की बात तो दूर, पह लाठसा हो उसके शिए बमिन्लाप 
इन गई । 


ह्रे 


४४। प्रेमचन्द से मुक्तितोध एक ओपन्यासिक यात्रा 


शोषण के इस अन्याय को दूर करने मे शिक्षा भी सहायक न हो सकी। 
शापको के बच्चे छिख पढ़कर द्योषण की मशीन को अधिक कारगर रूप मे चलाने 
छुगते हैं। अन्याय के विरुद्ध न्यायव्यवस्था भी छाचार है, क्योकि महेंगा न्याय पैसे 
बाजों के साथ है। पचायतो की तो बात ही बेकार है, वयोकि पत्र मुस रक्तशोपक 
पिश्याच हैं। सम्पादकों से भाशा छगाना भी व्यथें है वयोकि ओकारनाथ जैसे सपादको 
को रायसाहव खरीद लेते हैं । रही प्रजादत्न की वात विन्तु वहां मी हमे यह दिखाई 
देता है कि बोट नए युग का मायाजाल है। नोटा के सहारे वोटो को खरीदें वाले 
व्यापारी और जमीदार ही प्रतातत्र के भाल्कि बन जाते है और जनता को अपनी 
कार का पेट्रोल समझने लगते है। जब तक दौलत का राज्य बदस्तूर चलता रहेगा, 
तब तक सभी उपाय विपवृक्ष वी पत्तियाँ तोडने के समान निरर्थक बनकर रह 
जायेगे । जव तक शोपण के इस वृक्ष की जडा पर बुल्हाडे न चलेगे, तव तक कुछ न 
हो सकेगा । इसके लिए रक्तशोपक भेडियो के आगे भेडे वनने से बाम नही चढेगा । 
देवतापन की जडता को झटक कर आदमी बनना पडेगा। छझोषण की व्यवस्था वे 
आमूठ परिवतन का संदेश ही गोदान का उद्देश्य है। 

ग्रामीण कथा मे भी हमे यह दिखाई देता है कि प्रमचन्द ने भूमिहीत इधि 
मजदूरों पर अपना ध्यान केन्द्रित नहीं किया है। उनके होरी ने यह कहां है कि-- 
* मजूर बन जाय तो किसान हो जाता है | क्सान बियड जाय, तो मजूर हो जाता 
है! सामायत गाव के भूमिहीन कृषि भजदुरो के सम्बंध भे इतना ही सत्य नही 
है। गाँव का कृपिमजदूर प्राय नीच जाति का होता है जिसके सम्बन्ध में सामान्य 
धारणा यह है कि ' नीच जात रूतियाये अच्छा । नीच जाति वे! इन लोगो को जव 
तब बेगारी करवी पड़ती है। इनवी वहू-वेटियो की इज्जत बहुघा ही छूटी जाती 
रही है । दिग्रिजयर्सिह डँसे जमीद।र ही नीच जाति वी बहू बेटियों पर डोरे नही 
डाछते, अपितु गौरी महतो ज॑से लोग भी चमारिनों से फेसे रहते हैं। पटवारी का 
लूण्का रमेसरी तो उन पर गिद्ध की तरह टूट पडता है। मातादीन ने तो चमारिन 
को अपने घर बैठा लिया था। चमारो में अपने समय की दृष्टि से बडे साहस वे 
साध मातादीन बे मुंह £ हड्डी का टुक्डा डालकर अ्रप्ट कर दिया था। इतना सब 
होने के बावजूद यह सत्य है कि नीच जाति के भजदूरो के आर्थिक शोषण की उपेक्षा 
हो गई है। 

मुझी प्रेमचद ने 'गोदान उपन्यास मे व्यक्तिविकास (मोक्ष) एवं समाज- 
विकास (धर्म) के अनुकूल अर्थ पुरुषार्थ की व्यवस्था करने वा जहाँ सदेश दिया हैं, 
वहाँ काम पुरुषार्थ विषयक चिंतन को भी महत्त्वपूर्ण स्थान दिया है। उपन्यास वो 
पद्कर यह स्पष्ट प्रतीत होने छगता है कि यह उपयास अर्थ एवं काम से सम्बन्धित 
हुहरे सदेश का उपन्यास है। काम एवं प्रेमदिपयक सपूर्ण चर्चा शहरी क्थानक का 


हाल । के 


भाग बनकर आई है ॥ अस्तित्वरध्ण को चिता से सर्दथ्वा मुक्त घनी व्यक्ति मुक्तमोग 
के गिद्धात को र्रमावत हो मायने छायते हैं, क्योति' आवश्यकता से अधिक घन 
ब्यक्ति को हंगेशा विद्यशिवा की ओर मोडता है। विलासिता में वाधघक वैवाहिक 
बनन्‍्शनों वो तोडते की प्रवृत्ति ऐसे व्यक्ति से पाई जाती है. क्योकि वनन्‍्धनों को तोड- 
कर ही छठे साँट वी तरह दूसरों के खेता स मुँह सासने की सुविधा मिल सकती 
है | मुक्तमोग का समर्थन करने वाले गेम व्यक्तियो मे से खन्ना मी एक हैं । वे तो 
यहाँ तक कहने का दुस्साहस करते हैं कि--“जो रमणी स॒ प्रेम नहीं कर सकता, 
उसके देश प्रेम भे मु्े बिददास नहीं ।” मुक्तमोथ के सिद्धात का समयंन मिस्टर 
मेहता ने री ढिया है, कित्तु समर्थन की नीद विछायिता मे नहीं है | ये 
विशह का थात्मा के विकास में वाघक मानते हुए कहते हैं कि--“विदाह तो आजात्मा 
वो और घीवत को पिजरे में यन्‍्द कर देता है ।' '* व व्यक्ति की दृष्टि से जविवाहिंत 
लीयन थो श्रेष्ठ समझते हुए मी समाज की दृष्टिस विवाहिंग जीवन को अ्रेप्ठ 
भानते हैँ । उगकी दृष्टि म वित्राह वह सामाजिद समझोता है, जिसके करने के 
पहले ब्यक्ति स्वाधीन होता है, किलु समनौता हो जाने के बाद उसके हाथ कट जाते 
हैं । उनके अनुसार व्याह तो आत्मगमर्पेण है । आत्मसमपेंण के बगाव म प्रेम ऐयान्ी 
माज होता है। 
मिस्टर सेहला स्त्रियों का क्षेत्र पुरुषों से विलकुल बअलय सानते हैं । उनका 
कहना है कि स्त्री अपनी कुर्वाती से अपने को बिल्कुल भिटाकर पत्ति की अब्त्मा का 
अथा बन जातो है, किन्तु पुर्पष मे यह सामथ्य नहीं है । वह अपने को मिटायेगा, तो 
भून्य हो जाएगा। मेंहता स्त्री को इतना ऊँचा उठा हुआ (या शूत्व बचा हुआ) 
देखना चार्ते हैं वि पत्ति के मारने पर भी उसमे प्रतिहिसा की भावना न जागे औौर 
उसकी आंख के सामने ही प्रत्ति अगर कित्ती दूसरी सती से प्यार बरे, तो भी झगमे 
ईर्ष्या का झबकेश न आएं। स्त्री बी इस गरिमा को पश्चिमी सस्कृति के प्रगाव मे 
स्त्री मूलती जा रही है, इस बात का मेहता को बढा डु ख है । पश्चिमी छिक्षा के 
प्रमाव मे विद्या और अधिकार नीं बात करने वाली स्त्री से उनका कहना हैं कि-- 
“आपकी विद्या और आपका अधिकार सृत्दि और पक्केन थे है ॥/१* *उृष्टि' 
ओर 'पालन' शू्दों पर चढे हाए वड़प्पन के आवरण को हटाकर उनकी असलियत 
को समज्ना जाए, तो हमे यह दिखाई देता है क्वि पुट्प के लिए उत्तराधिक्ारों पंदा 
करने भर उसे पाल पोस वर बडा करने की बात उतमे छिपो हुई है। आज के 
आपाएं ने उणुप्तण कै ऊपापए्ठ पर सकी क्यो उसफ्ते जाधिषाएोंतो वापिमानत्तीकियाए ज्या 
सकता, इसलिए इस छछवऊ का गहारा हछेने के छिए पुर्ष विवश है और बह स्त्री 
से कहने छूगा है कि उसके खिए “त्याय ही सदसे बठा अधिकार है ॥४”** उसके दस 
त्याग का अधिकार क्षेत्र पर की चारदिवारी है ॥ बह अपने पति के आश्रय में इस 
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अधिकार को भोगे । माल्ती जैसी नए थुग की देवी भी मेहता की इस वात को 
कोरी फ्लिसफी समझती है कि सुशिक्षित स्त्री मर्द का आश्रय न चाह बर मर्द के 
साथ कघा मिलाकर चलना चाहती है। स्त्री का आशित बने रहने के छिए उसमे 
श्रद्धा की भावश्यक्ता है।इस श्रद्धा के कारण वह पुरुष से श्रेष्ठ है वंयोकि वह 
श्रद्धा त्याग आदि का दान करके 'दववा वनती है, पुरुष तो 'दिवता' मात्र है” 
नारी तुम केवल श्रद्धा हो '' कहकर उसके अधिका ये को छीन लेने का कैसा सफ़ाई- 
दार ढग है ! नारी का घर की चारदिवारी तक स्रीमित रखने मे छज्जा का भी 
बड़ा भारी उपथोग है। प्रसाद के समान प्रेमचन्द ने स्त्री के लिए छज्जा को महत्त्व- 
पूर्ण मानते हए कहा है कि बह स्त्री का सबसे वडा आक्षंण है ।! १९ 

मुझी प्रमचन्द ने मेहता के साध्यम से स्त्री को प्रशसा बरते हुए लिखा है 
कि--'स््री पुर्ष से उतनी ही श्रेष्ठ है जितना प्रकाश अँधेरे से ।” वे इस प्रवाश से 
केवल धर को प्रकाशित करना चाहते हैं।घर से वाहर निकाछ कर स्त्रीको 
सामाजिक दायित्व का थोध कराने वाली उच्च शिक्षा के वे समर्थक नही है। उन्होंने 
मुशी अहमदअली खाँ वी इस बात का पूरी तरह समर्थन' किया है कि स्त्री-शिक्षा 
धस सीमा तक ही हो जिससे स्त्रियाँ 'दो चार हफ अपने रिश्ते कुनवे बालों को 
अपनी फ़रूरत के बारे में लिख पढ़ सकें, घर का रोज का खर्च लिख ल, वश्चों को 
मामूली क्तिाने पढा सके /** प्रेमचन्द ने अपनी इसी घारणा के कारण ही सभवत 
अपनी बेटी को पढाया लिखाया नहीं था। 

मेंहता ने व्यक्तिविकास की दृष्टि से अविवाहित जीवन को श्रेप्ठ माना है। 
उनके अनुसार विवाह आत्मविकास मे वाघक है । मालती ने भी तितली से देवी 
बनने वे वाद विवाह को “असीम के निक्‍ट' पहुँच सकने की दृष्टि से वाधक माना 
है। यद्यपि वहू यह भी स्वीकार करती है कि पूर्णता ने लिए पारिवारिक प्रेम का 
महत्त्व है किन्तु उसे अपनी आत्मा की दृढ़ता पर विश्वास नही है। वह यह सोचती 
है कि यृहस्थी वी वडियाँ पैरो में डालकर सम्मवत विकास के पथ पर चछ नहीं 
सकेगी । इसलिए वह मेहता दे साथ केवछ मित्र बेनकर रहने का ही निर्णय बरती 
है ।!* माठती वा यह निर्णय मानव की सहज प्रवृत्तियों ने अनुकूल नही है । वस्तुत 
उसका यह निर्णय प्रेमचन्द के अस्तमंन में प्रभावशाली ढंग से छिपी निवृत्तिबादी 
विचारधारा से प्रमावित है । 

अविवाहित न रह सकने की स्थिति मे अगर विवाह करना ही पडे, तो भी 
प्रेमचन्द महात्मा भ्राँधी के समान ब्रद्माचर्य पर वल देते रहे हैं । उन्होंने इसी कारण 
कृत्रिम सततिनिरोध को मोय्ल्प्सि के लिए वृद्धिकारक माना है और सततिनिरोध 
के लिए ब्रह्मचर्य के 'मगलमय उपाय पर बल दिया है ।"' वंकाहिक जीवन में मी 
उन्होने स्त्री के बामपराविश्य पर अत्यधिक बढ दिया है । मिर्जा खुशेंद तो अस्मत 
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(सतोत्व) को 'हिन्दुस्तानो तदंजीव की आत्मा' ही मानते हैं (!* कामपाविश्यविषयक 
धारणा के बारण हो उन्होने यह कहा है क्--“पुरुष मे नारी के गुण आ जाते है, 
यो वह महात्मा बत जाता है । नारी मे पुरुष के गुण बा जाते हैं, तो वह कुलटा हो 
जाती है |” इस उक्ति का 'कुलटा' झ्न्द स्पप्टत कामपाविश्य को ओर घवेत वर 
रहा है । इसी प्रकार मारत मे कामपवित्र व्यक्ति के “महात्मा” बनने में देर नहीं 
लगती, इस वात को हर कोई जानता ही है । कामपाविश्यविषयक इस धारणा के 
कारण ही उन्होंने विधवावियाह का पिसशेघ क्या है। उन्होने 'प्रेमा| उपन्यास का 
“प्रतिज्ञा' में परिवर्तन करते समय इस मत को ही पुष्ट कया है । इसीलिए डॉक्टर 
रुघुवीरसिह को छिखे पत्र मे यह मत ब्यक्त किया है कि--“मेंने बिघवा का विवाह 
करके हिन्दू नारी वो नम से गिरा दिया की उम्र थी और 
सुवार की प्रवृत्ति घोरो पर थी (०८2 (रत शग्लप ५9०. * 
पक्त विवेचन कप 'बोदाम' हक ॥ 

उपयुक्त विवेचन से उर स्पद्दः कि श्योदान' की अवेद्पियक दृष्टि सामा- 
जिकता वी चेतना झे अनुप्र्णित है (की #पु कामसििदेक दृष्टि मे सो सनिकमोविरेी 
निवृतियादी विधारधारा भू नरैपूर, झलक है | च्यक्तिविकाखकी दृष्ट्ि/से विचार 
भरते बाके निवृत्तिबादी (को ने निष्कामता-की फ्विंदि कर, रत महृत्तव दिया 
है । काम की स्वह्य पू्ति दुगरे सेहमोक्ता के बिना असम्पतन.है और दूसरे के सदयोग 
मी थ्यिति सममाणिकता की स्थिति है तथा बह गांवी सागाजिक दायित्व वी भूमिया 
भीहै। 

अर्थ एवं का्मजिपय इन उद्देस्थो पर सक्षेप मे विचार कर लेने के वाद यह 
स्पष्ट है बिदोतोंकी पिन्तनवाराओ का मूल उत्स एक नही है कौर न ही दोनो 
धाराएँ गंगा और यपुमा वी तरह किसो एक स्थान पर सहयोगो रूप से मिलकर 
साम्रानिर दृष्दि से विसो ग़गमत्तीयं का निर्माण करती हैं। प्राय आलो/चको से 
"गोदान! पर यह आक्षेप किया है कि इस उपन्यारा मे ग्रामीण एवं शहरी कथाएँ 
परस्पर मिलकर नी रक्षीर की तरह एकरस नही हो सकी हैं। ये दोनो कथाएँ गौर- 
क्षीर की तरह भले ही एकरस न हो सकी हो, किन्तु थे खिचडी के मूंग-चावरू या 
उडद-चावक की तरह अवश्य इस रूप में मिल गई हैं कि सामएजक स्वास्थ्य के छिए 
बे पथ्यकर या पौष्टिक हो गई हैं ॥ इसके विपरीत शहरी कथादक में समाविष्ड 
कामविपयक चर्चा उपन्यारा की मूलबारा से प्रृषक्‌ बहतो हुई प्रतीत होती है तथा 


बढ़ुत कुछ ऊपर से चस्पाँ ती हुई छूगती है । उपन्यास के अर्थ एव कामविपयक संदेश 
परसख्पद म मिलने वाले समातर सदेश् हैं । 


टिप्पणियाँ 
१. प्रेमचन्ड : चिट्ओऔी-पत्री, प्रथम भाग, पू० ५० 
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जैने 2 हमार काय और प्रेस के साहित्यकार हैं । 

“पत्नी समजिस्ता है ओर प्रेयसी दिव्यता है ।” 

“घर में दाहर के प्रति पुछार है, यही पुकार 'सुनोता' क्वा विषय है ।” 
“आदमी अपने भे अपने को प्रूरा नही पाता । दूसरे की अयेक्षा उसे है हो 7” 
“घरबार दसाकर सो आदमी बपने को हस्त करता है 7” 


छोदे-से क्‍्यानक के व्यवत्पित डय से उपस्थित करने के कारण डा० 
इद्न्‍नाथ सदान ने कहा है कि 'जैने द्र के पास पदवान थोड़े होते हैं. किन्तु 
उनकी 'परारूने की कुशउत्ता' ही उह महस्यपुर्ण बनवा देती है।” 


४ 
सुनीता 


जिस वर्ष उपन्य स सम्राद्‌ मुझ प्रेमचन्द का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास 'गोदाना 
प्रा झित्र हुआ, उसी वर्ष जैनेद्धबुमार का 'सुवीता' उपस्यास भी प्रवाक्षित हुआ। 
“गोद'न ने अपनी व्यापक यथार्थवादी सामाजिक चेतना के वारण स्याति अजित 
बी तथा सुनीता/ ने गहन अचेतन के सम्माशित यथा की ब्यक्तितादी चेतना वे 
कारण । “गादान वी चेतना में अर्य और काम दोनों थो लिए मरपूर स्थान है, किन्तु 
4चुनीत/” की चेतना भर्थ॑ के प्रति उदासीन है तथा काम के प्रति सजग है । ४ ने द्र- 
शुमार फाम और प्रेम के सटित्यकार हैं।क्यम और प्रेम की दृष्टि से भी 'गोदाना 
और 'सुतीता' की चेतना में भेद है । 'गोदान' का काम सामाजिक चेतसा से नियत 
होने के चारण वियाह में आस्थावान्‌ है, किव्तु 'सुनीता' के काम यिवाह को 
“निवाहने योग्य सस्था' मानते हुए भी प्रेम को अधिक महत्त्व देता है। 'सुवीता 
ही नहीं, अपितु छनेन्द्र के सम्पूर्ण उपन्यास स हित्य री के द्वीय पवेदना प्रम ही है । 
जैनद्र वी दृष्टि में पत्नी सामाजिक्ता है! और 'प्रेयत्नी दिव्यता है। वे यह 
मना हैं कि “प्रेम गयतविहारी है, मुक्त होरर ही वढ़ है।”! उनके अनृस्त र प्रेम 
बॉयरर भी सोठता है। इ्सके विपरीत वियाह की आवद्धता में बेबछ निया वी 
बात्त ही रह जाती है| प्रात ईपप्या वे पहरे में रखप्रर ही विवाह वी वुरशा वी 
ज ती है | एसी स्थिति में घर और वःहर की समस्या सटी हो जत्ती है ॥ 

रवीद्रनाव व्छूर ने आने 'घर और वहहर' उपन्याम म घाहर मे आक्रमण 
से वर वी रक्षा का सदेश दिया है। जैनेनद्र को घर और बाहर वा पिरोय मान्य 
नहीं है। वे कहते हैं--/असर में घर बौर “बाहर में परत्पर सम्मुगता ही मैं 
दवता हूं | उतव काई सिद्धातात प्रारस्प्रिक विराध देखकर नट्टी चड़ प्राता ।/* 
इसाक्षए वे घर और बाहर के ईत को मिदा देना चाहत हैं। उाके बनुसार “भोतर 
व बादर के स 4 नता अनिवार्य है ।”' दसी/छेए उत्हाने 'वाहर' को निर आवास 
वा नाम घर के मीतर प्रविष्ट नहीं किया है। उनझही दृष्टि म “चर म बाहर के 
प्रात पुद/र हे ।/ यटी पुकार सुवीत/ का विषय है। उलाने टट स्पप्ट किया है 


सुनीया। ६३ 


कि बाहर के बारण घर की निरानन्दना यटती है । 
समःजश्ञस्त्र के अनुसार दो सम्दान्धित व्यक्तियों का युग्मक समाज कौ सबसे 
छोटी इकाई होती है । इस प्रकार वी इकाइयो में युवक और युवती के यूग्भक का 
महत््य सयसे क्षण्रिकत है। यह इकाई सृजनशील होने के कारण सपमाजिक बिकास 
एप नै रस्तने ?॒ विशेष रूप से उत्तरदायी है । इस इकाई की स्थिरता सामाजिक 
स्व्रास्म्य एव शाति के छिए आवश्यक स्थिरता की आवस्यदता को पूर्ण 
करने के छिए विवाह संस्था को विकसित किया गया है | स्थस्थ विझाह सम्या के 
कारण 'मूत का डेरा' भी “घर के अपनेपत के कारण स्वर्य के सनाव आनन्ददायक 
खबर जता है । फ़ितु विवाह सस्‍्या की स्थिरता के लिए अगर पति शौर के 
युग में से कोई एफ व्यक्ति को घर को चार-ंदवारी वी पूटन सनुभयव करे, तो 
वियाहू सत्या घर पे पधरानन्र यता डालतो है । बाहर के सहय तर के अभाव में 
ख्ीकोते और सुतीता का दास्पत्स-जीरन घर में पिरा रहने के कारण जड़ता से 
आव्ठन्न हो गया था । इसी के रप एक ओर श्रीयात यह सोचने छगा था कि उसे 
भगरगितित पत्नी' के अतिरिक्त कुछ और भो आहिए तथा हुसरी और “वैनित्य के 
प्रति जिज्ासु' सुनीता विश्वर्वचित्य के लिए आदर हो उठदी है ।५ उसका मच पति 
के यमतियमादि के पान करले पी प्रवृत्ति के विसद उद्विग्त हो उठता है। बढ़ 
धोचवचे छूगयो है कि पड अपने प्रत्ति वो अपने भें बॉवक़र बरे नहीं रख पाती । 
घर की पत्र पुपट्टीय ऋतु को बरछ कर यसत ऋतु को बहार छ,मे के लिए 
थौरांत ने दद्मररे थी छूठियों में दिल्ली रो दूर प्रयाग के कुभ में गे जाने का कॉर्प- 
क्रम बनाया । प्रयाग के: कुम-मेंल्े मे चौदह वर्ष बाद उसे दूर गे हरिप्रसम्न दिजाई 
दवा, भीड के कारण मेट न हो छकी। गह तदी हरिश्सन्त है, जोगह 
रमगता ई शि--/“बर चार वश कर शादी अपने को छस्य फर छेता है” 
श्रीक्ात और सु तता के दाम्पत्य घोरन के छिए हरिप्रगन बाहर का प्रदीक है | 
बैग बाहुर + रापक॑ में दाम्पत्व जीउन की गवुक्तता का स्थाद प्राप्त करने या 
निश्चय ५८८त यरता है। बाहर वी सुखी दुमिया के राम्प में हो दो के एफ हो 
रहने की भहता का आभव छिय्य छा सवा है। इस प्रसकक्ष्में कि 
माय वो सरीचिया सममने बारे और छाया को जिदभी जाया करने का कारण 
सनभने वाले हरिप्राप्ष से घर या आकर्षण किस प्रयार पैदा हिया पाएं हॉट 
अऊतल बे! अर हरे ऑर जानब्छ करने से खिल अधिकार अपनी #नरि करा उध५ 
करता दे । वह हर्स्ियत् को छिसे गन गे महू बहता है दि--जादमी अपने में 
अवते को पूरा बरी पका । दूंसर नी अक्षा उस्ते है टी ।! इतना ही नही, आते इस 
पत्र के खथ मात्री का पत्चिय देसे टुए अज्ची पत्दो की शायरी भे टौफ परछे व ही 
ग्रजु५ १) तस्वीर मंझने वी योजाा बनता है। बह इस तस्पोर के सम्बन्ध मे पत्र 
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में यह छिखता है कि--“अयनी मामी को तस्वीर देखों, और कहो, तुम्हे स्‍त्री से 
छुट्टी चाहिए ?” श्रीकात मामी की तस्वीर के आकर्षण की मूमिका बनाने वेसाथ 
हरिप्रसन्न से घर पर आने के लिए अनुरोध करता है और लिखता है कि--“मुझसे 
ज्यादा अपनी भामी का अनुरोध समझो ।”* अपने पति की इस योजना में सुनीता 
सह शामिल हो जाती है । 

श्रीक्षत और सुनीता की इस घर और बाहर को परस्पर पूरक बनाने वी 
योजना के बाद एक दिव सहज ही हरिप्रसन्न दिल्ली में ही श्रीकात से मिलता है। 
श्रीफात हरिप्रसन्न को घर लिवा छात्ा है और हरिप्रसन्न के घर आने और घर मे 
कुछ काल रहने के बाद घर का सारा मौसम ही वदल जाता है । उसके कुछ काल 
घर में रह जाने के कारण श्रीकात और सुनीता, दोनों कुछ मर आते है। श्रीकात 
ले यह अनुमव किया कि इधर कूछ वर्षों से इतने सहज रूप में सुर्रीता से वह कभी 
कोई थात॑ नहीं कह पाया है, जितने सटज रूप में हरिप्रसन्न के घर मे आने के बंद , 
बह अनायास कहने लगा है। दूसरी ओर सुनीता ने भी यह अवुमव किया कि 
यमनियमादि को ही सब कुछ समझने वाला उसका पति सरस हो उठा है । पिछले 
पाँच-छह वर्षों से जिसने कभी सिनेमा का नाम भी नहीं लिया था, वह “राजरानी 
भीरा' को देखने के लिए सोत्साह आग्रह कर रहा है | इतना ही नही, स्वय अपने 
में ही बद सुखद परिवर्तन का अनुमव करने छ्टी है। उसने वर्षों से मूली हुई वितार 
के तारों को फिर से छेड़ना शुरू कर दिया है । एँसा लगता है कि जैसे वर्षों से जो 
भीतर रुका पड़ा था, वह हंरिप्रसन्न के सम्पर्क मे आते ही सित्तार के सुरो में बज 
उठा है। 

बाहर के आनन्दोद्ीयक सम्पर्क को थ्रीकात ने यद्वी तक सीमित नही रहने 
दिया । वह हरिप्रसन्न और सुद्रीता के देवर-मामीयन के उते में और भी अधिक 
प्रगाढ रग भर स्व॑य रगारग होना चाहता है । इसीलिए अदालत के काम से छादौर 
जाते समय वह हरिप्रसन्न से जहाँ यह कठ॒ता है कि--“मेंरे पीछे अपनी भाभी को 
जरा भी कम अपनी न समझना”, वहाँ वह सुभीता से हरिप्रसन्न को पूरी तरह 
प्रसन्न रखने के लिए£कहता है । इतना ही नही, बह लाहौर से अदालत का काम 
समाप्त होने के बाद भी जानबूझ कर जल्दी नही लौटता | इसी(लए वहू लाहौर से 
भेजे पत्र मं सुनीता को 'छिखता है कि--/अदालत का काम खत्म हुओ समझो | फिर 
भी मैं रहते के छिए यहाँ चार-पाँच रोज रहूंगा ।” वह अपने पत्र मे यह भी लिखता 
है कि--/इन कुछ दिनो के छिए मेरे ख्याल को अपने से विज्फुल दूर कर देना | * 
सुम इन दिनो के लिए अपने को उसकी (हरिप्रसव बी) इच्छा के नीचे छोड देना । 
यह समझदत्ता कि में नहो हैं, इस भाँति निंषिद्ध कने मो कोई नदी रहया ।!* 

श्रोकात को ओर से उक्साएं जाने के वाद सुतीत, हाश्प्रतन से कद मे है 


चुगीता । ६५ 


कि-- हरो, मेरे प्रेम की सौगन्ध, तुम अपने यो मारोग्रे नही।” बह हरिप्रसन्न वेः 
बहने पर “रणदेवी' 'सायारानी” घठकर अपठोी माया के आकपंण से दल के युवकों 
के उल्लास को घग ने के छिए उद्यत हो जाती है ! रात सो मीठी चौदती में गुझावो 
सर्द यो बबार से हरिप्रसन्न॑ सुनीता को समूची पाने के लिए व्याकुज हो उठता है । 
बढ़ जपनी णघा के सदारे छेटी हुई सुनीता से कहता है कि-“में तुम्हे प्यार कर्ता 
हूँ !” इस पर सुनीता बहती है-- इनकार कब करती हूँ । मरो भत, कर्म करो । 
मुझे छे छो ।! बहू इतना कहकर ही नही रुक जाती, अपित अपने को पूरी तरह से 
निवैसन कर छेती है। उसको नग्न देखकर हरिप्रसन्न के भीतर उम्रटता हुआ छावा 
रूज्णा के कारण प्रद्ाँ का तहाँ जम जाता है। उपन्यास्त के इस प्रसग वे कारण 
पगदीश्य पाण्डे ने जैनेम्न को चौरत्रण का कयाकार कह डाढा है तथा कुछ अत्य 
आछोचको ने इस 'स्ाड़ो जम्पर उतारवाद”' की कडी आलोचना की है | इसके उत्तर 
में यह कहां जा सकता है कि सुनीता की नग्नता दत्त वासना का विस्फोट न हं.कर 
नंतिक तर्क के रूप मे उपस्थित की गई है । वह निर्वतत होकर भी इसीलिए नग्न 
नही हुई। इसके पीछे सुनीता की हरिष्रसन्न के प्रति सघन सहानुभूति विद्यमात है । 
इसलिए इस प्रसग मे अश्लीलता की भावना नही है। ह्वय जुँते द्र हुमार का कहना 
है वि--/जहाँ छल है, वहाँ अस्छीउता है। ज़हाँ हमारा सम्बन्ध सन सहानुभूति 
का है, बहाँ भस्लीलवा रह ही नहीं जाती | बेदना प्रथान है जहाँ, यहाँ अश्लीजता 
है ही नही ।"* इस तकों के बावजूद इस प्ररंण के हलकेपन से इनकार नही किया 
जा सत्ता | उदाहरण के छिए यह वर्णन देखिए--“सुनीता अपने शरीर पर आहिरता 
बाहिस्ता ए्रिते हुए इस पुरुष के हाथ का रपर्श अनुभव करने लगी । कुछ देर त्तो 
बह थू” हो पडी रही, फिर आँख खोलकर मानो कूज कर उसने कहा--'हरि बदबू २”! 

जेतेद् ने नग्तता के त्तक॑ को क्ायद सवल बनवाने के लिए ह्प्रिसन्न मे लज्जा 
भा आविर्माद दिलाया है तथा सुनीता बाद से हरिप्रसन्न के चरणो वी रण छेती हुई 
प्रदक्षित की गई है । यदि तक देवर सुनीता ने हरिफ्रस्नन्न को सच्ची दृष्टि प्रदान को 
है, तो हरिष्रयन्क को युनीवा के चरणों को रण छेगी चाहिए थी । इस श्रसय के वेद 
श्रोक्ात ने सुनीता को अपने आउिनन ये बाँध लेना चाह तो 'गववघू जैदा भाव 
सुनीता मे आ गया | “बीटा की छालौ कौ विमलूता को देखकर श्रीकात के भीतर 
फूठता हुआ घदेह एकदम अपनी ही लण्जा मे गलकर खो गया ॥" आल्मिन में 
अबद्ध सुनीया ने व्याज-रीडा के माव से कहां “हटो हटो ४” उपस्यास नववधू की 
इस विमल द्रीडा के साथ सनाप्त हुआ है। बाहर के सम्पर्क के कारण श्रीजात और 
घुतीता का दाग्पत्यजोबन जो अकारण ही निरानन्द सा दन गया था, वह नव- 
विंवाहितों के दाम्पत्य के सनान उत्छाय और आनन्द से सतन्न हो उठा है । 

अरुठुत उन्‍न्‍्पास के प्रारम्मिक भाग्य मे लेखक ने भ्रीकात और सुनीता के 
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क्लिक री इसी दृप्टिब्रो्य के कायछ होते हैं । इस प्रकार के दृष्टिकोण दे कारथ 
व्यक्ति म गाँठ पड जाती है । हरिप्रसत के चित्त मे इसी प्रकार को गांठ है जिसे 
सोलरर उस्ते सहव बयाने के लिए श्रीक्ात ने मुनीता का उपलक्ष्य बनाया है। वह 
सुतीवा से यह रष्प्ट कहता है. फि-- त॒म्हारी टी राह से मैं उस्ते दुनिया में लाने को 
साचता हूँ "९ शुनीचा भी हरिघ्रसत के प्रति सक्षएप हाक्र कहती है वि-- वेचारे 
को कोई भी नहीं मिली (” इसलिए वह बपने पति को सटयोय दने के लिए सहर्प 
तैयार हो जाती है । श्रीक्षात और सुनीता अप्ने इस अभोष्ट को प्रात करने के शिए 
'हरप्रसन् के प्रति सव बुछ वरने के लिए उच्यत हो जाते हैं। सुनोता *सीलिए 
निर्वेसनता के नेतिक तर्क से मी हरिप्रसन का दुनिया में रूने का प्रयत्त व एो है। 
जब्त मे श्रीकत अपनी पत्ती से यह पता है कि “ग्राठ उसओे (हरिप्रसत) भीतर 
में स्ीच निकालत मा उपल्य शुम बसी । '' श्रोकात बी यह बात राचाई का 
सपछाप है| सुनीता के सपक में रहवर हरिप्रसत वा वाम उम्रठक्तर बाहर निकल 
पटना है और बह रापची सुनीता को पाने की माँग पद्म ररता है | सुदीता ने भछे 
हो भव का हो कि मैं इन्कार क्‍्य करती हें, किन्तु निवद्नत हाने के वाद भी पर 
बीयापन का वसन उसकी नग्न देड को दायूत किए हुए था। उसने अप्ने को सज 
रूप॒ से (सन नदी किया | सहज ढग से निर्वसन हाठी तो थाडी को फेडरर! का 
उन्कवे किया हो न ज वा ! खुपीता की निवंचत दह को देखने को देतगा एसन बढ़ी 
थी रूजा। ने उस ही चेतव। को दमा दिया था । इस एज्जा के क रण हो पड सतोत्ता 
पों लिए श्रेय हूं। उठा है, परिणामत हम भुद्गेवा यो हारेद्रतया की चरण ज छेते 
हुए देखते हैं । स्पष्ट है कि हृसिश्रगन की ग्पैठ खुली नही, जपितु पहले ते भी जधिर 
सजयूत बा गई है । यदि वह खुछ गई होनो, ना उसे हग ब्िसी जीवनयग्रिनी से 
ग्रदिवद्ध पात । हाँ, इतदा जवस्त ध्िद्ध हुआ है सि श्रोटात ने हरिप्रसन के निमित्त 
से सुनोत। को जयने और भी अविद्ञ बिक्ट अनुभय क्यिा। ॥'* अपने दाम्पत्यजोबन 
के एके हुए बहाव का फिर से गाईाणी द॒यनाने के रण हरिप्रसत का सावन मन 
बयां है। परोखार बरन के नाप्र पर अपने स्वार्य का हो सिद्ध क्या है | सभो 
गयार के राखंननो में 'लाद्विक सनर्ण् वे जतिरिक्ता थअाकित स्पर्धा बाला नथ भी 
हाता है | थीरात और सुनीता ये दाम्पत्यसन्वन्ध के स्पर्धा को सनुप्ट बरन में 
हॉटियसन निःमेत्त प्रात दना है ॥ 

घर कर व हर के स॒ वल्ब के दथ्य को अभिव्यक्त करने के रेए कथा 
शादि बा शेखर ने उउयथत्य मात्र किया हे, उद प८ब5 चटी दिया है) कब लक 
आशदि उपकरण उ जाय बयवे दिए पुर्ुत समर्पित हुँ । उपकरण क़िप्यय शिप 
कोई दर केयपनपसा मेर्थाक म्छत्त पही «ो नी दिया नचदाहै। जैननर का 
मत है कि-- जि रुपए बश्यक नटो है कारीउरी को दिसे छस्‍ह छादी बीए यटो 
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कार 


समझा जा सकता । लेकिन उससे किनारे बनते हैं। नदी का पानी नहीं बनता । 

“सुनीता” का कयानक यद्यपि बवालीस परिच्छेदो मे विभक्त है, किन्तु घट- 
साओ के आटोप का सईथा अभाव है। स्वय लेखक नें 'प्रस्तावगा' में यह स्पष्ट कर 
दिया है कि "कहानी सुनाना मे रा उद्देश्य नही है ।” इसीलिए उपन्यास का कथानक 
कूतूहल्तत््व के प्रति उदासीन है। घटना के वाद घटना को क्षिप्र गति से वढ ने 
दाला फिर क्या हुआ ?” का कुतूटछ उपन्यास में अत्यन्त गौण है। डॉक्टर नरेंद्र 
क। यह कहना पूर्णत सत्य है कि-- जैनेन्द्र जो के उपन्यासों मे कहानी केवल निर्मित्त 
मात्र हाती है ।' "* यह निभित्त मात्र कहानी भी मेडूक्प्लुति से कुछ कहते हुए और 
बहुत कछ अनकह्ा रखते हुए आगे बढती है। वस्तुत उनके उपयासों के कथानक 
रुपरेखात्मक होते हैं। उनमे दोहरे तिहरे कथानक के लिए स्थान प्राय नही होता । 
'सुनीता' का कथानक अत्यन्त सरल एवं घटनाविहीम सा है । इस कथानक में नाट- 
कीय विडवना (डुमेटिक भआायरनी) का उदाहरण भी देखा जा सकता है । उपन्य स 
के प्रारम्मिक भाग मे “मुझ कौन कामदेव बनना है”-कहने वाला हरिप्रसन्न उपन्यास 
के अन्त मे कामदेव ही वन सा जाता है और वह प्रेम के नाम पर “काम वी छाली' 
से सम्पन्न सुनीता से समूचे काम की तृप्ति पाना चाहता है । छोटे-्से कथानक को 
व्यवस्थित ढग से उपस्थित करने के कारण डॉव्टर इन्द्रगाथ मदाम ने कहा है कि 
जैने द्र के पास 'पकवान थोडे' होते हैं, किन्तु उनकी 'परसने वी कुशलता' ही उ हैं 
भहत्त्वपूर्ण बना देती हूँ (५ 

जिस प्रकार 'सुनीता' में इदी गिन्नी दो एक घटनाएँ हैं, उसी प्रकार पराणो 
की संख्या मी अत्यल्प हैं। यहाँ उल्लेखनीय पात्र केवल साढे तीन हैं-श्रीकात, 
सुरीता, हरिप्रभत और आथा थाज सत्या हैं । इनके अतिरिक्त सुनीता के मँके के 
छोग एच चन्द्सेन आदि केवछ मुँह दिखाने मर को उपन्यास के मच पर भ ते हैं । 
हम बह, केवल साढे तीत पात्रों के सम्बन्ध में ही सक्षिप्त रूप से चर्चा करेंगे 

श्रीकात हरिधसत का ववपन का मित्र हैं। यद्यपि दोनों के स्वभावों में 
बहुत वडा अन्तर है, किन्तु दोनो का सौहार्द अटूट है | हरिप्रसन का सर् प्रमुख गुण 
सार्वजनिकता या यराशतत्यरता है । इसके विपरीत श्रीकाद में सार्वजनिक्ता वा 
अभाव हूँ । हरिप्रसन्न सामाजिक कार्य के छिए अविबाहित बना रहता है तथा श्रीए्॒त 
का वियााह सुवीता से हो जाता हैँ । विवाह हुए कुछ वर्ष बीत चुके हैं किन्तु वह 
अमी तक नि सतान है । सतान की उसे चिता नही है, किन्तु घर के व त्तावरण की 
जिप्कारण जडता से चडू बितित हैं । इस निप्कारण जडता का निराकरण करने के 
लिए वह हरिशसन को साथत्र बताता है, किन्तु बचपन के मित्र को साथ बाते 
स4य उसका मन किसी-न-क्सी रूप में सकोच का अनुमव करता है, सम्मवतत 
इसीलिए हरिप्रसन के मत की गाँठ को खोलने का बहाना उसके मन ने ढूँढ़ लिया 
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हूँ ( वह रवव एक स्थान पर यह स्वीकार करता है कि-मैं परफार्थ का कायक 
नही. । मु्ते तो मरा मपना हित हो इसमे दीजता है ।/ अप्ने स्थर्थ के छिए 
हर को बाहर के सत्पक्क में समय वह सव कुछ को उद्यत हैं, क्योकि वह स्वभाव से 
ही “आधा मन देना नही जानता । वह सुरीता को इतनी छूट दे देता है कि उसके 
लिए कोई कर्म नि्षिद्ध नहीं रह पाता। इसके यावजूद साम्रात्रिक नौतिसस्कारों से 
बह सर्वया पुक्त नही हो पाया हूँ । हरिप्रसन्न के साथ सुगौता को मोटर में बेठकर 
रात वो बःहर ज्ते देखकर वह उठ्िग्त हा उद्ता दे जौर दाद में सुनीता को ड्रीडा 
की लाली भे चारिभिक विमछतता का प्रमाण वाकर वह जाइवस्त हो जाता हूँ । इस 
प्रकार तृदीव आाहद पक्ष को अध्वश्यक्ता अनुरष ब रमे ब छा उसऊा अतनेच जहाँ 
अतुष्ट होता है, वहाँ नीदिलरकार से युक्त उसका चेतत मच भी अनाहत बना रहता 
हैँ । विवाह सस्था कौ सतीत्व की घारणा का निर्वाह हो जाता हैँ । 

श्रीकात के समान ही सुनीता भी घर की जडता के बोझ से मुक्त होना चाहती 
है, इसलिए वह अपने पर्ति की योजना मे सहमानी होसे के लिए सहर्म हयत हो 
जाती है । उसमे व्चपन से ही आयारगी मे एक प्रकार का आक्पंग रहा है, ६सीलिए 
बह पति के प्रति देल्लजित रहते हुए भी हरिप्रसन्न के साथ रात मे भी जंगल मे 
जाने में श्र शोच नही करती ( उसका मन वचपत से ही “बंचित्र्य के भ्रति जिज्ञातु और 
साम्ये के प्रति उन्मुख्व' रहा है । गृहणी सुनीता में छिप्रा वालिका शखुदीता का रुप 
उम्र कर सामसे थ्राया । इस प्रसग मे दह पति के प्रति पूर्यत्त खपत होने के कारण 
पति की इच्छा को पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी प्रतिवद्धता के कारण बह 
हरिक्रसन को दुनियाँ से छाने फे लिए निमित्त वनते के छिए निसकोच तैयार हो 
जाती ऐ ( वह हसिध्रिसन्न को अपने मनोमुप्यकर सतद्ध रूप के द्वारा आहृप्ट ही नहीं 
बारती, अपितु हरिप्रसन द्वारा अपनी याहु को चूमे जाने और अपनी कनपटी के नौचे 
किए जाने पर शुछू भी नही कहती 4 इतना ही नहोँ, अपने प्रेम को सौगघ देकर 
हरिप्रसत से आअने आप को न मारने के लिये कहती है। “मरो मत, कर्म करो! 
बह बर बह क्षमूघी लिये जाने के लिये निदेंसन तक हो जाती है । मनोविज्ञान वी 
दृष्टि ते बरतुत यह दाम्पत्य सम्बन्ध ये स्पर्धाश से सम्बूजुघद है या सुतीय आहत 


पक्ष वी आवश्यदता को पूर्ति करने बाली घटना है । स्पप्टतः सुनीता मौर श्रीकात्त 
"वर वे परस्पर पूरक आर्धाम हैं । 


अस्तु्त उपन्यास मे इरिप्रसन्न बाहर जग प्रतीक है। वह 'पराबंवत्पर' होने 
के कारप पिजाह को ब्यक्तित्व के स्वच्छ:द विव्रास मे बाधक समझता है। इसलिए 
सुनीता का यह कहना कि ' देचारे को काई भी नहों मिली "--समत नही है । बस्वुद 
उसने धर बच्चाने का प्रपत्त ही नही जिया है । बह युदीता से इसीलिए कहता है कि- 
"मेरे प्राय ब्याह वह करे, जो मुझे छोडकर किसी दिन भी चल दने वी हिम्मत रे, 
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क्योकि सीने कौन घनता है कि मैं उसे कसी दिन छोड़ कर पही चछ पट सकता । 
बह आच और कठ के बीच नपे दवे गृहस्थजीवन से जानझ् कर बचा रहा है। 
यथ्पि गद्गाथ तीयन से बचे रएने का उस तर्क सामाजिक दृष्टि से प्रेरित है, किन्तु 
गृहस्थत्रीनन के अभाव में काम की सहत प्रवृत्ति वी अनृष्ति दे कारण बुठा का आ 
जा स्वाभाविक है। कठाग्रस्त व्यक्ति हिस। के मार्ग पर बगर मुंड जाय, तो उसे 
स्वाभाविक ही समयता चाहिए | हरिप्रसन्न भी केवद नहिसक सत्याग्रही ही नही 
बना रहा क्ल्तु ट्सि क्रान्ति के मार्ग पर भी वह मड गया है | यह वात दूसरी है 
कि उपत्यस मे उसव क्रान्तिकारी रूए वित्कुठ उमर नहीं सका है। 'मायारानी' 
के क्षाकर्षण के कारश वह ब्रान्ति के र॑ 7 को रदामय बनाने में ही जुट यया है, अत 
सददेश प्राग में क्रात का उन्‍्साह ए॥ याहस बडी नही है। उसका सुनीता को 
'रगरेजी बाते का अं उसहा। रातिदेदी बताने म ही पर्यवस्ित होकर 
रह गया । 

हरिप्रसत्र के मन में कामकुठा कही गहरे में विद्यमान थी, परिणामत क्रातति- 
कारिता का आवरण हटने में कोई कटिनाई यही हुई | देवरमाभीपन के स्वरूप पर 
विजार करते फ़रत सुनीता की विवाड पर पडी थपथपाहट यो सुनने ही उसके मन में 
सरबरी मच जाती है। बह झेली की पुस्तक मे छिपे” सुनीता' को 'श्रीमती सुनीता 
देवी बर देता है। इतना ही नही वह सुनीता की तस्वीर को भी सुधारता है। 
सु गीता के नाम औौर तस्वीर म क्रिये गये ये परिंवतन उसके परिवर्त मानव मन के 
बट्रिंग सूवर है। इसके साथ ही “मुझे कौत कामदेव बनना है कहने बाला हरिप्रसन 
बद से बिना जिसी के अनुरोब के जपनी दाढी संछ स,फ करा देता है । वह इतना 
भागे बढ जाता है कि सुदीता की क्छाई को पकड़ कर अपने पास विठा छेता है। 
उसके भीतर कुछ काछ/नवाला फ्न सा थुम ने लगता है। इसी घुमडय के प्रमाव में 
बह रात के एवान्त में क्रॉसकीटित सग्त पृर्त का चित्र खीवता है, जिसे दिखाने के 
लिए प्रात जब वह गडवड म॑ सुनीता ने पास पहुँचा, तो सथ स्नता सुनीता को देख 
कर हस्तिमित नमित रह जाता है। इसके वाद सुत्रीता के बाहु को रात के एक्क्त में 
चूम लेता हे तथा उसके कृुथ को कनपटी के नीचे लेकर ऐेट रहता है । वह मन ही 
मन सुनीता की जाँघ का तबिया पाने की क्यमता में डूब जाता है तथा अन्त में मानो 
इसी काम वी पूर्ति के लिए रसीछे सदेश की योजना वनात्ता है। सुदीता के प्रति 
उसेरा सम्पूर्ण व्यवहार उसे समूची पाने की अमिलापा से प्रेरित है। किल्तु इस 
सम्पूर्ण व्यवहार को उज्जा ने चरमस्रीमा पर पहुँचते ही एकाएक रोक दिया है! 
हरिप्रसत की झूठा कम होने के स्थान पर वडी ही होगी, यह निश्चित है । 

उपर्युक्त सीए पाता के अतिरिक्त संत्या का स्थान भी उपन्यास में है। उपन्यास 
मे सत्या वा प्रयेश दुपूटात आदि के वहाने हरिप्रसत को 'बर' में रोक छेने के छिए 
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दिखाई देती है । दृष्टात का एक उदाहरण देखिए--"हसिसप्रसन्न अपना मल थामे था, 
जैसे कि वरहशस घोडे को कोई जोर से छयाम खीच कर यासे हो /” एक सवंया 
नई उपमा का रूप देखिये --/ वह अर्धविराम के चिन्ह की राँति वहाँ बैठा था।” 

रद पे जुनैन्द्र की भाषा प्राय बोलच छ वी भापा हूँ, किप्तु बीच बीच में 
चावल के कुकर के समान कठिन शब्द जहाँ तहाँ बिखरे दिखाई देते हैं | बोढचाल 
की भाषा के आग्रह के कारण ग्रिरश्तन, ग छू, बयार, बिया, आदि रघुर तदभव 
शब्दों का प्रयोग एक नोर ओर हुआ है, तो दूसरी ओर इृषानुर्ज,वी, उत्हुद्ध, ज॑गड्‌- 
बाल आदि शब्द भी दीख पड़ते हैं। उर्दू के सरल शब्दों के साथ भौकूफ” तरददुत 
भादि क्षप्रलित दाब्द मी क्ही-कहीं प्रशक्त हुए हैं। इसी प्रकार अग्रेजी के 'सिप्टम' 
आदि शःद ही नहीं, अपितु एकाघ रण्ल पर रोमन लिपि में ४१० 0०७८१ ४5 ॥0[6 
40 गापथं।.. 98 ]053 9०85८ जैस पूर्ण वाक्य मी भ्रयुक्त हुआ है। भाषागत इन 
दोषों के कारण डॉक्टर नगेन्द्र ने यह ठीक ही कहां है--/अभिव्यक्ति के दो अगर हैं-- 
उक्ति और मापा । उक्ति कला है और मापा श्षास्त्र है। जैनेन्द्र जी उक्ति के माहिर 
हैं। वक़ता पर ऐसा अधिकार बदाचित्‌ ही किसी गद्य लेखक का हो--शायद विराला 
का है । परन्तु मापावाल, था जैचेनद्र जी का कच्चा है ॥/१ 

ज॑नेद की मापा का कच्चापन स्थात-स्थाद पर प्रकट हुआ है । 'ुम देश देश 
में भटका जिये हो', “वहस में जीता किये हो', “बहुत कुछ हैं, जो होना मगिता है, 
बदि ढय के अटपटे वास्य उनकी मापा में पाए जाते हैं। “निप्पुता' में निरर्यक 
सस्क्ृत मापा का लिगविवान है, तो “अपने पराजव' में छिम्रविपर्यंयविषयक दोप है । 
'ई६प्ठ होकर" “आयत्त बरो जैसे हिन्दी की प्रद्गति के बननूकूल प्रयोग भी किए 
गए हैं । 'पद्रेह ढरये मुझे अभी चाहेगे' का प्रयोग चितनीय है। “निर्धंधा' जैसे समास 
खटबने हैं ॥ “आवें” आदि प्रयोग भी न हो, तो अच्छा है । मापागत इद दोवो के 
बावजूद ज॑नेन्द्र की अभिव्यक्तिक्षमता अद्वितीय है, इसमे कोई सदेह नही है । 
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कहयाणी : एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास 
डॉ० चब्द्रसानु स्ोनवर्णे 


ब्स्फ््चचस्च्चक्लच्च्स्स्ल्स्प्ल्स्स्स्स्ल्ल्स्स्स्स्न्स््न्च््स्स्््िसस्न्नसि कस पफपनन अथवा." 


"उन के माने हैं दो के दोच का बनिर्जह ॥ यह दो के, ममवः अनेक के, 
दीच एकता था जनाब ही हमारी समस्या है ।” 


++कल्याणों 

“आदी के भीवर की ब्यूघा ही रूच है । उसे सँजोते रहना चाहिए। वह 
ब्यय हो परक्ति है ए! 

+-क्ल्यणी 


“बल्याएी का यह दीवत-चरिय नहों है। उनके व्यक्तित्व को चारो ओर से 
छेकर विश्लेपाय द्वारा पुर्नानर्माण करने को मेटी इच्छा नद्ी है । मह तो दस 
करानी है चिसमे सवेदन हुला तो मैंते मर पाया। सराह्ममू्ति से काये भुे 
क्या घाहिये २ परत यदि चाहिये तो उसी क्षो टिकानें के लछिएं॥ चरित्र 
रडिख्ने की मेरी तब नहींत दस कुछ याद की वार्ते कहता हैँ कि 
बही हमााय चित्त छू छाय जौर रस वा खौत खुद जे २! 

++'कल्याणी! 
“स्व मिल्यक र मते यह झानता है कि यह यानवात्या (कल्पापो) विकास- 
प्रय पर है ।" 

>> कल्यापी! 


ह 
कह्पाणी 


उपन्यस का इतिहास पाठक की दृष्टि से भान॑व-व्यक्तित्व के निकट से 
निकटतर पढुँचने का इतिंद्वास है । इसी वात में! उसका 'उपायासत्व/ निहित है। 
हिंदी उपन्यास के प्ररस्मिक काल में देववीनन्‍्दन खतन्री ने सनोरण के उद्देश्य को 
शामते रखकर कुतृहलवृत्ति को दुप्त करते वाके उपग्रार्स लिखे । इन उपन्यासों में 
अदभुततरम्य रहस्यमय कल्पना संसार का चमत्कार है। देवषीनन्दन सतश्री के बाद 
मुंशी प्रेमचन्द ने उपन्योस' के लिए मनोरजन मात्र के उद्देश्य को अपर्याप्त मानव 
उपयोगितावादी दृष्डि को अनिवाय॑ माना । उन्होने स हित्य/ को दीउक के समान 
मागदशक मानकर सामाजिक जीवन पर अपनी दर ट के द्रत की है। गॉधीयादी 
आदशनावना पर बल देने के बावजूद उनके उपन्यासो वी आधारमूर्मि यवार्थवादी 
है। इसीलिए उनके उपयासों मे भानवचरित्र के यवार्थ चित्र भरपूर रूप से भरे पड़े 
है। उपन्यस्त साहित्य मं मानव की प्रतिष्ठा का श्रेय उन्हीं को है। 'चरितप्रधान 
होत हुए भी प्रेमचर्द के उपन्यास कथ भंक को संरसता में यह्किचत्‌ भी पीछे नहीं 
है। झा कोरण डॉक्टर देवराज उपाध्य ये ने उन्हें कथासौन्दर्य को विशेषज्ञ 
कहाहै। 

मुशी प्रेमचन्द में अपने सामाजिक उपत्यासों में मानव की प्रतिष्ठा तो अवश्य 
की किन्तु भानवचरिप्र के मूल स्रोतों थीं ओर विशेष ध्यान नही दिया । उनके उप« 
न्योसों में सामाजिक समस्याओ की व्यापक्ता है किन्तु व्यक्तित्व वी गहराइयो का 
गहन मनोवैज्ञानिदी विश्लेषण नही है। इसलिए उनके उपन्यास गाधीवाद के बहिनुंबी 
व्यवहारपक्ष को जितना उपस्थित करते मे सफल हैं, उतना उसके अन्तर्मुखी अध्यो- 
त्मपञ्ष को अ्रकाशित करने म॑ नही | इस पक्ष को उजागर करने का श्रेय जैनेद्धकुमार 
को है। वे हिन्दी के प्रथम मनोवैज्ञानिक उपन्योसकार हैं। मनोविज्ञान की विभिन 
शाखाओं की दृष्टि से विचार करने पर जैते द्व को गेस्टाल्टवादी कहा जा सक्षता है । 
यह सम्पूर्णतायादी विचारधारा मारतीय थद्देतवाद के समान जीवन की अखड़ता को 
साथ मप्दकर खबर यए आपुर्णलाए को सिप्ण सावती है ५ डीदद की पुर्णता जानाद> 
मंत्र है तया णपूर्णता दु खदायक । गाबीवाद के अनुसार पूर्णता की प्राप्ति का साथा 
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प्रेम या अहिसा है। गायीबाद वी अहिसःविपयक घारणा जैववर्म के समान आत्म- 
पोडन नी समर्थक है । आत्मपीडन-स्रिद्धात को ही जं॑ने द्व ने बरह्मचयं भी कहा है 
और इस ब्रह्मचर्य के विरोवी अहंचर्य (आत्मरति) का खण्डन किया है।' अश्सि- 
नूकछ आत्मप्रीडन का सर्वोत्तम साधन वामदसद ही हो सकता है, क्‍्योक्ति कामवृत्ति 
ही जीवन की प्रयल्त्तम प्रवृत्ति है। जेनेन्द्र के अनुसार “प्रम से वामना नहीं 
हो सकती, उसमे इतनी अपूर्णणा ही नहीं हो सपती ॥' जंनेद्ध के €स 
विश्वास के विपरीत आपुनिक सनोविज्ञान प्रेस की घनिष्टता के लिए इन्दिग 
सम्वस्ध की महत्ता का प्रतिपादन करता है | वह दमनसीक नैतिकता का 
विरोधी है । पुए्पप्रधान रामाज में परम्पशगत विवाहस्था की दमनशील 
नैतिकता का शिकार स्त्रिया को ही प्रायः बनना पड़ा है! इस पारम्परिक 
नैतिक दृष्टि के कारण ही मनु ने न स्त्री स्वाच श्य मह॒ति का फतवा दे दिया है। 
स्वातन्ञ्य के छिन जाने के वावजद स्त्रियाँ जवान होती रहो और जवानो के सपनों 
में रंग भरती रही । अरने रप्रीत सपतों से मा्पाविष्ट बनकर वे दु्िया की दृष्टि से 
कुषय पर पाँव बदाती रही हैं। इसी बात को ध्याव मे रखकर बिहारी मे कहा है 
कि--"किते मं अवगुन जग करत नै वे चढती वार ।” रगीग सपनों के आवेश में 
अबगुण वरने बाछी चढती उगर को दवाने के छिए किये ग्रये प्रयत्तो के कारण सती 
के दम्रित व्यक्तित्व ने अनवूझ पहेली का रूप ग्रहण कर लिया, परिणामत समाज मे 
“स्त्रियश्चरित्र देवो न जानाति, कुसो मनुप्य “ की उरक्ति प्रचछित हो गई। 
अरतुत उपन्यास में पहेली बचे टुए कल्याणी के व्यक्तित्व को बूकने का प्रयत्न लेखक 
ने फिया है। मेरे सामदें 'कल्यायी उपन्यास का चौथा सस्करण है, जिसके आवरण- 
चृष्ठ पर वक्षदर्धक (स्टेथस्कोर) का चित्र हे । हमे यद्ध देखना है कि सेखक मे उप- 
न्यस्रदपी वक्षदर्शक द्वारा डॉस्टर वल्‍्याणी असराती की हृदय की घडऊकनों को सुन 
कर जो निदान उपध्थित कया है, वह कहाँ तक तकंसदत है ? यद्यपि लेखक के 
दृष्टिकोण के अनुसार “तर्क सच्चाई को नहीं लूपेट पाता तथापि सय के निकट 
सक पहुंचने के लिए हमारे पास तर्क के अतिरिक्त कोई दूलरा उपाय मो तो नही है । 
यह ठीक है कि ताकिक के “प्रश्न मे आग्रह' होता है जौर “वह अस्वीकृति वी पद्धति 
है',' किन्तु वई और ग्रइत की पद्धति क। परित्याग करके कैवल श्रद्धा का सह॒ररा लेने 
पर तो बह चिंतन वी यवि ही अवरुद्ध हो जाती है, जो रचना के मर्म तक पहुँचा 
सकती हे । जय तऊॉनुसन्धान के बिना घर्म का ज्ञान भी प्राप्त नही होता, तब उग्के 
विया ब्याक्तिद्व का विश्लेषण कस सम्मक है ? 
कल्पाणी' उपन्यास के कथानक आदि अगो पर विचार करने से पूर्व यह 
जान के ग़ आउश्यक है कि यह मनोरवैज्ञानिद उपत्यस है । इस तथ्य को हृदयगम 
कर छेते पर ही इसके स्वकढ़्य वो मल्ये मौति समझा जा सकता है। यह 'सामाजिव 
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उपयास नही है, जैसा कि उपन्यास के प्रारम्म में छीपक के नीचे बधनी मे लिख 
शिया गया है। उपन्यास मे वहिर्मुसी सामाजिक समस्या की अवेक्षा अतर्तुखी व्यक्ति- 
समस्या को उपस्थित किया गया है। पारमाथिक रूप से परिस्थिति और व्यक्ति ये 
दो भिन्न सताएँ न भी हो, तो भी व्यवहारत उनमे भेद अवस्य है। इन दोनो का 
पारस्परिक सम्बन्ध संधन होता है। “व्यक्तिचरित्र के कारण तात्कालिक समाज 
स्थिति मे खोजे जा सकते है ।”* तथापि उपन्यास मे देश काल से सम्बन्धित सामा- 
जिक परिस्थितियों का अत्यत गौण रूप में उल्नेख हुआ है। दो तिहाई से अधिक 
उपन्यास पढ लेने के बाद कही यह ज्ञात हो पाता है वि कथानक का घटवास्थल 
दिल्‍ती श्र है जिसकी खूबसूरती पत्थर की और गुरूर की है" और जहाँ इपये 
वालो के हाथो मे रुपया मेहनत से नही आता । सेप में यह कहा जा सकता है कि 
लेखक को देश-काल परिस्थिति से सम्बद्ध सामाजिक समस्य/ओ से कुछ लेना-देना 
नही है । 

प्रस्युत उपयास की कथा उडिया कवयित्री डॉ० कृतछरुमारी के देहात वी 
घटना स त्ात्कालिक रूप मे प्रेरित होकर छिख्री गई है । मनोवैज्ञानिक उपन्यास 
हाने य॑ कारण छेखक ने इस उपन्यास को देवकीतन्‍्दन खब्री के उपन्यासों के समान 
घटतान दन उपन्यास बनाने का प्रयत्न नहीं किया है। डॉक्टर देवराज उपाध्याय ने 
यह ठीक ही कहा है कि ज॑ने द्र को पोधी बाँचने का ज्ञान क्म है। 'कल्याणी उप 
न्यास वे छेखक वकीऊझ साहव ने यह स्वयं स्वीकार किया है कि उन्हे कहानी में रग 
भरना नही आता ।' इस प्रसय में वस्तुस्थिति यह है कि कथानयः उपन्यास का स्थूल 
अश होता है। कथानक के स्थूछ दिलचस्प, पर अवावर्यक अश्ो वो लेखक ने सत- 
कंतापूर्वक दूर ही रूवा है, क्योकि कहानी सुनाना जैनेन्द्र के उपस्यासों का उद्देश्य ही 
नही होता ((” इसक्ते अतिरिक्त लेखक को यह भदी माँति मालूप है कि धटवाओं वे! 
स्थूल गुतृहलजनक रहस्यों की अपेक्षा अवचेदन के सूक्ष्म रहस्य कही अधिव वैविध्य-' 
पूण होते है । इसीछिए बे स्थूछ घटनाओ का वणने विवरण देने के स्थान पर सूक्षत 
मानसिक प्रतिक्रियाओं दे विश्लेषण मे अधिक रमे हैं । इसके अतिरिक्त क्रियारत रूप 
बी अपेक्षा अनुचिद्वत्वरत रूप ही मानद व्यक्तित्व का सच्चा स्परूप होता है। अत 
मनोवैज्ञानिक उपन्य/स के कथायक में ब।हरी बस्तुनिष्ठ घटनाआ। के स्थान पर आान्त- 
रिक मानसिक अपुमू्तियों और दिचारो को महत्त्व दिया छता है। 

आजतक “जवृज्मिताय॑ सम्बन्ध क्‍या प्रवघ की अ्रशस्ा वी जाती रही है, 
कशितु मनोवैज्ञानिक उपन्यासो मं बाहरी कथासीप्यप की प्राय उपेक्षा कर दी जाती 
है। जँनेन्द्र ने अपने उपन्यासों मे जगह जगह कहानी म तार की कडियाँ तोड दी 
है / !! इल्णाफी के झश्ात हे कार मे क्ीए (हिस्के जएक अनहकी रस््कर सेफ एफ 
हिस्सा! कहते हैं ।!* परिष्रामत प्राउक को कथामाग वी कड़ियाँ जोड़ने वा काम 
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स्वयं बरना पडता है| वहने का तात्पर्य यह है कि उनके उपयास्तो का पाठक 'अधघे 
धृतराष्ट्र' के समान निष्क्यि बृटीता ही नहीं होता, अपितु ज्नज्टा भी होता है। 
डॉक्टर देवराज उपाध्याय ने इस स्थिति का विस्छेषण वरते हुए स्पष्ट किया है कि 
इस प्रकार के उपन्यासा में पाठक की यावक्‍ता का बोध बम हो जाता है और वह 
स्वोपाजित रस का आसस्‍्वादर परके विशिष्ट आनन्द का भोकफ़ा बनता हे ।'* कथा- 
वी कडियां अनजुडों रसने के पीछे गेस्टाल्ट के सन्पूर्गताबादी सिद्धान्त का भी बहुत 
घड़ा हाथ है, क्योंकि टूटी वडियो को अपूर्णता के पीछे रो पूर्णता वी विद्युदुदीष्ति 
अपूर्णता के अन्यकार को तडिद्वेग से दूर देती है । 

छेज़क मे 'वल्याणी” उपन्यास मे क्थायनो कोन केवल अनबूडा रखा है, 
अपितु उपन्यास ग रुमाविष्द की गई घढनाओ को घदित रूप मे न दिखा कर कथित 
रूपए मे उपस्थित क्प्रा है। कविस्ली मी घटना का महत्त्व घटित होने मे उतना नही 
है, जितना कि उस घटना के प्रति ब्यक्त हुई मानसिक प्रतिद्रिया म है। कल्यायो 
और राण्स हव के सम्बस्य, क्‍ल्याणो के घर स गायव हो जाने और पति के द्वारा 
पीढे जाने जांदि वी घटनाएँ जिस्दादिल प्राध्यापव श्रीघर ने वनीठराहव को सुताई 
हैं। जिस प्रकार गए-से-ाए वाट के कपड़े उसके शरीर पर रहते हैं, उसी प्रषार 
सए गेन्नए नमक कौ बाते उराकी झीम पर रहती हैं। यद्यपि चबीलरशाहद ने उसे 
बेन्वै मत का ग्रॉन्यहीन व्यक्ति बतछाया है, तथापि उसम छिप कर रहस्य-दर्शन 
की वृत्ति आवश्यकता से अधिक है। न जाने लेखक ने उसे दर्शनशास्त्र का भ्राध्यापक 
क्यो धनावा है २ कही श्रीयर के माध्यम से दार्शनिक ज॑नतेत्ध वी यह रहल्यदर्यतवतति 
(४०१८प्रपषआ) ही तो ब्यक्त गही हुई है ! वैसे प्रत्येक साहित्यकार में रहत्यदर्शेन 
भी वृत्ति होती ही है। 

बथामक को झखछाओ को तोटने के बावजूद गासिक स्थलों के खयन में 
जैंते द्व बुद्म5 हैं। उन्टोने उपन्यास का ध्रास्म्म ही कल्याणी थी मृत्यु के मावदौप्त 
स्मरण के द्वारा किया है। इस प्रकार उन्‍त से आरम्म कौ गई क्त्याणी वी बहानी 
पाठक का मत ठायती ओर दरवस खीच छेती है । पाठक उस अभापिदी नादी वी 
बदकिस्मती से शर्त हो उठता है, णिराया पति अपनी पलतीक्षी मृत्यु के दो-चार 
रोज वीतो-न-बौतते पुनॉबियाह की चहछ-पहछ मे गग्न हो जाता है । भावदीप्त स्मरण 
के बग रूप में वियत घटवानों का सिहाइओक्स घटलाओ की स्थूलता से क्या को 
मांक काक़े क्द्रासक में व्यन्दारिक्त द्गप्टि का सम्रदेश्य करता है । गो शी प्हुपाई मे 
डुबकी छाताने बाछा लेखक बया के उपसहास सके पहुँचने से पहले चोदहवे और 
सोलदरे परिच्छेशे ने चिन्तन के बहाने मानो साँस लेने के लिए कुछ क्षण सतह पर 
थआ जाता है। तिदाबलोस्ग नी प्रदति थे कथा को उपस्थित गरते को यह सन्त 
म्रवोदेज्ञ,निक उपन्यादा ती खास विशेषता है । 
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अन्य पुरुष से वही गई कहानी की अविश्वसतीयता से बचने के लिए वल्याणी 
की कहानी आत्मकथात्मक शैली मे कही गई है। उपन्यास का 'प्रारम्मिक' मी कहानी 
की विश्वसनीयता को पुप्ट बनाने के लिए ही लिखा गया है। इस प्रकार कथा को 
आस जलेजकत्व से मुक्त करके आत्मनिष्ठ रूप मे कथा उपस्यित करने की पद्धति 
मनोर॑ज्ञानिक उपन्यासो की वहुप्रचछित पद्धति है । 

प्रस्तुत उपन्यास के कथानक में काछूविपयंय पद्धति का भी सहारा लिया धया 
है। कल्याणी के जीवन का पूर्व॑वृत्त कालविषर्यय की प्रद्धति से सम्पूर्ण उपन्यास से 
थाठ दस स्थानों पर विवीर्ण रूप से दिया गया है। कल्याणी के सम्पूर्ण व्यक्तित्व पर 
छाए हुए प्रीमियर के सम्वन्वों का स्पष्टीकरण दो तिहाई उपन्यास पढ छेने के वाद 
ही हो पाता है । बल्याणी के पति बी विवाह से पूर्व कल्थाणी को पाने के लिए की 
गई कारगुजारी वी जानकारी तो छयगमग उपन्यास के अन्त में ही होती है। पूर्ववृत्त 
वी इन जानकारियों को पाने वे बाद कथा म पूउकथित प्रसगो में नया अर्थ भर 
जाता है। उपन्यास को बार-बार पढने पर उसके गूढ़ से गूब्तर अर्थ उत्तरोत्तर 
अधिकाधिक स्पष्ट होते चले जाते हैं । इस प्रकार उपन्यास्त घटना प्रधान उपन्यास के 
समान केवछ एक वार पढ कर कुतूहलवृत्ति को शान्त करने का साधनमात्र न रहकर 
पुत्र पुत॑ पढने के लिए प्रेरित करने रूगता है । उपत्यास पढ़कर समाप्त बर दिए 
जाने के वाद भी पाठक का मन गतिशील या चिन्तनशील बता रहता है। यह सत्य 
ही उपन्यास की श्रप्ठता का निविवाद प्रमाण कहा जा सकता है | इसीछिए मनो- 
बैज्ञानिस उपन्यासों के सम्बंध म यह ठीक ही कहा जाता है कि मनोवैज्ञानिक उप- 
न्यास केवल एक वार पढने मात्र के लिए नही होते, अपितु वे पुन पुन पढकर चितत 
करने के लिए होते हैं ।"" 

उपन्याप्त म॑ क्रान्तिकारी ब्रजपराल से सम्बन्धित सात आठ पृष्ठ हैं । बह यूगुफ 
के नाम से छिपकर सातेक दित वल्याणी के घर टिका था, जिसके कारण पुलिस ने 
बल्वाणी के धर की तलाज्ीली तथा उसको कुछ देर हिरासत में रख कर छोड भी 
दिया । यह प्रसंग उपयास की मूछ क्याघारा में विशज्वेप उगयोगी नहीं है । छेव से 
अपनी हिंसा एबं अहिंसा विषयक धारण।ओ का प्रद्िपादन करने के लिए इस प्रता 
के बद्धाने स्थान निकार्द लिया है, जिसका विड्छेषण आगे किया जाएंगे. । 

क्रान्तिकारी ब्रजपाकछ के अतायश्यक प्रसग की चचा के साथ ही एफ अय 
आउश्यक प्रवा की ओर ध्यान चला जाता है, जिसको उपन्यास म स्थान नही मिल 
सका है। कल्याणी अपने गर्मस्य बच्चे के लिए जी रही है पर अपनी विमा जौर 
प्रमा नाम की जीवित लडकियों के सम्बन्ध मे उतनी चिन्तित नही है । इनका उल्देव 
छाटी और वडी के नाम से क्या गया है । पता नहीं कि इनम से कौन सी छो. है 
भर कौन-सी वडी है ? वडी सदा को रोगिणी है और वह अधिक दिन जीउित नही 
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रहते वाली है। प्रक्रति से कबिहृदय कत्याणी का उसवी उपेक्षा करता असगत है, 
जब कि वह पाछ के घसग भे स्नेह के वल का आवेदायूर्वक प्रतिपादन करती है। इन 
लटकियों के सम्बन्ध मे यह मी नहीं कहा जा सकता कि इनकी बोर उनके पिता का 
पूरा ध्यात है, क्योंकि सदि ऐसा होता तो वल्याणी अपनो मृत्यु के वाद छोटी को 
अपने घर रख लेने के छिए वकील साहब से कहतों हो नहीं । 

चरिन-चित्रण वी दृष्टि से उपन्यास पर विचार करने पर यह ज्ञात छोता है 
कि इस उपन्यास मे दने गिने ही पार हैं । मनोवेश्वानिक उपन्यासों में कम पात्रों से 
ही वाम घल प्राता है, क्योकि प्राजो के अधिक हो छाने पर चरिघर चित्रण में गह- 
राई नही आ पाती । “कस्याणी' उपन्यास में कल्याणी से छेकर डोरी (कल्याणी का 
नौकर) तक सब मिलाकर कुछ पन्द्रह़ पात्र हैं। इन परातों में कल्याणी, डाक्टर 
अस्ररानी और बकीझसाहब ही प्रमुल हैं । ये ही उपन्यास के आदि से अन्त तक दीख 
पड़ते हैं । इनमे से डॉक्टर असरानी का महत्त्व कल्याणी के चित्र की ग्रुत्यियों को 
समझने मे सहायक पात्र के रूप में है। कल्पागी से अप्तम्बन्धित पहलू का उनके 
चरिपर मे कह्ठी कोई उन्‍्लेसख नहीं हैं| उपन्यास के वार्ईस परिच्छेदो मे से ग्याय्ह 
परिव्छेदों मे उन्हें स्थान सिला है । वकीलसाहव का स्थान उपस्यास में आदयन्त होते 
हुए भी इस पात्र की गीजता विश्वसनीयवापूर्वक आत्मझयाप्चेंछी में 'बल्याणी' की 
महानी कहने के लिए है । यह पान कल्याणी के लिए समिमावक के समान है और 
विश्वस्त होने के साठे मानससेक गुवर को व्यक्त करने के लिए थोडे-बहुत माधार 
बनाकर इस पात्र को उपस्थित क्या गया है। विहलेपण द्वारा पुर्नानर्माण करके 
का्याणी का जीवन-चरिय उपस्थित करने की मी लेखक की इच्छा नही है | इसीलिए 
उसने कहां है कि--/चारित छियने वी मेरी खाव नहीं ।”'* केवछ सवेदन और 
सहानुम[ति को टिकाने के छिए उसे पात वी आवश्यवता है | वल्याणी ऐसा ही पा 
है । इस पात की प्रमुखता के कारण हो उसके नाम पर उपन्यास का नामकरण क्या 
गया है ) 

किसी मी मनुष्य के व्यक्तित्व में लह-पर-तहें होती है ॥ कल्याणी के व्यक्तित्व 
में भी अनेक तहे हैं। ब््याक्तत्व को इन तहो को खोलक< उन्मूका स्वरूप समझने के 
छिए प्रारम्मिक णीयत को घटताओं का महत्त्व कुंजी को तरह होता है | कल्याणी 
उच्च-मन्यमवर्ण में जदमी, पी और दडी हुई है | आमिजात्य के शीऊ भोर सस्कार 
उसके ब्यत्तित्त फे अभिन्न अग हैं। उसरा ब्यात्तित्व परिप्वत है । विछायत जाकर 
उसने उच्च शिक्षा प्राप्त की है | वहाँ पर ही उसका एक सुदक से परिचय हुआ, जो 
प्रयाद दह्मा तक पहुँचा । कॉठेज की पदाई के इन दिनो में उसके ग्रन में सपते झूमने 
छो। इसी याऊ के स्वप्तमय व्रातावरण में उस परत कविलृइर कवियाओं के 
माध्यम से ब्यक्त होने छगा। छूव बहू कॉठिज़ में पढ़ती यो, तभी उसड़ी पहली 
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कविता पुस्तक भी प्रकाशित हुई । फिर एक क्म्पीटीशन में प्रथम मो आई थी। 
विवाह से पूर्व वह प्रान्तमर की रत्न थी और अच्छे से अच्छा वेवाहिक सम्बन्ध उसके 
लिए सुलभ था। कल्याणी के जीवन के इस पूर्यतुत्त का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण 
करने पर यट सहज हा ज्ञात हो जाता है कि उसके जीवन में जीवत और मरण की 
प्रवृत्तियो का स्वस्व सतुटन था। फ्रायड ने अपने प्रवृत्तियों के ध्रुवीकरण के सिद्धात 
मे इन प्रवृत्तियों की महत्ता का प्रतिपादन किया है। ये प्रवृत्तियाँ जीवत की काम- 
मूलक मूल्दाक्ति ( लिबिडो ) की अगमूत प्रवृ त्तियरों के रूप मे विद्यमान होती हैं। 
यदि इन प्रवृत्तियों का स्वस्थ स तुलन जीवन मे हो तो व्यक्तिव के विकास को अब- 
रुद्ध करने बाठी ग्रन्यियो से मुक्त रहता है । बल्याणी का पूर्वजीवन ग्रन्यियों से मुक्त 
स्वस्थ व्यक्ति का जीयन प्रतीत होता है । 

किसी ने कहा है कि मर्द का पहला प्रात जातवर स्त्री है । स्प्रीविषयक 
इस साम तीय दृष्टिकोण के कारण स्त्री को भी धन विशेष के रूप म॑ देखा जाने 
ल्‍ूगा। कया पराया घन बन गई, इस/छेए कन्यादान के द्वारा उसे अपने असली 
माल्कि (पति) को सौपने का विधान प्रचलित हुआ | इस कारण पत्नो होने से पूर्व 
स्त्री केवल कन्या होती थी, परन्तु बल्याणी निरो कन्या न थी, वह तो डॉक्टर थी । 
पढाई लिखाई के कारण उसका निजत्व विकसित हो गया था। डॉक्टर असरानी ने 
उसके इस दिजत्व की उपक्षा करके उसे अपनी पत्नी के रूप में पाने के लिए क्या 
नहीं क्या ? केवल उसके निजत्व का विचार ही तो नही किया था। उन्होने अपनी 
भावी पत्नी के विषय में यू3े छाछनो का प्रचार किया जिससे कि उसका कुलीन 
विवाह असम्भव हो जाये । इसी कारण कल्याणी बडो उम्र तक कुंवारी बनी रही । 
बहू चाहती तो अपने प्रियकर बैरिस्टर (प्रीमियर) रो विवाह कर सकती थी, क़ितु 
उसने अपने को खीचे रखा और अपने प्रमी को निराश कर दिया । अपने प्रेमी से 
विवाह करने से इनकार करने वे पीछे सम्मवत वल्याणी की यह सदमावना रही 
होगी कि अपने वदग्राम व्यक्तित्व के सम्पक से श्रेमी को क्यो सामाजिक दृष्टि स हीव 
बनाया जाय । इस कारण दिया हुआ भी नही दिया जा सका और लेने वाला 
अपना लेने का दावा झूल गया | /!* डॉक्टर असरानी का उपाय कारगर चिद्ध “भा 
और कल्य/णी डॉक्टर के जाल पत्नी के रूप मे जा गिरी । वल्याणी को पाने का 
डॉ+टर असरानी बा मतोरय पूरा हुआ, पर क्‍या सचमुच ही वह बल्याणी को हृदय 
से पा सका ? वल्याणी की देह उस्ते अवश्य मिली पर उसका स्नेह क्या असरानी 
को मिल सका ? छृपापूथक स्वीकार बरके कत्याओी के उद्धार क्प्ने का उनका अह- 
बार पति पत्ली के बीच मे द्व द्ध का कारण बत गया। 

डॉक्टर असरानी कल्याणी को वझयता मातहत बनाकर रखना चाहते थे, 
जैसा कि उन्होने कत्याणी को ल्खि गये बपने पत्र मे उल्लेख किया है । पर यह कैसे 


चल्याणी । परे 


गस्मय था, पगोकि एक तो बल्गगी अधिउसित व्मत्तित्व की स्प्रो माप नही थी 
तथा दूसरी बात यह है ऊि परम्परातुसार मातट्व पत्नी बनकर रहने हे लिए जिस 
आर्िय निराघारता वी परिस्यिति वी आवश्यतता है दत्याणी उरा परिस्थिति रो 
गुक्त थी। बढ़ दास्त्रानुमोदित मार्या' सही थी बल्कि 'मर्त्री' थी। इसमे विपरीत 
डॉक्टर असरारी को ही चाहे तो "भर्ता ये स्थान पर भाय॑ बहा जा सकता हे । 
घर या सारा धत वल्याणी का ही है। यह घन या तो उसे अपने विवाह में पिता 
की भोर से मिला है था बल्याणी या पमाया हुआ है। उसे मनवाही आमदनी 
है। इसलिए 'इबामित डिपेन्डेन्य” वा तो सवार ही नही है जँशा कि पर से 
पुछ दिन यायब रहने वे याद पत्ति द्वारा खबर लिए जाने पर एक स्ार्वजबि नेता से 
गलती से कह डाछा है। स्तिया के सम्बन्ध मे असा कि कहा षाता है-- पीछा गारी 
मे हो तो भागा सहारा नही देता-यह कत्पाणी वे लिए पूरी तरह गैर छागू है, 
कयोनि' न तो पल्याणी वा पीछा हछया है ओर न हो उसे आगे के सहारे की पी 
भ्रायश्यवत्ा है । 
यरँमान अनुरूझ तो अतीत पर रहना कठी! हो जाता है। बल्याणीं गा 
थ गान अननुफूल हाने पे उराडा मन थकित शिन्यु-दौया मे खय की तरह भतीय ते 
जटाज वी ओर चला ऐी थाता है। यहाँ यह प्रश्न निया जा सकता है वि बम्याणी 
# पारा क्या नद्ठी है ?े सब बुछ होने के बावजूद बह इतनी शापमप्ररत क्यों है ? उसे 
माटी भी शास्त्यमा बया नहीं मिल सरी ? पति ही यदि उसके आक्रोश थौर तिक्तता 
के गूठ में है तो यह पति गा परित्याग क्यो ही वरती ? ऐस। परने पर उतते अउने 
बच्चों पी देधभाछ क्षध्व सुचारु रूप से परने के छिए आपश्यपा मानधिक स्वास्थ्य 
मिए गया छ्ोता । ने जाने पह फशी पढ़ी छिपी है ? पढ़िं के सिछाप' प्रानून बी 
मदद क्यो नहीं झैती २े एसी कौव-शी बाधा है जो उसे यह राब गरते से 'रोन' रहो 
है? वह यदि चाटे सो उठ्ते पुतवियाह बरने से भी कौन रोब' रापत्ता है ? णौं पाग 
अवेछेपन को झोने की औपधि बहा जाता है वह उराफ़े लिए विप बयो बन गया 
है ? घट पति फ्रे प्रति इतती उत्नन क्यों है ? उसायरे मत पर ऐसा बौन-्सा बोध 
है जो उप्त ब.चल रहा है ? ऐसे एब नो, बाल्श अनेर प्रर क्राठर वे मा वा वेचेन 
वर देते हैं। इत्र सब प्रश्ना पा उत्तर सोजी सोजते हमारी दृष्टि पल्पाणी थे मन 
में घर बनावर बरी हुईं अपराउभायगा ( उ्का। टआए ) पर जाऊर रा जाता 
है! ऑछर अरशारी के जियादू अर केके के आह पत्य भी के सपाया अपने हनी के 
प्राध्े समधित न होने वी वात ने इस अपराधमरबना को जन्म दिया है। अपने इस- 
यार पर थट्‌ पशचत्ताथ करते लगे है। एवं ओर डाक्टर असरानी के असहृदय 
स्यप्हार ने इसे वाया है, सो दूसरी ओर बल्पाणी के प्रेम की सातिर आजीवा 
अविवाहित प्रीमियर के आदशञ व्यवटार ने इस पल्छवित एवं पुष्पित जिया हैं। बह 
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अपने इस अपराध के छिए खुद को माफ करने के छिए तैयार नही है | दडित होकर 
ही उसके मन को सात्वना मिल सकती है। इसोलिए वह अपने को पुन पुन 
दुश्चरिव आदि कहकर दडित कर रही है। कही वह कहती है कि उसका स्त्री के 
रूप मे जन्म लेना ही अपराध है। कही पर उसका कहना है कि स्त्री होकर अग्रेजी 
पढ़ ल्खिकर मोटर चलाना क्‍या शास्त्रानुकूल है? इतना ही नही पत्नी होकर 
पातित्रत्यविरोती डॉक्टरी करना तो विल्कुछ ठीक नही है। इसके अतिरिक्त पति 
को अपराधी मानने का अपराध तो सतीत्व के एकदम विरुद्ध है, वयोकि “सती को 
यह सोचने का अधिकार नही है कि पति सशेप हो सकता है। पति देवता है । 
स्म' ण॑ रहे कि वह देवता अपने आप म नही सीत्व वी महिमा के प्रमाव में ही 
बह देवता है ।' '* वह अपने को दुर्चरित समझे जाने का विरोध न करके स्वयं यह 
बहती है कि--' फावडा बनने के लिए मी सुई तो चाहिये ही ।” "* अन्त मे त्तो वह 
दूसरों के अपराध को अपना हीं अपराध मानकर प्रायशिचत्तस्वरूप दडित होना 
चाहती है । वह कहती है कि-- मेरे ही कारण डॉक्टर को घन वी चाह है और 
मेरे ही कारण अगर होगे तो प्रीमियर कतेव्यच्युत होगे ओह, मुझे क्या प्रायदिचत्त 
काफी होगा ? * यहाँ यह ज्ञातव्य है कि इन सव बातो के पीछे जो अपराध 
म्रावनां काम कर रही है उसे कल्य/णी पूर्णतः परहचावती नहीं है। रायकाहव, 
भटनागर आदि के स।थ उसके अनैतिक सम्बन्धों की चर्चा मे समाज का ही दोप 
अधिक है, क्योकि डॉ+टरी के व्यवसाय में उसे हर कसी से मिलना पड़ता है। 
सदहश्लील पत्ति के छिए यह खुछा व्यवहार नाग्रवार हो उठता है। मभटनागर 
नी अच्छा आदमी कह दने पर तो उनके मन में पत्ती के सम्बन्ध में गाँठ बैठ जाटी 
है । वे कल्याणी को पुर्चली समझने लगते हैं ॥ कहने का आशय यह है कि अपने 
को दढित करने की अज्ञत प्रेरणा से ही वह सदा ही अपने पर दतिदार छुरी चला 
जीवन वो मृत्यु से कम विषम नही रहने देना चाहती । स्थूछ सामाजिक दृष्टिसे 
बह अगर सचनुच ही दुश्चरितर होती, तो बह अपनी दुश्चरित्रता का भ्रचार नहीं 
करती फिरती । इसोलिए वकील साहव की पत्नी ने वल्याणी की दुश्चरित्र हाने वी 
बाता पर विद्वास नही क्या है। 
क्ल्याणी ने अपने को दडित करने के लिए जिस अपराधमावना को अपने 
मन म पोषित किया है, उसी के परिणामस्वरूप वह कहती है-- जितना मुझसे छीना 
थाता है उतनी मुझ पर इपा की जाती है। उतना ऋण उतरता है। ' इसी 
अपराधमावना के परिणामस्वरूप वह सफ्लतामयाद्रात ( शग्बित रण $ए८८८5 ) 
भी है । इसीछिर बह विरी मामू टी-सी वात्न प्र अपनी कदिता की कापी फ्राड दतीं 
है। वह इसी कारण आरम्मशूर भी है। आरम्म किए हुए काम को सफ्रताबी 
सीमा तक वह पहुँचाना नही चाहती, क्योकि सफ्ठता वी स्थिति म अपराधमावना 
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से उत्पए दंडित होने को कामना बाधित होती है। दसी सफ्लताभय से आक्रान्त 
होने के कारण यह कहती है कि--"मेरे पेट का बच्चा क्या सेरी सब विडवना झेल 
केगा ? * बंच्चा न होगा 7” बच्चे का होना भी तो कल्याणीं के भातृत्व की 
संक्ठता है। इस प्रकार कल्याणी के क्षवचेतन में अपराबमाबना और सफलता क्के 
भय की णड़े टूर तक पहुँची हुई हैं ॥ अपराध की ग्रुर्ठा कम करने के लिए दडित 
होगे की भावना भी उसमे प्रवल रूप मे दियमाव है। डॉक्टर असानी को पत्ती 
बनी रहकर दुवव्यंवहार सटन करते रहना भी इसी दडित होते के सन्‍्तोष का साधन 
है। यही कारण है कि कल्याणी घर नही छोडरी और दुतकारी पाने के कावजूद घट 
में बनी रहती है । 

पति-पत्नी के सम्बन्धों की दृष्टि से विचार करने पर यह ज्ञात होता है कि 
कल्याणी मारत्रीय पत्नी होते के राते पति का प्रतिरोब नहीं कर सकतो। इसलिए 
उसके जीवन को मरणशवृत्ति फा पर ब्ाक्रमणायेग अवरुद्ध होकर स्व-आक्रमणाबेग में 
परियतित हो जाता है। परिणामत कस्याणी के चरित्र में मृत्युतत्त्त का आक्पँण 
उपन्यास के ध्रारम्न से ही दिलाई देने पता है। “वह्‌ जीवन का आस्म्म जैसे नये 
छिरे से करना चाहती है ।”” छीदन उसके सिए दुख की कविता के अतिरिक्त 
घुछ भी नही है । बह वकील साहब से कहटी है कि- मैं इस पेट के बच्चे के लिए 
जी) हूँ ।"४ उसने अकाल मृत्यु के बाद आत्मा की गति के सम्बन्ध मे जो प्रइन 
किया है, वह उसके अकलपमृत्यु का वरण करने के जिन्तन से ही सम्बद्ध है। उसे 
श्षने जोवत की दवा मौत ही प्रतीत होतो है । इसोलिए यह वकील्साहव से कहती 
है बि-मुझ्न पर जहाँ मेरा यश नही है यहाँ क्या फरँ ? कुछ बताइए कि 
एनदम जड हो जाऊँ। एक दवा है मौत, ठेकिन उसके तो आप कायक नहीं मालूम 
होते हैं ।' *' उपन्यास के अन्त मे प्रीमियर से अपने तपरोवन के छिए नकार प्राकर 
यह दुख से कट्ती है कि--/एुक थे । अब वह याघधी के हैं (”** “उन मेरे गाघी के 
भक्त को मर्जी यहो न है कि में अपनी राह पर अकेली रह जाऊं ? अकेली अकेली! ! 
मफ़ेजी | !* ** अन्च में ऊत्याणी मे पुछ्ठ को जत्म दिया और उसके कुछ देर बाद 
उसके हृदर की गति अचानक बन्द हो गई। अचानक क यह जाकस्मिक मृत्यु 
कल्याणी द्वारा अपने को दन्टठित किये जाने का चरम रूप है । इस प्रकार कपराघ- 
मावता, सफ्लवसय और सृत्यु का आकर्षण कयाणी के अवपेतन मे प्रवाहित चेतना- 
घारा के रूप हैं ! 

बल्याणी के व्यक्तित्व में निहित मरणप्रवृत्ति ( 7%४४७०४ ) पर विचार 
करने के वाद उसन विदित जीवनश्रयृत्ति ( 7:95 ) पर विचार कर लेना भी उप- 
युक्त होगा | जीवन की विपरीत परिस्थितियों मे भो व्यक्ति अयर अपने मन मे गोड़ी 
सी भी ऊभमक न छा सते तो जीना दूमर हो जाता है । कल्यणी अपने पति को 
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प्रसन्न करने के ठिए मरसक प्रथान करती है. पर फिर भी मन का कुछ भाप वच 
ही जाता है क्यों क मन सवा स्थल नैतिकता के राजबाग पर ही नही चठा करता । 
इसके अतिरिक्त पति ने अपने व्यवहार से उसे अपने ही धर मे विराना बना डाठा 
है । बढ़ अपने मन का बोच उतारे भी तो कहा उतारे | इस स्थिति में भी कल्याणी 
में अपने उच्छवासों को कबता के माव्यम से निकालन का प्रयत्न विया। उसकी 
कविता मे वरणणित वटोही और बोई न स्वत कयाणा ही है। यह बढोही न जान 
कहाँ से विछडकर इस सराय में आ टिक' है जिसमे उसका कछ नही है । कल्याणी 
का यह प्रयन पति की असहूटयता की छया में पलहठवित न हो सका। इसके बाद 
उसने आरोग्य मवन के उपयोगी कप मे अथन सन को भठावे में रखन का प्रयान 
किया क्तु पति के असहयोग के करण भठावा अधिक काल तक न चठ सका । 
उसव अपने घर मे जगनाय के मदर की स्थापता भी वी कितु उसके एक वार 
खान और चार वार स्तान करन स ही यह स्पप्ट हो जाता है कि उसकी यह धम 
भावना क्सिी न किसी वियव्ता से रु्णहप में पारवर्तित हो गई है! जीवन की हर 
प्रवत्ति मिकटार म हो तभी उसे स्वस्थ कहा जा सकता है। वह अपन मन को 
मनाने के विरोध करके विवाहयस्था का बेहद समथन करती है तो इस समयन से 
भी उसके माउसिक असतुठन का समथन होता है। इसी असंतुठझन की चपेट में 
आकर वह पहनावे आदि म ठछनातीत आधनिक होते हुए भी विद्ययत वी सस्कृति 
का धाज्जयाँ »डातो हू । इन स रे प्रयना के वावजूट एसक मन का तनाव कम होने 
क स्थान पर वडता ही है। परिंग मत वर हेल्य[सनयन के भ्न मं फस जती है । 
कस्पास्थ्यकर मानसिक तनाव का अदाव इस वात से सहज ही रूगाया जो राकता 
है क हेयू[सतराव ( घथ|५०८ 00 50 ) की स्थिति इल्यूजब ( ह!ए४ ०8 ) और 
जिल्यूजन (70००४09) बी स्थितिया क बाद आती है । इल्यूजा और डिल्यूजन के 
भ्रम मे वाह्म वस्तु का आधार हाता है किन्तु हेल्थसितटान में भ्रम पूगत विपयी 
निष्ठ होता है । कल्याणी क हेल्यूसिनेशन मे गठा घोटकर मारी जान बाठी गमवती 
युवती स्वयं बल्याणी ही हैं । नतिक मंव क दवाव क कारण दमबोट वातावरण में 
रहनवाला कल्याणी का क्षेवचेतन मन सथ्र क प्रहरियो को धोखा देन क' डिए परि 
वर्तित बेच मे व्यक्त हुआ हू । कयाणी न ईश्वर पर विग्वास करके सच्चाई की राह 
पर चलना चाहा कितु ईश्वर की राह १र उसे अनीश्वस्ता ( देवलाठीकर की उप 
स्थिति कर्यात दमघोट वातावरण द्वारा पत्नी की हया करन वाले पत्ति वी. उप 
व्थिति) मिलती हू । इस जनीरवरता की स्थिति मं अगर चारो ओर से अविश्वास 
ही अविश्वास घर हो तो मृत्यु से वचकर जिया ही कैसे जा सकता है। अत में 
कयाणी का यहो तो प्रन॒ है बि-- है कोई जिसे मरी भठाई म मरोसा हों। * 
कोई है जो मुझसे स्फूलि ऊे जिसकी मैं स्वप्न हू । नहीं है तो जीउने 
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मेरा क्‍यों वुथा नही है। '* प्रीमियर द्वारा तपोवन अर्थात कल्याणी के स्वप्न को 
सकार बरने से इकार कर देने पर सो संसार से चहने भर के लिए भी कल्याणी 
का बोई नहीं रह जाता | बह निपट अवेलो रह ज'ती है। मूल्य के अतलछ जल मे 
डूबते स वंदाने बाला तिनक का सहारा भी नही रहता जोर वह मरण प्रव| त्तिके 
आत्मपीडक रूपए वा शिकार हो जाती है। बट अष्दस्थ प्रकार के दापत्य वी बदी 
वर बलि हो जाती है । इस बलि के मूछ मे जो ०वियत के फ्टिस है उन्हे कल्याणी 
के अवभेतात म प्रविष्ट हुए विना समसा नदी जा सक्ता।« है समझ लेने पर, 
कल्याणी के पक्र एवं ऊप्ररु खावड जीवन का परिचय पाते के बाद कल्याणी के चरिन 
को यदे छेंदे रूप मे खरा या खोटा बहू सकना कया राभव है ? 

कयाणरी के अतिरिक्त उपयास के अय सब पात्र कल्याणी के व्यक्तित्व को 
विशद करते के लिए उपलक्षयगात्र हैं | ड्रॉक्टर असरानी मे सिए ईइतर भी पैसे का 
है "५ उनके जिए कायुड्री”भी पी एक इन्वेंस्टमेट है। इग्रीसिए कल्यग्णी के प्रम की 
मित्रता 0०५ लि ही ईपपौय हो लेकिन उनका प्रीमियरपन अम्यथनीय है। 
भल्याणी के ग्ँह को-यह जूए पर लयाना द्वी है। उपयास्र के तीसरे प्रमुख 
पान वकीज झादव है / लिखक मे मिसिनलेयकत्व से बचने के ल्खि उपन्यस जयत्‌ मे 
बरौउसाहव ये सथ भू अवतार ग्रहप किया है । रेंखक और वदीजछ साहव की चिन्तन 
प्रणाजी एकरमेअभिन हींग जा ्त् 

करयापकयन की दुष्टि से उपन्यास अत्यत सफ्ल है। उपय स का ८५ प्रति- 
घग माय क्यान्‍स्यन के रूप म है। रसलिए उपन्यास में नाटकीय वनमानता का 
समविधन्सा एुआ हे। बोलवाल के समान कथोपकथन वे याक्य छ टे छोटे हैं। 
छऐेसक स्थानीय होते हुए भी ववीलसाहथ में अपनी ही कहने का मज नही है। जब 
जब हा 6 प्रदीत रूप मं अपनी यात कहने की र्ुूछा हुई है, तव तव उन्होंने बण 
विवरण नै प्रथन मे (रे उसे बहा है । आवश्यक समझने पर बकील्‍ूसाइव से नपने 
रिधन को अभिव्यक्त करने बे लिए पृक रूप से परिच्छेद हो लिखा है। उपन्यास था 
'चौदहवाँ परिच्छेद इसी प्रकार वा है। कहने का आशय यह है कि रुम्बे-सम्बे जस्वा 
भ थिक कथोपकथन प्रदीर्य हो गये है, वहां पर भी वे अस्वामक्षवक नहीं बने है। 
इस प्रशार के प्रदीव सवादो म भी वाक्य छाटे छोटे हैं। जैरे सपोवन के प्रसग मे 
बल्याभी थे दीं सबाद के वाक्य इस प्रकार है कया आप गरो तरह है? आप 
स्त्री हैं ? आप ड।क्टर है ? आप पर क्स्पत का द्ाप है ? क्‍या रोक है भापकों २? 
मैं ता भगीन हूँ । कद-कट कट कट रुपया वनाती हूँ। हर काम रुपया माँगता है न? 
यह दु नद्य का सच है । के 

कही वही कथोपकथन वे बाउ्थ अधूरे रखे ग्य हैं ६ वही पर चितन ने तनाव 
फ कारप एसा हुआ है जैसे उपयास क अन्तिम जश्न म अस्त कल्याणी वजी उच्चाइज 
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से कहती है मैं क्‍या करूं ? नही, आप जाइए नही । मुझे कहने दीजिए । मेरा 
प्रास_ ४४ कही पर अधूरापन किसी विध्न आदि के कारण है। एक स्थान पर 
फल्याणी वकील्साहव से “मैं एक की भो विश्वास के पात्र नहीं हूँ । मैं--/१" कहते- 
कहते रुक जाती है, क्योक्ति इसी समय डॉक्टर बसरानी वे जूतो वो खट्-खट्‌ सुनाई 
दी । कही वाक्य का अधूरापन बहुप्रचलछित उक्ति को अपूर्भ रखने के कारण है। 
पाल से चर्चा करते समय वकील साहव कहते हैं--'“वहुत सरुचो मत तुमसे उतना 
बडा नही हें कि--। और प्राप्ते तु पोडशे वर्ष ॥' तुम जानते हो। और अब यह 
नियम भी पुराना हुआ कि बुजुर्ग को बुजुगें समझा जाय ।””'* इस प्रकार की वाक्य- 
गत अपूर्णताओं के अतिरिक्त एक अन्य प्रकार की अपृर्णवा भी कही कही है। कहना 
चाह तो इसे टेलीफोनिक अपूर्णता वह सकते हैं ।॥ इस अपूर्णता मे कथोपक्थन के 
एक पक्ष के प्रश्तो को अध्यादहृत ही रखा जाता है और एक्तर्फा कथोपकथन को 
दिया जांता है। नाटको मे इस प्रकार के आकाशमापित प्राय देखे जाते हैं। प्रस्तुत 
उपन्यास मे कही कही एक्तर्फा कथोपकथन है। जैसे उपन्यास के प्रारम्म में हो 
धकीलसाहव डॉक्टर असरानो से श्रीधर का परिचय कराते हुए कहते है-- आप 
श्री श्रीघर मेरे मित्र, यहाँ कालिज में लेक्चरार है [-जी, गवरनेमेट कालिज में (/ 
यहाँ पर “किस कालिज मे लेकचरार हैं ?' ** यह प्रश्न अध्यहृत है | 

कथोपकथन को व्यज्जक बनाने के लिए बोलने के लहजे के अनुसार अश्न- 
चिज्लो और विस्मयादिवोषक चिह्नो का प्रयोग तो किया ही जाना चाहिये और इस 
उपन्यास में किया मी गया है, जैसे स्वतोमावेन निराश क्ल्याणी कहती है“ 
४. उते भेरे गादी के भक्त की मर्जी यही ने है कि मैं अपनी राह पर अकेली रह 
जाऊं ? अकेली | अकेली !! अकेलो '।!' '* इन चिह्नो के अतिरिक्त भाववोधक, 
'उह', 'नोह' भादि शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। कही कही छहजे की मात्रादीर्घता 
को दिखाकर आश्चर्य गादि को व्यक्त क्या गया है । डॉक्टर असरानी के पुनविवह्‌ 
का समाचार पाकर वकौल साहब कह उठते हैं-“बया-आ /१* इसी प्रकार वकील 
साहव के द्वारा कक्‍ल्याणीसस्ले यह पूछे जाने पर कि “यह साहित्यसमा का मान॑पन्न है 
ने ? '--कल्याणी उदछूर मे कहती है--“हां-आँ ।”' कहने का आशय यह है कि 
कथोपकथनो मे बोल्चाल वी स्वरमग्रिमा फा पूर्णत ध्यान रखा गया है। 

कल्याणी उपन्यास के क्थोपकथनो पर उर्दू का प्रमाव दिखाई पडता है। 
इसका कारण यह है कि असंरानीदम्पति सिंघ के है। सिंघ मे अरबों फारसी के 
झब्दों का प्रचछन कापी अधिक है । इसके अतिरिक्त ववोलसाहव यू० पी० के हैं । 
वकालत के व्यवसाय में उर्दूबहुरता प्रचलित ही है । प्रीमियर की पार्टी मे शरीक 
होते के किए ढड्टे कहे छ़र इकीडस/डुव इडते हैं--"मैं अहमातफपतन्त हें छेहिन गेटी 
शरकत मे शक होने की उन्हे वजह मिलो है ?”'"“* इसी प्रकार प्रीमियर को मेट में 
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देने के छिए छाई वस्तुओ की चर्चा दे प्रसय मे वकीलसाहब कहते हैं-/आपबी पसद 
गर वया मुझे नुक्ताचीनी की जुरबत है ?”*' यहाँ यह जातब्य हैं कि कभोपकथन 
वी मापा की तुझता में वर्णन विवरण की भाषा पर उदूं का प्रमाव काफी कम है। 
क्थोपक्यव के नाँते बोलचाल के “ग्रिरस्ती” “विधा” आदि दाब्दों का छेखक ने सहज 
हकूत मे प्रयोग कया है। कही-कही बोल्चाऊ के अनुकूछ विशिष्ट दाब्दो को सानु- 
नासिक रूप मे भी रखा है। वकीछसाहव “पूछते है” किन्तु वकील्साहब की अनपढ़ 
पी 'पूँछती है ।' 
मनोवैज्ञानिक उपन्यास होने के कारण प्रस्तुत उपत्यास मे देशकाछू का 
नित्रण उपेक्षित होने के लिए बाध्य है । दो सिहाई उपन्यास समाप्त हो जागे के चाद 
यह ज्ञात होता है कि कया का घटतास्थल्‍ दिल्ली है और कल्याणी का तपोवगस्थान 
दिल्ली से दस-वारह मीऊ दूर हिघत है । इसो प्रकार उपन्यास के प्रारम्म में ही 
कुपानक के फाऊ व सम्बन्ध में कहा है--"हाऊ ही की तो बात है । ऐसा लगता है 
जैते कछ की हो ।-न राही कछ की । पर दो ढाई वरस से अधिक नहीं हुए ।/१ 
बस्तुत सम्पूर्ण उपन्यास में ३६ दिनो की कहानी है । ये ३६ दिन सम्भवत दो वर्ष 
से कम समय के रूगते हैं । उपन्यास का तीसरा परिच्छेद 'शुरू जाडे के दिन! का है, 
किन्तु चौये परिच्छेद मे रात के समय विजलो के पश्ले के चखने का उल्लेख है । 
उपन्यास के दसवें परिब्छेद मे प्रयमत कल्याणो के ग्रमंवती होने की सूचना मिलती 
है, अत यहा से उपसहार में बल्पाणी जो भ्सूति तक का समय नो महीनों से अधिक 
सही कहा जा सकता है। कहने वा आशय यहू है कि देशकाल के चित्रण से छेखक 
को रुचि नही है । 
मापा और शैली की दृष्टि से विचार करने पर पाठक डैलेन्द्र की सामर्थ्य 
का कायल हो जाता है। कथोपकयत के प्रसय मे कयोपकथन को दृष्टि से विचार 
किया जा चुका है । जेनेन्द की भाषा अत्यन्त ब्यकज्जकू एवं सकेवपूर्ण है। अपूर्ण मे 
में सम्पूर्ण के पूर्वास्तित्व के सिद्धान्त को मानने के कारण उन्होंने न केवल घटताओ 
को गनकह़े रूप मे रता है, मपितु भावों और विचारों का भी बकुु हिस्‍सा ही कहा 
है। वह कुछ हिस्सा भी बोधगम्य छोटे छोटे बाक्यो मे उपस्थित किया गया है। 
“थोरे आखर' और अमित अर! से युक्त उनकी शैली नाव के तीर के सगान गम्मीर 
घाव भरने में सर्थ है। कही-कही कहते-क्हवे ही लेखक रुक जाता है और वाक्य 
जपूएरे यह जे हैं ९ सना जथूरे चापपरे कटे भाटतरे पूर्ण वास्यो की मार को भी मात्ता 
कर देती है। प्रीमियर के दिल्ली रो अरूस्मात वापस चले जाने के प्रसग मे लेखक 
बहुता है वि--“सचमु दर मेरी छालटसा है कि सद सरलऊ हो जावे, रहस्य कुछ न रहे, 
और मैं यह राू--/राजनीतिक परिस्थिति ।' छेकिन हाय, यही अगर वह कर छुट्टी 
पा सता तो. ।7*' इसी प्रकार जब डॉक्टर अस्नरानी दकीलसाहव के सामने 
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अपने मन की भड़ास निकाल कर चले जाते हैं त्तक लेखक कहता है कि-- 'डॉक्टर 
भरे पास से गये तब अपेभाइत अधिक स्वस्थचित्त थे | लेकिन भरे चित्त का 
स्वास्थ्य--] “' इस प्रकार रहस्थमय हौनली मे रहस्यों को उदघाटेत करके पाठकों 
के चित्त को बस्वस्थ बनाने की स्वस्थ स'मथ्य जनेद्र को बड़ो वित्वपता है। 
व्यक्तित्व वी तहो के समान लेखक की भाषा म॑ तह पर तह दिखाई पड़ती हैं। 
इसके अतिरिक्त उनब्ी मापा में क्निवचनीय वावयलीला मो पाई जाती है।वे 
लीलया इस प्रक र के वाक्य लिख जाते हैं- गादी की तपस्या लीला है लीला 
तपस्या है । सबके रास्ते पर वह सदके साथ है । वह पति है पिता है सब हैं। "* 
उपयुक्त विशपतायों के आधार पर हो सम्मवत डाक्टर देवराज उपाध्याय ने 
भाषाभिव्यक्ति को दृष्टि मे रखवर कहा है कि जनेद्र का सस्करण सम्मद 
नही है । 

जैनेद्र वी भाषा उदधरणो और यूक्तियों से समृद्ध होती है। प्रस्तुत उपयास 
मे उर्धत उदघरणों म से कुछ इस प्रकार हैं- त्येत त्यक्तन मुड्जीया -- गतसूद 
श्तसश्च नानुशोर्चा त पण्डित । उनकी भाषा मे सूक्तियाँत्तो अवरग्रित होती है 
जिम से ननूने के तौर पद कुछ सूक्तिश यहाँदी था रहो हैं-- रिन्दरी नाम 
चलने का है. नर के अद दर मे कही नारायण वी पूजा है ,"' प्रीति वी रीत 
है आरतो प्रसद हैं उसदा वियोए "* सत्य अहरूप मही है और '"'नता सब 
महरुप है माया की छोछा भ भी छोलाबार तो सय ही है म._? इत्लादि। 
आय ये पृक्तियौँ (साम्रात्य कथन) विश्व का समथन करती हैं दा कथी-कमी इनके 
समधन में दिशाप का वणन हुआ है। इसोलिए डाक्टर देवराज उपाध्याय ने इहे 
प्रकरणण्त कर्थात्तरत्यात्त भी माता है ! 

जनेद्ध वा शब्द भण्डार सनृद्ध है। उनकी भाषा में बोज्चाछ वी भाषा फे 
खाद भरे पछ हैं इसोलिए उदू के नफ़रत शज गुलज र गुमान आदि प्रवल्ति 
धद्दो का ब्यदहार जद्ा-तहां हुए है। एविहातन जुरअत मुस्तहक आदि कुछ 
विलप्ट धब्दो का प्रयोग भी अवश्य हुआ है | इसी प्रकार अश्रजो के कालिज कम्प 
टीटान दरेस (इस) वाइफ अ।दि दयब्दो वा सथान-स्थान पर प्रयोग हुआ है किन्तु 
एब्सरौड जते 'ब्दो का प्रयोग खटकता है। कहो वही सविधप्रण अग्रजी सनाभो 
का मी प्रयोग किया गया है जैसे इकानमिक्त डिपेंडस कप्रटीट रेस्ट इत्यादि ) पुस्तक 
में रोमत छिपि में वाप्प्लेक्स (0०णए८) और रेड रिवोल्यूशवरी (एरच्च १८ए०- 
400०४७7५) का प्रयोग उचित नहीं कहा ज। सइृता। अग्रजों और उदू श दो के 
सस्कृत के भी बुछ बल्पप्रचलित या अपग्रचरित दादा क्य प्रयाय स्तुय नही वहा पा 
राषता जध्े मौवय पुरुचरटी ** शब्द घुस गया हे जिसका अथ समवत्त डापर 
असरानी नहीं बता रुक्‍्ये । कही कही ल्खर ये बवुल्मघनोय एहता तबियत के 
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फिट्स' जैसे प्रयोग भी स्ए हैं, जो अभिव्पाक्ति क्षी दृष्दि से उपयुक्त कहे जा सकते 
हैं। कुछ स्थलो पर 'पासजुदा' जँसे दो भापाजो से बने छात्दो का प्रयोग हुमा है। 
बकथोपक्यन छे माध्यम से कयानक का विक्ञास होने के काराप “यार, ग्रिस्ती' 
आदि झब्द मापा मे सहज ही बा गए हैं। एक स्थान पर “समाचार के अर्य मे 
बगाझो मापा का 'सवाद *' झब्द मी श्रयुक्त हुआ है दिकर्ध रुप में यह कहा जा 
ज्ञकता है कि छेखक का हाफ्द-मग्डार सनृद्ध है लौर कुछ अपवादो को छोज्कर झत्दो 
का प्रयोध उपयुक्त रूप में किया घरया हैं ॥ इसके अतिरिक्त उनकी जापा के मुहावरों 
कौर पहएूछई यह प्रपोष ही उतद रूप मे पप्थाा झा है. पिस्दो दंघलएं, 'शिल 
कया साड़ बनना' आदि अनेक मुहावरे उपन्यास में है। एराघ स्पान पर “दूघरे का 
तिउ़ ठाड, अपनी ऊाँख कय पहाड़ कुछ नहीं' देसो वहावतें भी हैं । 

“क्स्याणी' उपत्याद में अलकारों का भ्रयोग जहाँ बहो हुआ है, यहाँ साया- 
सता नहीं है। 'ब्यया का विष जेंसे छाब्दालक्षार के प्रयोग अल्प हें भौर बयायात 
रूप से आ गए हैं। अर्यावक्तारो के कुछ उद्ाहराा इस प्रकार हैं--/एक दोम्प द्रीडा 
हलक दाइलो से छन कर आई घूप पी मझानिन्द दा सेलती दीखती है” (उपमा): 
“बह क्षण भर मुज्ने देखऐी-छो-देखती रह गई ॥ मानो वियी हरिणी हो । दिए कर 
ही बाधित बन उठो हो, छेक्िय हो प्रदतत हरियो ही” (उत्पेक्षा), “आज की राज- 
घादी नई दिल्‍्लो क्या ऊपर और करा मीतर पत्थर नहों है? खूदबूरती उद्की 
पत्यर की और गुरूर की है। पानी कोर घात्त क्षी ठठक कही दिलछ्तो है, दो उनके 
हूपर तन कर मयरूर पत्थर ग्रुराता दोखता है” (मानवीकृप्प), “डॉक्टर को 
विश्वास या कि भविष्य उनका उज्ज्वल है, बाइछ वर्दी है यो सिर रहेगा और दोदन 
में छिर सुनहरी बूप हो रह झायगी” (रूपक), “प्रोति का भोद है त्याण"* 


(दिरोषामास्त), इत्यादि। 

प्रस्तुत उपत्यास का प्स्तुवीकरण जात्पक््यात्मकू चैंली में किया गया है । 
कदात्मक सोतो के स्नान श्सने घटनाओो का समावेश बत्पल्प रूप में हुआ है। 
ऋल्पापी कौ प्रीडा को घदीनूत रूप मे उपस्यत करना ही इस उपन्याद्ध का उद्देश्य 
है। इसलिए पदि इसे दीवि-उपन्यास कहा घदा हो, दो वह सर्द झार्पेक है । 

उद्देश्य की द्स्टि से प्रस्तुत उपत्यास पर विधार रने से पूर्व लेखक ने जीदन- 
विपयक दृष्टिक्षोन को सर्वेषयम सम लेना समोदीन होगा | देंनद वरद्वेंठवादी या 
झआः्पुरपापएे है ५ उनकी दुष्ट के बप्टुए जप फोजर, बर्पाक्ति ओर परि्पत्ि फनिक 
झवाएं नहों हैं। इतक्षो मित्नागा या दइस्य हो जोवनत की सुस्य समस्या है | इसोलिए 
उम्होंते कहा है- जदत्‌ राम इन्द्र का है ३ इन्द्र के शाने हैं, दो के बोच का अजिवाँह। 
यह दो के, झपदा अनेे के, दीच एकता का बदाव हो हमारी समस्या है” बहू 


प्वत्द वो चरूर्दा जह के क्रय उत्पन होती है । बह का दिउर्दन प्रेम के हारा ही 
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सम्मव है, ज्ञान के दारा नही। इसोलिए उन्होने कहा है-“ज्ञान की जड में अह है।” 
+ सत्य अहुरूप नही है और जानता सब अहंरूप है ।” इसलिए “तक सचाई को नही 
लूपेट पाता है ।” तर्क की पद्धति अस्वीइृति की पद्धति है, अत यह पद्धति उपलब्धि 
भें अनृषयोगी है। सत्य की उपलब्धि प्रेम द्वारा हो सम्मव है, वयोकि “प्रेम अह के 
विसर्जन का नाम है ।” यह प्रेम मा अदिसा “निज की ओर ही द्ुद' घर्प है, शेप सब 
ओर वह स्निग्घ है।” “विछोह में ही स्नेह का निवास है।” यही कारण है कि 
“भोग मे. स्नेह की समाप्ति है ।” इसलिए “प्रीति का भांग है त्याग ।” गाघधीवाद 
और जैनघम की अहिसा या प्रेम का यह आत्मपीडक दृष्टिकोण जैनेन्द्र को प्ूर्णत 
मान्य है । इसीलिए उन्होने कहा है कि-- आदमी के भीतर की व्यथा ही सच है । 
उसे सेंजोते रहना चाहिए । वह व्यथा ही शक्ति है । उसमे किसी का साझा नहीं 7/९ 
उनके लिए दर्द पीयूप है रस है | इसी रस या सबेदन को टिकाने के लिए पात्र की 
आवश्यकता है । कल्याणी इसी प्रकार का पात्र है, विषाद के रस का स्रोत है | इसी- 
लिए सव मिलाकर थह विकास के पथ पर है। आत्मवलल के कारण भपवादो में भी 
अविचल है । 

मनोविज्ञान की दृष्टि से उपर्युक्त आत्मपीडन (7४३३०८आाआ) का सिद्धान्त 
स्वस्थ सिद्धान्त नही कहा जा सकता । आत्मदमन के कारण व्यक्तित्व में प्रथियाँ आा 
जाती हैं, जिसके कारण ब्यक्ति का स्वम्ाव विमाव बत जाता है। इसी दमन से 
उत्पन्न प्रन्थि के विवर्त में डूवकर कल्याणी मर गई। इसके अतिरिक्त उसका आत्म- 
पीडन मनीवैज्ञ/निक दृष्टि से परपीडन से मुक्त नही कहा जा सकता। परपीडन में 
प्रत्यक्षत्त अक्षम होकर ही ब्यक्ति सत्र आक्रमगावेग के आत्मपीडन द्वारा परोक्षत पर- 
पीडन किया करता है। अत पीडा का सिद्धान्त मनोजैज्ञानिक दृष्टि से गलत है। 
पीडा झानसिक असतुरूत और असतोष से उत्पन्न होती है। मानसिक असतुरून 
अस्वास्थ्य का द्योतक है, विकास का नहीं। इसकछिए छेखक द्वारा कल्याणी को 
विकसपथ पर अग्रसर" बताना सत्य का अपलछाप है | कल्याणी दमन के कारण 
विपादोन्माद (मेलेनकोलिया) से ग्रस्त है। विषादोन्माद के काछ मे ध्यक्ति का 
नैतिक मत (5णाँकत पर8० या सुप्राह) अपने अह के प्रति अत्यन्त कठोर हो जाता 
है और अपने म अनेक कमियों की कल्पना करके अपने को दोपी ठहरा कर दण्डित 
करना घाहता है । कल्याणी के चरित्र में ये बातें हैं, जिनका चरित्र चित्रण के प्रसग 
मे स्पप्टीवरण किया जा चुका है। दमन के कारण उत्पन्न अत्यधिक तनाव के कारग 
वह हेल्पूसिनेशन या मिध्या प्रत्यक्षीतरण के पाश्ष में फेस गई है। कल्यांतीवा 
विपादोन्माद पाठक के लिए करुणरस की स्थिति उत्पन्न कर सकता है, विन्तु कल्यागी 
के सम्बन्ध मे उपन्यास के अन्त में छेसक का यह कहना कि--/व्यथा का विप वह 
गया है और विपाद का रस हीं शेप रह गया है' *--डीक प्रतीत नही छूगता । यह 
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कैसा रस है, जो उसके जीवन वो हो मौत वे द्वारा सोख छेता है। कल्याणी की यह 
मृत्यु व्यक्ति और परिस्थिति वे इन्द्र बाग चरम परिणाम है | इसीलिए उपन्यास के 
अस्त मे कल्यायो का “अपराध ये थे आत्मा प्राप्त” होने की बात कहना समझ से 
परे की बात है 

अहिंस, विषयक विद्विप्ट आत्मपीडनपरक दृष्टिकोण के करण छेखक भे अहिसा- 
ग्रन्यि आ गई है । परिणामव बह क्रान्तिझादी पात्रों को अपने उपन्यासों से स्थात 
देकर उतभे अपने आपको पक्‍्डवाने की मादता भर देता है। प्रस्तुत उपन्यत्त मे 
पाल ऐसा हो पात्र है। उस पर सरकारी वारण्ट है कौर उसे पकडवा देने के लिए 
कई हजार का इनाम घोषित किया गया है। प्राऊ शहीदो के वेसहारा परिवारों की 
सहायता फे छिए अपने फो पकडवाने वो बात सोच रहा है। इस पर उसे वेप॑सा 
आत्मसमर्पण करने के लिए लेखक ने सलाह दी है। इसी प्रसंग में बह ब्रास्तिकारियों 
को “वीरता की तुलना में अहिरापूजको कौ “ीरता”"* का महत्त्व भी प्रतियादित 
बरता है। वह यह भी कहता है कि कानून को सुधारने-तोडने के छिए सामने से 
अहिसक प्रतिकार ही श्वेबस्कर है । कानून का छिप कर पीछे से सामना करने वाले 
शहीद उसकी दृष्टि मे कही-न-कही पराजित है । अस्वस्य आत्मपीडनमूलक सिद्धान्त 
के अनुकूछ किया गया यह प्रतिपादन अ्रममात्र है। यदि इसे सत्य मान भी छिया 
जाए तो मी हम यह कह सपते हैं कि अ्रस्तुत उपन्यास से इसते सम्बन्धित प्रसंग का 
उपयोग भी नहों है । कल्याणी के चारिभिक विकास गे पाल के प्रयग की निरबंक्ता 
र॒पष्ट है । 

लेखक के चिन्तनादर्श से असहमत होते हुए भो अन्त में हम यहू कह सकते 
हैं कि लेसरोप सामध्यं के कारण हो क्ल्याणी की कह्टानी बेस-हिस्दू होने से वच 
गई है। यह ऋृति साहित्यिक सौन्दर्य से पम्पन्न हे तथा प्राठको के मय मे अदु्ूंज 
चैदा करने मे समर्थ है। 
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सागर, लहरें और मनुष्य : शक्ति और सीमाएँ 
डॉ० चन्द्रभानु सोनवर्णे 





“अचछ विश्येष के सामाजिक णीवन का स्यागस्पर्शों सबीव चित्रण करना 
ही भाचल्िक उपन्यास का ध्येय हे ।/ 


'सापर, लहरें और मनुष्य! की “जीवनदुष्टि समस्दिमूलरु म होकर व्यस्टि- 
मूठक है जो तयस्वच्छन्ददाद से अनुण्शणित है ।” * “डॉ इत्धताव मदान 


“आदश्षेबादी स्पर्शों के कारण उसमे (सागर, लहरें ओर मनुष्य” भे) ययार्थे 
से पछायन की बूत्ति मिलती है, यह भरवृत्ति आँचलिफ्ता की प्रहुति को 
विरोघो भी पउत्ती है ॥/ +डॉ० सावित्रों सिन्हा 


“सास्कृतिक प्रमाणीकरुण की दृष्टि से उपन्यास उतना समूद्ध नही हो पाया (! 
>>डॉ० प्रेसशकर 


द्‌ 
सागर, लहरें और मनुष्य 


यदि साहित्य जीवन वी व्यास्या है, तो इस दृष्टि से उपन्यास साहित्य वी 
सशक्ततम विधा है। इस विवा भ वैयक्तिक या सामाजिक जीवन के यथार्थ चित्रण 
का समावेश ज्यों ज्यो अधिकाधिक होता गया, त्यो-त्यो इस विधा वा ब्यक्तित्व या 
'उपयास्तत्व॒ निसरता गया। इस विखार के कारण वैयक्तिक जीवन का चित्रण 
करने वाले उपन्यासों मं गहराई आती चली गई तथा सामाजिक जीवन का चित्रण 
करने वाले उपन्यासा म व्यापकता का समावेश होता चल्य गया | बाचलिक उपन्यास 
सामाजिक जीवन का चित्रण करने वाली औपन्यासिक धारा का एक अग है। यह्‌ 
प्रजातन और समाजवादी विचारघारा के द्वारा विकसित सम्टिमूलक जीवन दृष्टि 
की उपज है । हिन्दी साहित्य म समप्टिमूल्क प्रगतिवादी विचारधारा के विकास के 
परिणामस्वरूप आचलिक कथासाहित्य पल्‍्लवित एवं पुष्पित हुआ | आचरलिक कथा- 
साहित्य के सुजन में युग सवेदना से सम्पत् लेखक का गहरा सामाजिक छगाव ही 
कारणीमूत होता है। इस लगाव के अमाव में सफ्छ आचलिक रचना की निर्मिति 
सम्मव नही है। देश को स्वराधीनता के बाद सामाजिक वोध से सम्पन्त साहियकारो 
का ध्यान अविकसित एवं नैसग्रिक जीवन शक्ति से सम्पत अचलो की कोर गया । 
प्रायद्वीपकल्प विद्याल भारत देश मे इस प्रकार के अंचलो की कमी नही है । दुर्गम 
पर्वतीय एवं वन्य प्रदेशों मे ही इस प्रकार के अचल नहीं हैं, अपितु बम्वई जैसे महा- 
नेगरो के उदरो में भी गजमुक्त कप्ित्य की तरह शोषित अचछ भरे पडे हैं । मछली- 
मार काल्या का वरस्ट्रेत्ा गाँव इसी प्रकार का एक अचछ है, जिसे श्री उदयशकर 
भट्ट ने अपने सागर लहरें और मनुप्य/ नामक उपन्यास का विषय बनाया है। 
भछरीमार सागर पुत्रो के जीवन पर लिखा गया यह पहला हिन्दी उपन्यास है । यह 
उपन्यास सन्‌ १९५५ ई० से छिखा गया है । 

बावू गुलाबराय, डॉ० महेद्ध चतुर्बेदी आदि आछोचको ने सागर रहरें बौर 
मनुप्य” को आचर्लिक उपन्यास माना है| स्वय श्री उदयद्यकर भट्ट ने प्रस्तुत उपयास 
को आचलिक रूप देने की दृष्टि से मछलीमार समाज से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी 
देने का भ्रफत ही नही किया है, अपितु विध्विप्ट मापा के प्रयोग का साग्रह प्रयत्त भी 
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किया टै । एक आचक्तिक उपन्यास के नाते इस उपन्यास को परफने से पहले 
आविक उपन्यास ही कक्‍्सौटियो को सूचरूप में समझना आवश्यक है । 

आचलिक उपन्यास मे अचल विश्येव के जीवन का सर्वायस्प्शों चित्रण किया 
जाता है। अचलविश्वेष के सर्यागस्पर्शी चित्रण के लिए क्‍्यावाहुल्थ अतियाय है, 
परिणामत काचाल्कि उपन्यास मे क्याविखराय-सा आ जाता है। क्यायिखराव के 
बावजूद उपन्यास के आातरिक सयठन को बनाए रपना आयछिक उपन्यास के लिए 
भहत्वपूर्ण हैं। समाप्ट दीवत के चित्रण वी प्रघानता के कारण इसमे बर्ग प्रतिनिधि 
पात्रों वी बहुछता स्वाभाविक ही है । आचलिक उपन्यास में “ब्यक्ति' नहीं, अपितु 
अचछ बिशेष का रामरत सीवन ही नाभक होता है । समष्टि जीवन के नासकत्व के 
कारण कुछ आल्यौचक इस प्रकार के उपन्यास को नायक्शून्य उपन्यास भी मानते 
हैं | व्यप्टिमूल्क सुधारवादी दृष्टि आचलिक्ता की आतरिक लय के लिए चिसवादी 
बन जाती है ) ब्राचलिक उपन्यास की मापा भी काचल्कता के रण से रगी हुई 
शथा भाचछिक जीवन के गन्ध-सगीत से परिपूर्ण होती है ) आचकिफ जोवगे की 
समस्याओं पर प्रफा् डालना ही उसबा उद्देर्य होता है। इस उद्देंशम की पूर्ति के 
लिए यथा्ें पित्रण का आधार अत्यत्त आवश्यक है। इसीलिए इस प्रकार के 
उपन्यात्ष की रोफ्लता में भादावाद अनुपादेष ही सिद्ध होता है । आचलिक उपन्यास 
से सम्बन्धित इस सक्षिप्त रूपरेला के आधार पर यहाँ प्रस्तुत उपन्यास का विवेचन 
क्या जा रहा है । 

आर्धालक उपन्यास के क्यानक का अचल दो प्रकार का होता है--भूगोल- 
मूलक एवं जन-जातियूल्क ) इन अ्कारो 'के क्रमया उदाहरण “मैला झआाँचल' |और 
'कद तक थुवारू' हैँ । सागर, लहरें भोर भनुप्य' मूम्ोल विशेष से सम्यन्धित होते 
हुए भी 'मैा मौचल” वी तरह प्रदेश विज्येप के समरत समाज की पहानी नहीं है, 
शपिनु 'क्व तक पुकार के समान जनजाति विशेष वी कहानी है, जो जनजाति 
कब तक पुकारहू को करनट नाभक जनजाति के समान घुम्रतू न होकर प्रदेश विशेष 
में स्थायी रूपस्चे बावाद है। आछोच्य उपन्यास की कोत्यी नामक मछलीमार जन 
जाति महाराष्ट्र के कोषण पिमाग में समुद्रतट्वर्ती प्रदेश से बुरे हुईं है । इस उपन्यास 
में बरसोबा नामक याँदे में रहने थाठे इसी जनजाति से सम्दद्ध सागर पुत्रों की 
कहानी है । वरसोवा गाँव वम्बई मद्धानयर के पेट में समाया हुआ एसा गाँव है, 
जिसके निवासी नगर में रहते हुए भी सागर जोवन की सुविधाओ से चित हैं, 
किन्तु चिमनी झम्यता के प्रदूषण के शिक्रार हैं। घरसोवा में केवल एक ही पफी 
सटक हैं, जिसके क्नारे उन लोगो के वेंगके हैं, जो वरसोवा के बोलीजीवन से 
परुमपत्र की तरह बनासक्त हैं। तीन चोयाई उपन्यास की समाप्ति के बाद हमे यह 
ज्ञात होता है कि बह सडक के दोनों ओर बसा हुआ गाँव वम्वई का उपनगर है। 


१०० । प्रेमचन्द से मुक्तिवोध एक औपन्यासिक यात्रा 


यशवत वहता है कि यह गाँव “वम्बई वा एक टुकडा है, जहाँ सड़कें चाँदी सी 
चमकती हैं।”' वह यह मी कहता है कि--” सारा वरसोवा सड़क के किनारे के 
बेंगलो को छोडकर कितना गन्दा है ।”' इस गाँव में गैर मछलीमार दूकानदार ही 
नही, अपितु ईसाई और मुसछमान कोली मछलीमार भी रहते हैं; किन्तु उपन्यासकार 
ने प्रस्तुत उपन्यास मे हिन्दू कोलियो के जीवन को ही अपने कथानक का विषय 
बनाया है । यत्पि उपन्यास मे बरसोवा के कोली जीवन का ही प्रमुखत चित्रण हुआ 
है, किन्तु प्रसयत माहीम, वरली आदि स्थानों की कोली बस्तियों के जीवन का भी 
उल्लेख किया गया है । 

जनजातियो का जीवन नैसगिक पर्यावरण (करशंःणाण्मटा॥) से प्रमूत मात्रा 
में प्रभावित होता है । उनका जीवन नैसग्रिक पर्यावरण का सुसवादी होता है । प्रस्तुत 
उपन्यास में जिस कोली जनजाति का चित्रण हुआ है, उसका समुद्र से अत्यधिक 
धनिष्ट सम्बन्ध होता है। कोलियो को भहीने मे कम-से-कम बीस दिन समुद्र मे दूर- 
दूर तक जाना पडता है | कभी-कभी उन्हे भ्राउ-आठ दिने समुद्र में रहना पडता है ) 
मछलीभारो के इस जीवन का क्षियारत दृश्य प्रस्तुत उपन्यास मे कही भी नही है। 
समुद्द के तटीय जल में गराडे गए लट्ठो के सहारे जाछो को फैलाकर भी ये लोग 
मछलियाँ पक्डते है, इस बात की जानकारी भी रत्ना द्वारा सारिका को मौसिक रूप 
से दी गई है। चन्द्र के उदयारत और हासवृद्धि के साथ सबद्ध ज्वारमाटो का महत्त्व 
भछलीमार व्यवसाय मे अत्यघिक है, जिसकी पूर्णत उपेक्षा कर दी गई है । मछली- 
मारो का समुद्री जीवन नियमित रूप से प्रवाहित होने वाली हवाओ से वडी दूर तक 
प्रभावित होता है, जिसका इस उपन्यास मे कही उल्लेख तक नही हुआ है । 

मछलीमारो को समुद्र मे अकस्मात्‌ आने वाले तूफानों से वर्ष मे अनेक बार 
जूझना पडता है । वशी ने अपने बचपन की तूफान-सम्वन्धी दुघंटतां का उल्लेख क्या 
है। माणिक की आपबीती मे भी तुफान का वर्णन है, जिसमे तूफान से पहले समुद्र 
की सतह से मूसी मछल्यो के अदृश्य होने की सूचना है। अपने तूफान वर्णन मे 
भाणिक ने भछली की पीठ पर बैठ कर समुद्र की अतछ गहराइयो में जाकर छोट 
आने की ग्रष्प हाँंकी है और वह भी जन्मजात मछलीमारो के सामने । यद्यपि इस 
उपन्यास का आरम्म हा तूफान के सजीव वर्णन के साथ क्या गया है, किन्तु यह 
वर्णन भी तट पर खडे व्यक्ति की दृष्टि से क्या गया है, तुफान में फेंसकर उससे 
जूझने वाले व्यक्ति की दृष्टि से नही । इस तूफान के बाद 'समुद्र के किनारे लाशो से 
पटे पड़े थे',' किन्तु आइचयय॑ तो इस बात का है कि इनमे से एक भी छाश उपन्यास 
के पात्रों से सम्बन्धित नहीं है। ओपन्यासिक सार्थक्ता की दृष्टि से यह सशक्त वर्णन 
मी लिरयॉफ हरे गपए है इसे कही अजिक का्क वर्णन सलटा के सत््णपत सूफात 
का है। उपन्यास के प्रारम्म में वणित तुफान की सार्यकता इतनी ही है कि इसके 
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बाद आयोजित महाभारत थी कथा ने रत्ता मे मतस्थगंधा बनने वो इच्छा णगा 
दो है। 

सागरपुत्रो के लिए सागर का महत्त्व उसके आजीडिकासाधन होने के 
अतिरिक्त सै रगाहू और क्रीडागण के रूप मे भो है। रत्ता भौर यश्ववत का प्रेग रागर 
के तटीय उथले जल गे खेलते हुए ही गहराई तक परेना है। लेखक ने स्मृतिश्प भे 
कथित पूर्वक्या के जश मे इस वात्त का उल्लेख क्या है| किन्तु युवा होने पर जब 
ये दोनो मड टापू की सैर के लिए जाते हैं, तव इनका ध्यात समुद्र की ओर तनिक 
भी नहीं है। एक स्थान पर समुद्र मे निरुद्रेश्य मटकते हुए यशवत की नाव से अपनी 
नाव सटाकंद जागछा को गपदशप करते हुए चित्रित किया बया है। इसे दोतों को 
गप्पो में छेकक इतना डूब गया है कि उसे यह वात्त भी याद नही रहो कि जागला 
भाष पर घेठा हुआ है, इसोलिए घह जागला को गपशप के बाद फिर से नाव पर जा 
'विठाता है ।* 

सागरपुनों के छिए समुद्र ही खेत होते हैं । इत छेतो के लिए बर्षा प्रतिकूल 
होती है। कपक वघूछोननों णे पीयमान मेघो को देखकर मछलीसारो के गन बिन 
वस्सात आाशकाओं मे डूबने छूगत्रे हैं। वस्सात के दिन उनके लिए दुदिन होते है । 
वर्षा बहुछ कोकण के बरसोवा मे भ्रारश्मिव तूफानी वर्षा को छोडकर केवल रत्ना के 
स्वप्न में ही वर्षा के दर्घन हो पाते हैं। स्वप्नगत इस वर्षा को देखकर पाठक को 
दिएासा मिलता है कि इस आचलिक उपयास मे वर्षा ऋतु के सीन वार बाते के 
दावशूद वर्षाविषयक यथार्थ को कम से-कम स्वप्त मे तो ह्थान मिल्ठा। सम्धूर्ण 
उपन्यारा ऋगुषरिवतंन के प्रति पूर्णणे। उदासीय है | सम्मवत बातानुकूएित बमरे मे 
बैठकर कल्पना के आघार पर आचलिक उपन्यास लिखने का यह स्वाभाविक ५रि- 
णाम है। 

बर्पाबहुल कोकण अपनी वनस्पत्सिमृद्धि के छिए प्रसिद्ध है। नारियछ को तो 
फोकण का कल्पवृक्ष समझा जाता है। स्स कल्पदृक्ष का उपन्य'स में आद्यन्त उल्लेख 
नही है | छेखक ने उपन्यास के प्रारम्भ मे व्ति तूफान के प्रसंग मे “अह॒कारो पेडों 
का कही पता न था” कहकर समी प्रकार के पेडो को वरस्कैया से लापता फर दिया 
है। आचए्कि उपन्यास में नैसगिक परिवेश का स्थान सजीव पात्र के समाग भहत्व- 
पूर्ण होता है। नैशगिक परिवेश के यथार्थ चित्रण का यहाँ रावंथा अमाव सा है । 

केबक के वरकोग के सिलाफियों के रटर-सदार आहार विक्तर आपदि गए 
स्थान स्थात पर उल्लेख किया है $ दरससोदा मे एक्ााध मकान को छोडकर प्राय स्व 
के सब मकान कच्चे हैं। इट्ठा जैसे दरिद्र काम्रो के दीन होन अँबेरे घरो का अन्तरग 
वर्णन प्रमावशाली रुप मे हुआ है । इसके अतिरिक्त समुद्रतटवर्ती मचायों से सम्बद्ध 
जीवन का वर्णव भी मूर्त रूप मे हुआ है, जहाँ सुझ्रावे के लिए साद्य फैलाई गई 
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मठलियो में से एकाय मछठी कमी कमार फडफडय उठती है 

कोक्‍ण में स्थित होने के कारण बरसोवा-निवासियों के खाद्यपदार्थों मे भात 
और मछली की प्रमुखता है । भात और मछली के विविध खाद्य प्रकारों का छेसक ने 
विभिन्न प्रसया पर उत्लेख क्या है। मधलीगारों को कभी कमी कई-कई दिनो तक 
समृद्र मे रहना पडता है । ऐस्ले अदसरो पर वे कच्ची तामटी मछलियाँ खाकर काम 
चला लेते है। उपन्यास मे एक स्थान पर यशवत को तामडी मछलियाँ ककेडी की 
तरह चबाकर हड्डियो के टुकडे फुरं करके थूकक्‍ते हृए चित्रित क्या गया है। दरिद्र 
छोगो को पेट मरने के लिए कप्री कमी मछली मी नस्रीय नहीं होती । इसीलिए 
इटठा को अपने पेट की आन बुझाने के लिए मछलियों वी चोटी करने को विवश 
होना पडा है । जागछा की दृष्टि में तो रोज रोज चिउडा और भजिया खाना भी 
अमीरी की निशानी है । इन खाद्य पदार्थों के अतिरिक्त कोछियों मे माडी (शराब का 
प्रकार) प्रचरन भी पर्यात है। पुरुषों के समान बोली स्त्रियाँ भी बीडी पीती हैं । 
कोक्ण के पेय पदार्थों के प्रसय मे पेज (उवाले हुए मात का पानी) को नही भुछाया 
जा सकता, जो वीमारी के वाद स्वास्थ्यसुघारकाल मे तथा बीमारी की अवस्था में 
महत्त्वपूर्ण पेय है । लेखर ने इट्ठा, एर्गा आदि की वीमारियों में उसे मुला दिया है। 

हेसर ने वरसोवा के निवासियों की वेशमूधा का भी स्थान स्थान पर विवरण 
दिया है। पुरुप कमर में तिकोना रगीन रुमाछ बाँवते हैं और बतियान पहिनते है । 
उनके पैरो मं चप्पल नही होती | स्त्रियाँ घुटनो तक की टाँगदार साड़ी एवं छोटी 
कसी हुई चोली पहनती हैं । उन्हे आमूपणो का शोक होता है । छेखक ने आमूपणों 
का विवरण देते समय गले मे पहने जाते वाले 'मण्लयूत्र' (सौमाग्यालकार विशज्ञेप) 
ना थर्थ 'सोने वी जजीर " मात्र लिखा है, जो दीक नही है। इसी प्रकार कलाइयो मे 
चूड़ियाँ पहनने का रिवाज है। सम्पन्न स्त्रियों की क्छाइयों में सोने की भी चूडियाँ 
होती हूँ । मराठी म चूडी को 'वागडी” बहते हैं, जिसका बहुवचन रूप बांगडा 
बनता है । लेखक ने “'वानडा” दाब्द को अपने अधूरे जान के कारण एक्वचनी रूप 
समझकर उसके कोप्ठ में 'कडा' अर्य दिया है । आमूपणों के अतिरिक्त कोली स्तियो 
को फूलो का शोक होढा है। उनके क्से हुए जुडो पर फूलो का गजरा प्राय होता 
ही है। वेदभूपा के इस प्रसग मे यह ध्यान देने योग्य है कि अशिक्षित बशी और 
शिक्षित रत्ना की वेझमूथा के भेद का चित्रण लेखक ने नही दिखाया है । 

आधिक दृष्टि से कोरी समाज दरिद्र होता है। सापेक्षतया विट्ठछ जैसे 
सम्पन्न, कोली जागएा जैसे गरीवा का झोपण करते हैं। इन सापेक्षतया सम्पन्त 
कोलियो का दोपणय मछलीवाजाएर के आदती करते हैं। मछठीमार सहकार समिति 
के गठम के बाद छयोपण के कम होने से कोली समाज मे खुशहाली के आने का 
उल्लेख मात्र लेखक ने किया है, खुरहाली के स्वरूप का चित्रण नहीं । बात्तव से 
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मछदीयारो वी खुशहाली मछलियों को सड़ने से बचाने के लिए झीतगृहादि को 
व्यवस्था पर निर्मेर है । यह खुझहाली नाव की उपछडपता पर भी आश्वित है, बयोकि 
मछलीमार व्यवसाय नाव द्वारा ही होता है । इसो वारण मछलोमारों से साव वेचना 
वशुम माना जाता है । माणिक के नाव बेच डालने पर दुर्गा, माँगा जादि ने इसीलिए 
चहुत दुरा माता है । 

दिन मे पुरुषों के म्रछल्यिाँ छाने के छिए ग्रणृत्र गे दूर-दुर तक चछे जाने पर 
घर और गाँव में स्त्रियों का राज्य होता है । वाजार से जाकर रछकियाँ वेदने का 
काम स्तिपो के हापों मे ही होता है। आशिक व्यवहार के सूच हाथों मे होने के 
कारण कोली स्पनियो कौ स्थिति सापेक्षतया अच्छी हाती है । क्माऊ हाने के कारण 
दिनाह में छड़की पर रुपया मिलता है ) माणिक ने रत्ना के लिए दश्यो को रुपये 
दिए हैं । कभाऊ होने के कारण विवाह के याद मी बाली रुश्री घट की दासी नही, 
अपितु मालकिन बनकर रहती है । उसका घर में राज्य चलता है। समय पडते पर 

घह्‌ पति को मरम्मत करने से मी सही हिंचक्चिाती । दुर्गा और रत्त्ना, दोनो ने 

भाणिऊ को येरहमी से पीटा है । विद्झ्ण तो दक्षो से शिकायत पेश करते हुए कहता 
है बि--“दर रात मारेंगा तो कदका मच्छी आएँगा।”' बच्ची तो रत्ला से झहाँ तक 
पूछटी है बि--“वयो रस्ला, कभी शाणिक क्‌ मारा नहीं ।”!* आवश्यकता पदने पर 
चोली सी परपुरुष कौ भी कुट्म्मत करने ग्रे मबोच नहीं करती | रत्ना ने विभिन्न 
अदसरो पर झाणिक के पार्टेनर लक्ष्मण, सेठ के खाले छाग्रामल भ्रादि को पीटकर 
कोछी स्त्री के साट्स का परिचय दिया है। प्रावंती ने तो होली के मरे उतसप मे 
घाउला को धष्पड जड दिया है । 

जगतातिपो में जातिपचायतो था महत्त्व यदुत अधिक होता है। प्रस्तुत 
'उपत्पास के गशवत और बर्दीकर के झगड़े और रत्ना पर किए गए विपप्रप्रोग के 
प्रशस़गो में जातिपवायत को सक्रिय रूप में दिखाया या सकता था, परन्तु लेखक से 
इन प्रथयो का इस दृष्टि से उपयोग नहीं क्यिः हे । केवल उपन्याक्ष के अन्त में 
डॉक्टर पादुरग दादा रत्या के अपनाए णाते के प्रधग मे वशी ने कहा है कि--“जमात 
भागा परवा नई वरेंगा ।/ (६ ऊ 

प्राभिक दृष्दि से कोल्यों के धथछकर जौर शिवकर नामक दो भेद हैं ॥ 
छापा जैसा स्रामान्य व्यक्ति भी इस जेद को महत्त्वपूर्ण नहीं मानता ) बा कौ 
शक दौरा देदी और जेदुरी का शडोबः कोलियो के आराध्य देव हैं। खडोवा को हो 
मल्हारी मार्तंड' मी कहते हैं । इस उपत्याम मे कई स्थानों पर “सडाल्ट! देवता कौ 
दुद्टाई दो गई है, सम्भपत यह कोई स्थानीय देव है | इपके अतिरिक्त वस्सोवा मे 
सहादेव दा भी मन्दिर है। एक स्थान प्र वश्ली ने 'हनुमान थाबा' वी इृपा वी 
थाकाक्षर भो ब्यक्त को है । झछल्ीमार जीवन मर संगृद्ध का स्थाव अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
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होता है। स्पेनिश मछलीमार समुद्र की इसो कारण “'छ मार' (सजनी) कहकर उस 
पर अपना प्रेम प्रकट करते हैं। महाराष्ट्र के कोली समुद्र को देवता मानकर नारियल 
पौधिमा ( श्रावण पोणिमा ) के अवसर पर उसकी पूजा करके मारियल कौ मेंट 
चढाते हैं। इस उपन्यास मे सारियल यौणिमा का प्रसय तीन स्थानों पर चित्रित्त 
हुआ है। नारियल पौणिमा के अतिरिक्त कोल्यो का महत्त्वपूर्ण पर्द शिमगा (बस- 
तोत्सब) है, जिसे वे बडी घृमधाम से मनाते हैं । इस अवसर पर सामूहिक नृत्यो का 
आयोजन होता है, जिनमे जाछ फेंककर मछली फेंसाने आदि कोली जीवन से सम्व- 
न्धित बातो का अमिनय होता हैं। घ॒मम-परिवतेंन की दृष्टि से जनजाति के छोगो के 
मन बडे नाजुक (/०००७७) होते हैं! ईसाई द्वारा रूपा नामक छडकी के भगाये जाने 
की ख़बर से वरसोवा मे 'ससेशन' फेल गई है । 

जनजातियाँ स्थितिप्रिय होती हैं, इसलिए वे शिक्षा को उपेक्षा क्या करती 
है। वरसोवा की एकमात्र पढी-लिखी लडकी रत्ता है। मछलीमार सहकार समिति 
के प्रसग में रामच द्व एवं एक-दो पढे-लिखे ईसाई कोलियो का उल्लेख भी हुआ है । 
पढाई लिखाई के कारण जिस प्रकार के बदलाव फी प्रक्रिया का वरसोवा-जीवन 
प्रारम्भ मात्र हुआ है। नगर के सम्पर्क के कारण भी गाँव की पारम्परिक एकामिता 
मे दरारें पडनी शुरू हुई हैं। पर कुछ मिलाकर शिक्षा का स्वस्थ प्रमाव बहुत कम 
पड़ा है। छिक्षा ने रत्ना के मन मे वँभव को मूख जगा दी है ओर श्रम के प्रति 
घृणा उत्पन्न कर दी है । उसे अपना धर “उवकाई छा देनवाला' छयने छगा है बौर 
बरमसोवा का एकदम पुराना गाँवडा”' नरक! मालूम होने रूगा है। अल्पशिक्षित 
माणिक भी मछलीमार व्यवसाय को घृणा की दृष्टि से देखने लगा है । इसके विपरीत 
श्रम से जुडे रहकर यशवन्त ने स्वय प्रेरणा से जो शिक्षा प्राप्त की है, उसके कारण 
उसके दृष्टिकोण में समाणोपयोगी गुणात्मक अत्तर परिछ्तक्षित होता है ! इसी अन्दर 
के कारण बहे बरसोवा के नवयुग का अग्रदूत बनाता है । लेखक ने यशवन्त को उन्हीं 
समाज कार्यों को करते हुए दिखाया है, जो उसकी दराक्ति को सीमा मे सम्मव हैं। 
परिस्थिति की विपरीतता के कारण थशवन्त द्वारा जगाई गई चेदना असमय ही 
समाप्त भी हो गई है ।< इस प्रसग मे लेखक ने संयम को अपना कर ययाये चित्रण 
की रक्षा की है, यशवन्त द्वारा बडे-बडे सुदार कार्यों को सम्पन्न कराने के मोह से 
बह बच गया है । 

लेखक ने सागर, लहरें और मनुप्य' उपन्यास मे कोल्ियो के सामाजिक 
जीवन को विभिन्न घटनाओ के माध्यम से प्रकाशित करने का प्रयत्न क्या है। डॉ० 
प्रेमचकर आदि आलछोचको ने इस उपन्यास के क्थानक मे सर्वप्रमुख दोष दो अचलो 
अर्थात्‌ वरसोवा और दम्बई से सम्बन्ध होने का वतछाया है इन आछोचको ने 
भूगोऊमूलक अचल को दृष्टि मे रवकर ही यह दोष माना है। वस्तुत उपन्यास के 
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अचल को इकाई मूगोलमूलक उठनी नही, जितनी कि जतजातिमूलक है। इसलिए 
बम्वई महानगर के पेट में बसे बरसोधा के कोलियों फा सम्बन्ध यम्बई के 
मछली दाजारो से होना स्वामादिफ ही है । इसीलिए मछली वाजार की रामस्याओ 
से सम्बन्धित फथानक अचछेतर में घटित बी साया जा सकता ॥ साणिक होटरछ 
व्यवसाय प्रारम्म चरने पर हो कथानक आचलिकता ऐे बाहर चछा जाता है । चाल- 
जीवन से सम्बन्धित सम्पूर्ण कथानक अनाचलिक है ॥ 

ग्राषिक से सम्बन्ध दूट जाने प्र रत्वा का वैमवर्विकास सम्बन्धी प्लमटूट 
जाना चाहिए । घीरूवाला के प्रसय की आवश्यकता ही नही है, क्योकि धीरवाला 
माथिक का ही वड़ा सस्करण है। ये दोनो पात्र पूँजीवादो ध्यक्तिचेतना के प्रतीक हैं 
घाटकोपर की घटना के याद रत्ना के दरसोया लोटने में कोई अडचतव नही थी। 
घोरूवाला के प्रसग के घाद सनेवा अडचनो मे राह सुझाने वाठी सारिका स्वय अड- 
चन का कारण बन गई है । उसने मध्यवर्गीय चेतना के अनुसार रत््वा से कहा है-- 
त#मिरना चाहे एक थार हो या हजार बार, दोनो मे कोई फर्क नही है ।”'' दहन दृब्दो 
मे रतना के लौटने भे न जाने क्यो रुकावट पैदा की है $ कोली रत्ना के लिए मध्यम 
वर्ग की उपर्यक्त चैंतिकता के छिए कोई महत्त्व नही है ॥ ब्यक्तियत रुप से भी रत्ना 
प्रवल काममावना से परिचालित मत्स्यग॒घा यनने की इच्छुक नारी है। कामतृप्ति की 
दृष्टि से निर्वंल मार्णिक के सम्पक में रहते हुए उसका मन रह-रहकर यज्वन्त की 
ओर, जाता रहा है। वियाह के याद शिमगा पर्व के अवसर मायके आने पर यह यश- 
चन्‍्त को उदासो को देखकर “मोह रे मर गई” थी। ऐसो रियति में यहावन्त से 
अन्त में पुनविवाह करना रत्वा के लिए अधिक स्वामाविक था। पाड्रग (महाराष्ट्र 
के प्रमुख देवता का सलाम भी पाइुरग है) के समान डॉक्टर पाडु रग द्वारा रत्ना को अपना 
कर उसके घूल्सित्‌ जीवन को पुन रत्न की सरह बहुमूल्य बनाया जाना तो आदश- 
घाद मात्र है । रत्ता को यदयवन्त से विवाहित दिखाकर यथार्े को रक्षा के अतिरिक्त 
इस शिक्षित दम्पति द्वारा बरसोबा को पुण॑सुपारचेतना से सम्पन दिखाया जा 
सकता था। छेखक ने उपन्याग के कयानक को न्‍्यर्य हो कोलो जीवन से निरपेक्ष 
वम्बई की घटनाओ कौ भीड़ से मटका दिया है। प्रेसपूल्य वस्क की हवा से बिबा- 
हित रत्ना को लेखक ने जनजातिविषयक प्रेम से शून्य होने के कारण आदर्शावाद से 
विवाहित कर दिया है। वरसोवा और दम्बई की सामन्तवादी ब्यवस्थाओ से पीडित 
कोछी जनजाति को आचलिक समस्याओ की उपेक्षा कर दो है । 

उपन्यास के कंघानक का “माणिक' प्रकरण काठ॑बिपरयपंद्धति से उपस्यित 
किया गया है । यह कोल्यी जनजाति के जीवन से सम्दद्ध होते हुए मो कोछी जीवन 
के किसी नये पहलू पर प्रकाद्म नही डालता । इस्न प्रकरण मे औरत के घर से भागने 
चो अइछोल कारणमीमासा, सास ओर दामाद का यौन सम्बन्ध आदि निर्थक 
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विस्तार वी बाते हैं। माणिक दी सारी ब्ापवीती यो रगगाय के द्वारा सक्षेप मे 
सूचित किया जा सकता था ) अत इस प्रकरण का क्थादिखराव मनोरजक होते हुए 
भी निरथंक है। इसी प्रकार 'यशवत्त प्रक्तरण में यशवन्द वी कया की अपेक्षा वम्बई 
का भटकाव ही अधिद है। इस भटकाव मे कथानक खड़सडा गया है। लेखक ने 
कथानक मे सयोगतत्त्व को भी स्थान दिया है। पाडुरग के दवाखाने में रत्ता और 
बशी वी मेट इसी प्रकार की है। कयानक की <्‌प्ट से यह उपन्यात घटवावहुल बन 
गया है। 

चरित्र चित्रण की दृष्टि से विचार करने पर यह थात होता है कि इस उप॑- 
न्याप्त में आाचकछिक उपन्यास के समान पात्रवाहुल्य हैं) आचलिक उपन्यास्त में समाज 
के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि पात्र होते हैं ॥ इसके विपरीत इस उपध्याक्त से प्रमुख 
यात्र प्रतिनिधि पात्र न रहकर कुछ विशिप्ट बन गये हैं। उपन्यास के बथासक्र का 
पात्रानुसार किया यया दिमाजत इसी तथ्य का सूचक है। व्यक्तिप्राधान्य के कारण 
उपन्यास थी आचछिकता को हानि पहुँची है। उपन्यास के घटित और घणित क्या- 
सके में जाये सनाम और अनाम पात्र रयगमग सौ है। इनमें से इट्ठा, जागला, माँगा, 
आदि पात्रों के कोरण उपन्यास का आचलिक रूप बहुत कुछ उमर सका है। 

प्रस्तुत्त उपन्यास का सर्वप्रधान पात्र रत्ता है। वह जनजाति के पारम्परिक 
सस्कारो में पी है और शिक्षण के प्रभाव से नागर वैमवधिछ)स की मोर आहृष्ट 
है । उसम कोली जाति की स्त्रियों मे पाया ज ने बाला साहस है । वह अपनी भा के 
समान जीवट की स्त्री है। दैमव बी लालसा को उसने अपनी माँ से ही उत्तरा- 
विकार के रूप में पाया है। दँमवलालसा के समान दृष्टिकोण के कारण यद्यवन्त के 
क्डक्पन से विकसित प्रेम को भूछाकर 'प्रेमत् म"" के दिया माणिक से विवाह कर 
कछेती है, परिणामत अन्त में उते पछताना पडता है ॥ थोडी पढ़ी लिखी रत्ना के मन 
मे शिक्षण के कारण वैभव के महल बनने रूगते हैं। गाँव के घिसे पिटे जीवन से 
उसे अरुचि हो जाती है ) बह श्रम से घृणा करने छय॒ृती है जौर चटब्-मठक के प्रेमी 
म्णिक के फदे में जा फेसदी है । माणिक के फदे से छूट जाने प्र बन्त मे स्रप्रदु खी 
पाडुरग की पत्ती अतकर अपने को कृतइृत्य समझने रूग॑ती है। डॉ० शा त सारदाण 
ने रत्ना को 'क्रान्तिरत मारतीय नारी की प्रतिनिधि! * मातकर उसके विद्रोह में 
गहराई देखी है, जो आश्चर्यजनक हैं । यदि रत्ना यशवस्त के प्रेम को दृष्टि मे रख 
कर पुन बरसोदा लौटकर यशवन्त के सामाजिक कार्य में सरहभागी होती तो यह 
सच मिद्ध हो सकता था । 

वैमवलाछसा के रामान ही रत्ना के चरित्र को दूसरी प्रधान विशेषता काम- 
लालता वी प्रवलता के फारण वह अमर योवव का वरदात पाता चाहती है। काम- 
प्रधान उपस्यासा ने उसनी वासवावारा में ज्वार स्व दिया है । माणिक से तृप्ति न 
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गीकर वह कभी झपने बन्द कमरे के एदान्‍्त मे सम्त होफर शोझे मे अपनी छाती के 
मार और नितम्बो की उठान देखतो है बोर कभी-कभी उसके अतृप्त मन में यश- 
चन्त और शकर के चेहरे घूम जाते है । इतना ही गही, वह होठ के काउत्टर पर 
जवान ग्राहक को देसकर लछवा उठती है ॥ उद्चकी जवानी से खेलना चाहने वाले 
धीरूबाला वे चत्रमें में आने पर उसने घीरूवाला को केवछ एक बार ही अपने शरीर 
से खेलने दिया होगा, इद वात पर विज्वास करना कठिन हो जाता है । इस दृष्टि से 
देखने पर रत्ना का यद्यवन्त वी ओर छौट जाना ही अधिक स्वामाविंक हो सकता 
था | यशवन्त की मरी-पूरी जबानी को देखकर अतृप्त सोमा गमगरा उठी थी और 
पार्वती रीझ उढी थी । यद्यवन्त की जदानी ने बच्ची के मत पर भी मोहिनी डाछी 
थी । यश॑वन्त के लिए रत्ना “मन को आराधना" मो थी। 'वरसोवा के राज॑झुमार/ 
यंशवन्त ने रत्ना को न पाफर छोकसेया से शादों कर छझो थी और चाय तक का 
परित्याग कर दिया था । रत्ना के खिए यश्मवन्त काम और लरिकाई के प्रेम, दोनों 
ही दृष्टियों से उपयुक्त था। इसके बावजूद यश॑वन्त और रत्ना विवाहबंद्ध नहों 
शक । सम्मवत सेखक का शहरी सस्कार वाछा मन ही इस मिछत में बाघक बन 
गया है, जिसने रत्ला को यद्मवन्त के पास छौटने नही दिया है । 

उपन्यास का दूसरा प्रमुख पराप्न माणिक है, जिसके चरित्र का केन्द्र घना- 
सक्ति है। चहू घताशक्ति के कारण “ओरत वेचने”'" में भी सक्नोच नहीं करता । 
ययपत में संम्राज़ द्वारा प्रताडित माणिक में सामाजिक दायित्व को भावना का 
वितास नदी हो राका है । 'हम दुर्गा के साथ जीयेंगा और उसी के साथ मरेंगा' बहने 
साला माणिक दुर्गा के मसते के वाद रत्ना को वरवाद करने के लिए बंचा रहता है । 
चह “बन्चा मे मंदद होरेंगा' यह सोचकर ही रत्ना से विवाह करता है। उसमे मान- 
दीय सहूदयता की इतनी कभी है कि दुर्गा के मरणासन होने पर दु खप्रस्त होने के 
चहाने सास की ज्ञाँपो में मुंह छिपाकर पटा रहता है और अन्त में सास के साथ भी 
योव राम्बन्य स्थावित कर छेता है । हृंदप्रहीनता ओर घत्रार्सक्ति माणणिक के चरिन 
वी विशेषताएँ कही जा सकती हैं। 

उपन्यास का तीसरा महत्त्वपूर्ण पात्र मदवस्त है । रत्नाविषयक उत्जा प्रेम 
रत्ता के माणिक से विवाहित होने के वाद प्रतिहिसा मे बदल जाता है, किन्तु शीक्म 
हो इस विकृति से मुक्ति पाकर वह लोकसेवा कौ ओर उन्‍्मूख हो जाता है। रत्ना के 
प्रेम के कारण चह भाजस्म क्रविवाहित रहता है ओर रत्ना के लापता होने पर उसे 
खोजने के लिए ब्याकुछ हो उठता है । रत्या के पाइुरग द्वारा जपनाई जाने पर यह 
“अपने को रला का “भाई वना छेता है । यशवन्त के चरिय को इस अन्तिम परिणत्ति 
को छोड दिया जाये तो उसका सारा चरित्र अधिक स्वाभाविक पद्धति से विकसित 
हुआ है । उपन्यास के तीन प्रमूख पाज्ो मे वह ही अधिक माता में आँचलिकता वा 
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प्रतिनिधित्व करता है। उसे आचलिक जीवन से घृणा नही है, तथापि छोक्सेवा से 
शादी करने की वात ने उसके चरित्र को व्यक्तिवि चिप्ट बना दिया है। 

प्रस्तुत उपन्यास मे जायछा और वश्ञी कोलियो के जीवन का प्रतिनिष्त्व 
करने वाले सर्वाधिक सश्यक्त पात्र हैं ।॥ जागछा झोषित निम्न वर्ग वा प्रतिनिधि है, जो 
बच्ची के छिए बड़े “काम” ( दोनो अर्थों मे ) का भादभी है | इट्ठा के प्रति आइप्ट 
होने पर उसमे अल्पकाछ के लिए चेतता सी जगी थी। इद्ठा से विवाह करने में 
सहायक बनने पर वशी उसके लिए देवी वन गई और इस देवी के आगे उसकी 
जागृत श्रमिक चेतना किर से दव गईं । विवाह के वाद बच्ची को जागला के सिवाय 
इट्ठा के रूप में एक ओर नौकर मिल गया 

सागर, लहरें और मनुष्य! का सर्वाधिक सशक्त पात्र बशी है। वह सम्पत 
कोजीबय को प्रतिनिधि है । शासरर की प्रवृत्ति उसके रवभाव का अग है । वह भाद 
मिय्रों की कमाई खाने वाली ओऔरतो में से दही है। वह बडी जीवट की औरत है ! 
उसके चरित्र का सर्वाधिक भहस्वपूर्ण पहलू उसका वात्सल्य है । रत्वा के हुढ के आगे 
वह झूक जाती है और मत्त मारकर उसका विवाह माणिक से कर देती है ) परतु 
रत्वा और पाडुरग के प्रसय मे यह दबंग औरत परचायत के शासन की अवहेंलता 
करने के लिए उद्यत होकर कहती है कि--“'जमात का प्ररदा नई करेंगा ।/ काम* 
जीवन, व्यवहार जीवन आदि मे वह कोली स्त्री की सच्ची प्रतिनिधि है, जिसका 
घर और बाहर दोनो जयह शासन चलता है । वह अउने वडपन के प्रति अत्यन्त 
सजग है। उसके इट्टा की सेवा करने भे सहज मानवीय सहानुमूति को अपेक्षा यश 
पामे की कामना ही अधिक प्रबछ है। इटठा की सेवा करनें मे सामा को मचा 
दिखाना भी उसका उद्देश्य है। यही वडप्पन की भावना से प्रेरित तेजतर्रोर जीवट- 
वाली औरत रत्ना के वियोग में निरीह बनकर दुख के आधात से अन्धी बन जाती 
है ॥ बडप्पद की मावना और वात्सल्यमावना उसके चरित्र के प्रमुख नियामक 
तरतव हैं । 

इस उपन्यास मे कातिलाछ, कर आदि अनेक अनांचालिक पात्र निर्यक 
हैं । पांडुर का द्धादर्श चरित्र उपन्यास के आचलिक गठन और आस्तरिव रूय के 
प्रतिकूल है | 

केखक ने उपन्यास को आचलिक रूप देने के लिए मराठी और गुजराती से 
मिश्रित विद्वत हिन्दी का प्रयोग करके उसमे कोकणी भाषा की अनुनासिकता री 
प्रवृत्ति का समावेश कर दिया है। आचलिक पात्र परस्पर इस विशृत हिन्दी मे बात- 
चीत करते हैं तथा अनाचलिक पानो के साथ शुद्ध हिन्दी मे बोलते हैं। इस नियम 
का भी सर्ंत्र पालन नही हुआ है। भाणिक ने कोलियो के सामने अपनी आपवीती 
शुद्ध हिन्दी में सुनाई है और यशन्‍न्‍्त का समाज सुयार सम्बन्धी मापण शुद हिन्दी 
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में किया गया है। स्त्ना आवेश में आकर कृत्रिम मापा भूलकर सहज जापा में 
माणिक से कहनी है--/एक देचारी अबल्य को सेवा फरना व्यमिचार है, बदमाशी 
है, तो मैं वदमाशी कहंगो । बशों मी कही-कही शुद्ध हिन्दो मे वाते करने लगती 
है, यद्यपि वह शिक्षित नही है ॥ एक स्थान पर वह बहती है--"'अब यश्वत्त से ही मैं 
रत्ना फी शादी करूंगी ।” इसके जतिरित्त कोछियों की छेसक्निभित कृत्रिम मापा 
के थोष में कोपणी लोकगोतों की पक्तियाँ भी दी गई हैं । “वहेर ग्रावाक्रा मचवा 
बॉँयलछा--”* यह गीत साणथिक कौ आपबीती मे आया है । इस समूहगीत का पूरा 
अर्थ मुझ जैसे गराडी मापी ब्यक्ति की भी समक्ष मे नही आता । 

लेखक ने कही-कही कोलियो की इृप्रिम मापा मे प्रयुक्त स्थानीय शब्दों के 
थर्य बघनी भे दिये हैं, जैसे--होडी (सगव), डोल (जाल), सुकाणू (पतयार), शीड 
(मल्तूल) इत्यादि । कही-कट्टी ववनी मे दिए गए शब्दो के बरये अशुद्ध मी हैं, जेसे-- 
मगलसूत्र (सोने की जछलीर), वागडड्या (फ़डा) आदि। इन शब्दो के सम्बन्ध में 
कोछियों को वेशमूपा-प्रतम मे रप्प्टीकरण दिया यत्रा है। दर प्रकार के दाब्दो के 
अतिरिक्त ऐसे अभैक ब्येकणी शंव्‌द उपन्यात्त में भरे पडे हैं जिनका अर्थ हिन्दी मापी 
ध्यक्ति समप्त ही नही सकता। केसक ने खोन, पू, माशिती, केकर, माशी आदि 
अनेक दाब्दों का जहाँ-तहाँ अरये दिये बिना ही प्रयोग किया है । इस प्रकार प्रयोग के 
कारण मापा की बोबग्म्यता को क्षति पहुँची है! बोषगम्यता के मूल्य पर हिन्दी 
भाषा की रचता में अहिन्दी छब्दों का प्रयोग किसी प्रकार भी समयंनीय नहीं है। 
हिन्दीतर भाषा के उन्ही स्थानीय शब्दो का हिन्दी मे प्रयोग क्षम्प है, जिगके लिए 
हिन्दी के अपने प्रतिश्ब्द न हो । उपन्यास की कृत्रिम माया से “नींद नहीं वापरा ९ 
जैसे मद्दे प्रशेग मौ हैं, जिवका अ्रयोग अश्वमव है ! मरजीचा मालक' प्रयोग मे तो 
मराठी की 'चा! सम्वन्यविभक्ति का प्रयोग अवाछतीय है ॥ कृत्रिम भाषा की देंसादवी 
के आधार पर आधलिकता को खडा करने का छेखफ का भ्रयत्त असफल रहा है | 
डॉबटर प्रेमश कर मे इस क्त्रिम मापा को ने थाने किस आधार पर “सहज कहा 
है? आइचये यह है कि इन्द्रणाथ मंदात ने लिखा है कि--“वरसोदा की बवोछी इस 
रचना को विशिस्ट बताती है ।*५ इनो प्रकार डॉक्टर सुप्मा छत्नद ने इस उपन्यास 
मे “मापा का सेठ प्रयोच"*' देखा है । कला व बोघगम्यता पर आघात करने वाली 
कुम्रिम भाषा कैसे 'विशिप्ट”' और 'सफल' कही जाए सकती है २? 

चस्‍्छुपा उपष्यक्षा नो माया मे बराठर धब्दों के साम्मश्रण के आतारिक्त गुजराती 
आधा के दाब्दों का मिथण भी किया गया हे ॥ कातिलाल की हिन्दी मे 'सूं करिए! 
“पक्षी भादि गुजणती के प्रयोग खटकते हैं। रत्वा सर्वत्र अपगी माता को 'बाया 
कहती है, पर एक्ाघ स्थल पर उसने गुजराती के “बा! दानन्‍्द कर प्रशेग किया है। 
चहुत से गुबपती 'ड' बक्षर के स्थान पर “र' झन्लर का उच्चारण करते हैं। इसो 
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ब्रुटि के कारण घीझूवाटा कहता है--“घोरा का काम गारी तो नही करेगा ।““* इस 
प्रकार के उच्चारण दोप से युक्त प्रयोग स्वाभाविक कहे जा सकते हैं । इसी प्रदार 
सेठानी की भाषा का वोलीयत ल्हजा भाषा को अधिक सहज बना देता है। वह रला 
में कहती है-- इसकी भी कोई इज्जत है, खसम छोडके इज्जत लिए फिरे है|” 
गुडे ज़कर की भाषा की शोखी भी स्पप्ट है। वह रत्ना से कहदा है--' यह भरपुर 
जवानी यो ही खाने लिए नही है मेरी जान ॥'"* लेसक ने उपन्यास में अग्रेजी के 
बहुप्रचलिति मैनेजर कारपोरेशन आदि छब्दो का भी णहाँ तहाँ प्रयोग किया है । 
कह्दी बढ़ी 'ग्रेंट शॉँक जँसे सविशेषण सक्ञा शब्दों का प्रयोग भी हुआ है। एक दो 
स्थानों पर अग्रेजी के पूरे-के-पूरे वाक्य तक प्रयुक्त हुए है। इट्टा की सेवा मे सठग्न 
रत्ना को देख कर दरवाजे की नर्स उससे कहती है कि--' यू केन वी ए बेरो गुड़ 
नर्स ।! ** इसी प्रकार घीरूवाला की ईमानदारी पर सन्देह होने पर रत्मा उससे गुस्से 
मे कहती है बि- “आई डाउट योर सिसिवरिटी ।”*' क्रोध के आवेश मे व्यक्ति सहज 
भाषा का प्रयोग करता है, किन्तु इसके विपरीत यहाँ रत्ता मे अश्नेजी का प्रयोग किया 
है रत्ना के लिए अश्रजी भावावेश की भाषा नहीं हो सकती । विवेचन के निष्कर्ष 
के रूप में यह कहा जा सकता है कि उपन्यास में अहिन्दी शब्दों के प्रयोग मे विवेक 
और सयम से काम नही लिया है ॥ 

उपन्यास मे छेजक ने वर्णन विवरण में समर्थ मापा का प्रयोग विया है। 
उपन्यास के प्रारम्भिक तूपात का वर्णन सद्मक्त शब्दों म हुआ है। इस तूपात वे समय 
चारा आर * इस्पात की तरह ठोस अधेरा” छाया हुआ था । “निगाहो पी सुई' के 
लिए वह अमभेय घा। इस स्थिति के क्रारण “हृदय का प्रकाश वुझ रहा था।" 
“अबेरे ने वस्तु की इकाई को पी लिया था। केवल कुछ दूर पर बिजली की वत्तियाँ 
अस्तित्व के छिए खड रही थी ।” इस तूफान से अनजान घर मे साठी हुई स्त्रियों की 
“अगिया मे छिपे मूधरा पर काम नाग” डोल रहा था। इसी प्रकार दुर्गा के शरीर 
का वर्यव करते हुए लेखक ने उसे 'गदराये कटहल की तरह सु दर' कहा है। उपन्यास 
में कोकण की निसमंसनूद्धि वी उपेक्षा हुई है। कोकण में कटहल वा विशेष रूप से 
प्राधान्य हाता है । पत्तुत रूप मे कटहल का कही मी वर्णन नहीं है, किल्तु अग्र स्तुत 
में ही उसे देखकर थल्प सवा सन्‍्तोप अवश्य होता है ! उपन्यास के अन्त म छेखक़ ने 
रत्ना को पाइुरग के वाल से बुने जाते हुए स्वप्नों म उलझाकर उसे यवार्थ आच- 
लिक जीवन से भले ही दूर कर दिया हो, परन्तु पाठकों को रत्ना वे! मावजगत्‌ के 
निकट तक पहुँचा दिया है । 

प्रस्तुत उपन्यास की मापाद्ली पर कोली जाति के जीवन का प्रतिविम्ब 
दिसाई देता हूँ | उदाहरणाय्थ रत्ना के वियोग मे वशी मछली की तरह तडपती है 
ता यशवन्त के छिये रत्ना ह्व॑ल है, जिसे जाछ मे फेंसाना आसान नही है । यद्यवन्द 
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के प्राय का टद्यहरण दिया गया है। रना के मत मे मरस्यगथा दनने की कामना 
है। अन्त भे सनुई से लड़ते दाली कोली जाति की स्त्री निराश होकर अपनी नाव 
को स्पछन्द वहने देना चाहती है और बहूते हुए जीवन के उतार चडाव देखना चाहती 
है। वह यह देखता चाहत्ती हैकि यास्तिर अन्त मे उराकी नाव किरा किनारे जा 
हूगेगी | इप प्रकार उपन्यास की अलझार योजना पर कोली जीवन का प्रतिविम्ब 
दिखाई पडता है, जिसके कारण उपसन्यकस को अलकार-योजना अधिक औरचित्यपूर्ण 
चयन गई है । 

उपन्यास की माया मे महावरे और क्हावतो का भी ययारोग्य रूप में प्रयोग 
हुआ है । अनेक सुन्दर सूक्तियां मी उपन्यास मे प्रयुक्त हुई है, जैसे- जीरत का दूसरा 
नाम है सृष्टि,  !” “ज्ञान और अज्ञान दोनोकी फडियों मे सदेह झूछमे ऊझगता 
हैं,” “जो पाप स्वीकार कर लता है वह पापी नही होता” इत्यादि । 

उपयुक्त विवेचर से उल्डिखित गुणदोषी के अतिरिक्त बुछ गौण बातो की ओर 
भी घ्यान चला थाता है। तूफान म बहकर आने वाछा माणथिक देहोशी के समाप्त 
होते ही पहला वाउय यह कहता है कि--“येरा नाम माणिक है।“ चेहाशी से होश 
में आते ही अपना परिन्तम देते की बात अटपटी सी छगती है । इसी प्रकार बशवत 
ने मछलीरार समिति के मुझी से पदना-छिखना सोखा, किन्तु इस उल्लेख के बीस 
वाईस पृष्ठो के बाद मछलोमार रहकार सप्तिति की स्थापता वा उल्लेण किया गधा 
है| इस प्रकार की ताधिक भूछो से बचना आवश्यक है 

मत में गिप्दर्ष रूप में हम यह बह राकते हैं कि इस उपत्यास में कोल्यों 
के सब]गरपर्शी जीवन के चित्रण मे छेखक को सौगित रूप में ही रापएता गिलो है । 
डॉ प्रेमशकर ने इस दृष्टि पे दौक ही छिसा है कि--“सास्ट्वतिक धमाणीकरण वी 
दृष्टि से उपन्यास उतना समृद्ध नही हो पाया (”*! इन्ही कारणो से थी नन्‍्ददुलारे 
वोधायी, श्री शिव्रतलिंद बोहान आदि ने इस उपन्यास को सीमित नर्थों मे आच 
कलिफ उपन्यास मादा है।डॉँ० इन््रराथ भदान, टॉ० सुपमा घवन आदि ने इस 
झपन्यात वी शीवादृष्टि के ससप्टिसूठक ने हागे के कारण इसे आयलिक उपन्यास 
आलोने से इतरूार किया है / बरवुत सत्य हिशिति यह है क्लि लेखक मे आचलिक 
पपन्यास के रूप म इसे छिलखने का प्रवत्व किया है, किन्तु कोली पवरणायररी दे साथ 
ग्रहरे छग|द के अमाव के कारण वह असफल रहा है ! 


डिप्पांणियाँ 
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पूरज का सातवाँ घोड़ा : मध्यवर्गीय जीवन के सात रंग 
ओमप्रकाश होलीकर 








शव पूरी व्यवस्था मे वेईमानी है ठो एक व्यक्ति की ईमानदारी इसी में है 
कि पह एक व्यवस्था द्वार छादीं गई सारी मैतिक विकृति को अस्वीकार 
फरे और उसके द्वारा आरोपित सारी झूठी सर्यादाओं को भी, क्योकि दोनों 
एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं । लेकिन हम यह बिंद्रीह़ कर नही पाते । 
अत' गतोजा यह होता है कि जमुना को तरह हर परिस्थिति गे समझौता 
करते जाते हैं । 


--घर्मवीर मारती 
इन सवा सो पृष्ठो में भारती ने संवा हथार पन्नों बैषे थात कही है-पह 
उसकी कला का रॉवसे बडा कमोछ है। इतनी छोटी भूमि पर 


इतना बड़ा चित्र दे सकने का एकमात्र रहस्य है-उसकी यथार्थ की पकड़, 
जिस साम्पजिंक लीवन को उसने लिया है उससे उसंका निक्टत॑म संम्बन्ध, 
परिचय और पैठ, यही कारण है कि वे चित्र इतने स्वाभाविक हैं, इतने 
राज्चे हैं कि मुहल्छे, गली, पडोस॑ समी ज॑गह मिल जायेगे--जत इसी अनुपात 
में प्रभावशाली भी हैं । 

+शजेन्द्र यादव 


७ 
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कृति की संख्या की अल्पता के बावजूद साहित्य में विशिष्ट स्थान बनाये 
रखने वालो में घमवीर भारती अपना एक प्ृथक्‌ व्यक्तित्व रखते है। कविता, उप« 
न्य से, बहानी निवन्ध पत्रकारिता, रिपोर्ताज इत्यादि समी विधाओ का स्पर्श कर 
उनके स्वरूप को निल्वारना भारती की अपनी विद्येपता है। हिन्दी उपन्यास क्षेत्र में 
'सूरण का सातवाँ घोडा' ऐसे विन्दु पर स्थित है, जिसे कसी भी कोण से देखने पर 
चह अपने स्वरूप को विशिष्ट बनाये हुए है। विपय त्तया झिल्प की सामयिकता और 
नवीनता ने उसका स्वरूप रोचक तथा मोहक बनाया है। इसका रचनाकाल सन 
१९५२ ई० है। यह उपन्यास अपने पूर्ववर्ती उपन्यास “गुनाहो वा देवता” से दोनों 
दुष्टियों से--विषय और झिल्प-मिन्न डे अत आलोचवो से इसे शिल्पप्रघान उप- 
न्यासो की कोटि मे समावलित क्या है। 

यह उपन्यास क्थात्मक उपत्यास है--अनेक कहानियों मे एक वहानी के रूप 
मे प्रस्तुत किया गया है। कहानियों की सख्या छह है । सभी कहानियाँ प्रेमकथान्सी 
रूगती हैं । किन्तु यह कथा माछा प्रेम की अलूग अछग मणि न होकर सामाजिक वर्ग 
वैपम्यरूपी निपय-ऐवय के सूत्र से गूँथी गई है। निम्न मध्य-वर्ग की सामाणिक, नैतिक, 
चैचारिक विपमता का चित्रण उपस्यास का कथ्य है। इस विपप्रता के चित्रण के लिए 
ही भारती ने छह कहानियो के माध्यम से भव्यवर्गीय पातो के विभिन दृध्टिकोणो, 
परिस्थितियों और पद्कलुआ को सामने रखा है । 

उपन्यास के पहली दोपहर' शीर्षक मे वर्णित कहानी तन्ना और जमुना की 
प्रेम वटानी है। दोनो ही मव्यवर्गीय पान हैं। कहानी विकसित होती रहती है भौर 
पात्रों के जीवन की इति होती रहती है, यही इन कहानियी के पाजो की विडम्बना 
है-जिसे उजागर करना भारती का मुरय उद्देश्य रहा है। दहेज न दे पाने के कारण 
तथा जाति उपलाति के विष से सीची हुई सामाजिक परम्परा के कारण जमुना का 
विवाह उसके प्रेमी तता से न होकर वृद्ध जमीदार के साय--वह भी तिहाजू-होता 
है। निम्न मध्य-वर्ग मे स्त्री वी सामाजिर स्थिति और थोधथी मर्यादा एवं रढियों से 
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ग्रस्त शिकार जगुना वित्नत सयथा विवद्य होकर ही समाज के लिए भीयण समस्या 
बन जाती है । इस प्रकार इस कहानी मे निम्न-मध्य-दर्ग की योथी रूढिप्रियदा का 
मोड़ दर्शाया है, जिसके झिकार होकर पात्र विवश हो जाते है। यह घिवशता ही 
उनमे विसगति को उत्पन्न करती है और यह विसगति निम्न-मध्यवर्ग फें जीवन को 
विडम्बनाप्पूर्ण बवा रही है ! 

दूसरी फहानी पहली कहानी को आगे बढाती दै। यह भी जमुना के वैवाहिक 
जोवन से सम्बद्ध है । पहती कहातों जनुता की जीवन-यात्रा का पूर्वार्द है तो दूसरी 
उसका उत्तराठ । उराके पूर्वा्द गे आधिक विषगता दिखाई है सो उत्तरार् मे काम* 
शायना की अपूर्ति से उत्पन्न समस्या दिखाई है। घन्ती और सम्पन्न पति के मिलते 
पर भी उसकी काममाजना अतुप्त रह जाती है और यह अतृप्ति ही उसके 
नैतिक पत्त का कारण बनती है । इस कहानी मे जमुना के चारित्रिक पतन का 
कारग वताया है। थाज के निम्तन्मव्यवर्ग के युवा-जंगत्‌ की अयें कौर काम- 
भावना की अवृष्ति को समस्या जत्यधिक भीपण है। उसके जीवन में थर्थ और 
काम दोनो का अम्ाव है और वस्तुत थे दोतों एव-दुसरे के पूरक हैं । अत गध्यग- 
बर्गी को इन्ह प्राप्त करने के लिए किस्र प्रकार पतित होना पठता है, इसका ज्वकत्त 
उदाहरण जमुना की चारितिक अवनति है । 

सीमरी कहानी धक्षा और जमुना के सम्वन्धों से उत्पन्न मानप्विक स्थिति से 
सम्बद है । दोनो ही पाव परम्पराओ, रृढियो और विचारधाराओ से इस प्रकार 
प्ररत हैं कि इनने' विरुद्ध लड़ना चाहकर भी वे प्रिद्रोह नही कर पाते | समस्या की 
गम्भीरता, मीपणता उन्हे बार-बार विद्योह बरने के छिए उपसात्ती है, पर थे झूठी 
सर्यादाभो के विस्द्ध शाकार रूप से विद्रोह नही कर पाते । तता ईमानदार व राज्च* 
रिज्र पात्र है। इसलिये दह असत्य के साथ समझौता नहीं कर पात्ता | जमुना भी 
इसी प्रवार ने द्रिक विक्ृति और झूठी सामाजिक मर्यादा का श्विकाद है। वहनतो 
ईमानदार ही रह सकती है और न ही रूदियो के खिल्यक विद्रोह कर सकती है। 
इसलिए माणिक मुल्छा कहता है--“जब पूरी व्यवस्था मे बेईमानी है तो एक व्यक्ति 
की ईगानदारी इसी में हे कि वह एक व्यवस्था द्वारा छादी गई सारी न॑तिक विह्ृति 
मो अस्वीवार हरे भर उसके द्वारा आरोपित साटी झूठी मर्यादाओं वो भी; वयोकि 
दोनो एक ही ब्रिफके के दो पहलू होते हैं ॥ छेकिन हम यह विद्रोह नहीं कर पहते। 
अत नतीजा यह होता है कि जनुना की तरह हर परिस्थिति से समझौता करते जाते 
है।” इसके साथ ही वे तता को इस प्रकार 'विक्‍्कारते हैं--"लेकिद जो इस नेतिक 
पिदृत्ति से अपने को अरूण रखकर भी इस तमाम व्यवस्था के विरुद्ध नही छडते, 
उनकी मर्यादाग्योतता सिरे परिप्ठत कायरता होती है । सस्फारो का जन्वापुसरण ।' * 
छस प्रकार इस कहानी मे कोल्हू के वैल् के समास ही भआाँव मृदवर चकरर वाटने 


११६ । प्रेमचन्द से मुक्तितोधच एक औपन्यासिक यात्रा 


वाले की तरह नरक की जिन्दगी को विदाते हुए उससे उबरने की फोशिश ने करने 
पानो की समस्या का विश्लेषण क्या है । 

चौथी कहानी रोमाटिक है। यह माणिक मुल्छा और उनवी पूर्वप्रेयसी तथा 
तत्ना की पत्नी लिली की प्रेम-क्हानी है। कहानी मे दोनो के प्रेम का रूमानी वर्णन 
है | लिली भावुक पान है--वह पडी छिखी है । अत योथी हूढियो गौर झूठी मर्या- 
दाओ के विरुद्ध वह विद्रोह के लिए तैयार भी होती है । किन्तु माणिक की भीरता 
और कायरता तथा झूठी मान मर्यादा के भय ने उसकी विद्रोही वृत्ति बो दवा दिया। 
इस प्रकार लेखक इसमे युवा जगत्‌ में पनपने वाली प्रेम की स्थिति का चित्रण करता 
है किन्तु नैतिक साहस से अमाव के कारण वे उसे यथार्थ जीवन मे उतार नहीं 
पाते और वह प्रेम इन मध्यवर्ग के युवक युवतियों के लिए केवल वल्पना की वस्तुँ 
बनकर रह जात्ती है। 

पाँचवी कहानी भी प्रेम कहानी है । किन्तु यह प्रेम एक समस्या वा माध्यम 
बनकर ही यहाँ चित्रित हुआ है। इसका नायक माणिक मुल्छा ही है और नायिका 
है अशिक्षित किल्तु सुन्दर-सत्ती । दोनो भी युधा हैं। कुछ ही दिनो के सम्पकं में 
दोनो के हृदय मे प्रेम की भावना जागुत होती है। बुजुर्गों को यह्‌ प्रेम बिल्कुल पसन्द 
नही और चमन ठाकुर तया महेसर दछाछ इस वय के प्रतिनिधि बतकर खलनायक 
का रूप घारण करते हैं। सत्ती, छिली और जमुना दोनो से सर्वेथा मिन्न है। जमुना 
के समान बह अशिक्षित है बिन्तु अनैतिक नहीं। ल्ली के समान मुन्दर है किन्तु 
बोरी मावुक नहीं। उसका स्वभाव दोनो नाय्रिकाओं से भित्र है । उसम विद्रोह की 
भावना के उप्र रक्षण दीखते हैं। माणिफ को वह अपना जीवन साथी बनाने के लिए, 
प्रत्येक के साथ विद्रोह के लिए तैयार है किन्तु माणिक भीरझ और कायर मध्यवर्ग का 
प्रतीक है, णो झूठी मर्यादाओं भौर कुछीनता के क्ंचुल को हानिप्रद समझकर भी 
उतार नही पाता ओर उसकी मीरुता का शिकार बनती है-सत्ती । उसे विवश 
होकर महेसर दलाल के साथ शेप जीवन व्यतीव करना पडता है । जिसका अन्त 
दाएण ( जो कि सत्य नही है ) दिखाकर समस्या को भयावह रूप प्रदान करता है । 
भध्यवर्यीय युवक की महिरुता, कायरता, झूठी मर्यादाओ और रूढियो से चिपके रहने 
भी प्रवृत्ति भौर इस सब के फलस्वरूप अपनी प्रेमिका की दुर्देशा का उसे कारण 
बताकर उनकी विसगति, विषमता और विडम्वना का यथार्य चित्रण प्रस्तुत 
कया है। 

“क्रमांगत' ध्लीप॑क के द्वारा यह स्पप्ट है कि पाँचवी कहानी का उत्तराद्ध या 
जिकाएए है| टी बहती रे फ्फ्पिल्थिल, है; ५ गह गसती; ए्ा्ए्प, के. पाएंगे, भी. चाएरिएत्िएक 
या मानसिक स्थिति का उद्घाटन करती है। प्रेम को विफ्ठता या असफ्ल्ता के 
कारण णहाँ नारी-वर्ग वी श्लोचतीय तथा दयनीय स्थिति वनदी है, वही य युवक मी 
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स्वय व्यक्तिवादी, असाम्राजिक जौर आत्मघाती बनते हैं । माप्यिक इसो प्रवृत्ति ना 
प्रतिनिधित्व फरने वाले युवक पात्र का प्रतीक है । इरा प्रकार इस महागी में उसकी 
वाह्म स्थिति थी अपेक्षा आत्तरिक रिथिति का चिवण किया है, जिशमे रामाज-भीझ 
और झूठी मर्यादाओं रे चिपके रहने वाछा पात्र स्वय को प्रताडित वरता है ओर दंग 
प्रकार वह सामाजिक जीवन के उत्तरदाथित्वों से अपने को बचाता फिसता है। बिन्‍्तु 
भारती का मत है कि ऐसे पायो बी “न कोई दिशा है, व पथ, न रक्ष्य, न प्रयास 
और न प्रगति क्योकि पत्तन को, नीचे गिरने को प्रगति तो भही कह सकते ।/” 

सातवी दोपहर में कोई कहानी नहीं, सभो कथाओं वा बेम्द्रोवरण तथा 
भविष्य के प्रति कास्थामय स्वर मुखरित हुए हैं। बाकी छ घोडे यदि दुर्यझ, रत्तहीत 
और जिक्खछाग हो भी गये है तो भी हमे निराश गही होना चाहिए, कयोवि अभी 
"सातर्बाँ धोठा तेजस्वी और धो॑शान्‌ है और हमे अपना घ्यान और अपनी आरथा 
उस पर रखनी चाहिए ।"” क्योकि यही सातवाँ घोडा “हमारी परकों में भविष्य गे 
सतने और वर्तमान के नवीन आकलन भेजता है ।”* 

कयानक का आकर उपर्युक्त छ प्रेम-य्थाओं से मिछूषर बना है । ये समी 
प्रेम-कथाएँ प्रासगिक अध्ययन बी सुविधा के लिए कही जा सकती हैं और सब पर- 
झपर मिझवर एक नप्रीन समप्र कथा वा निर्मा् बरतो है, जिसे आधिपारिय मचा 
वी सज्ञां दी जा सत्ती है । विन्तु विशेष ध्यातव्य यह है वि इन दोनों बचाओ था 
विषम एवं होते हुए और पात्र भी एक हो होते हुए वे आधिरारिय क्‍या वी गति 
में बाधा उपस्यित नही करते, क्योकि मे छठ प्रेम कहानियाँ मुस्य वथा में ले आये 
हुए सूक्ष्म प्रसगो का उद्घाटन करती है । इत प्रासमिव क्थाओ पे प्रेम वी विभिन्न 
श्थिठिया और पात्रो के प्रिम्रिल्न स्तरों को चित्रित क्या गया है । 
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रमाने मे ओर उसमे कौतूहल वनाये रखने मे सफल रही है। आधुनिक जीवन की 
समस्या को प्राचीन कथा-गैली में समन्वित न कर छेखक ने उसे अत्यधिक मोहक रुप 
दिया है और साथ ही रोचकता को ग्रम्मीरता से समन्वित किया है| प्रमावोत्पाद- 
कता तथा कौतूहठ के छिए घटना में चमत्कार-सूप्टि मी दी है, जिसे त्तीसरी और 
पाँचवी कहानी में देखा जा सकता है। इसी प्रकार औपन्यासिक एक्सूत्रदा के लिए 
अप्रत्याशित चमत्कार के दर्यन चौथी कहानी में होते है। ये सव चमत्कार ही कथा- 
नक में रोचकता और कौतूहछ का निर्माण करते हैं। 

कयानक का विशिष्ट गुण है-हारय और रूदन का मिशथ्रण। ऊपर से भारती 
का हास्य पाठकों को हँसाता हैं किन्तु उसका निष्कर्ष उन्हे रखाता है। प्रथम दो 
कहानियाँ हास्य और रुदन के सयोग से ययार्थ जीवन वी कटुता वो “मधुवेष्टित कु 
ओऔषध' के समान रफ़ते हैं जो पाठकों के मन पर एक विशिष्ट प्रमाव छोडती हैं । 
बह प्रभाव अत्यन्त तीक्षय, मर्माइत तया मच को कवोटने वाला है। शायद भारती 
को हास्य के माध्यम से समाज की वक्ग्ता, विद्वपता या विडम्पन त्मक स्थिति का 
पर्दाफाक्‍्म करना ही उद्देश्य रहा हो | यथार्थपरक्ता और प्रमविष्णुता इसके कथानक 
वी अपनी ही विगेपताएँ हैं। इसके लिए उन्होने विषयानुरूप वातावरण का विधान 
क्या है। मध्यवर्गीय जीवन की उम्स के चित्रण के लिए उसी प्रकार के श-दो का 
अवलम्ब ग्रहण किया है -- जो उसे यथार्थ, कदु तथा प्रमावोत्पादक रूप मे प्रस्तुत 
करते हैं। 

एक सौ छ पन्नों के इस छोटे से उपन्यास मं मध्यवर्गीय समाज के विविध 
परक्षो को मारती वे वजखूबी उतारा है। “इन सद्ा सौ पृष्ठो से भारती ने सवा हजार 
पत्रों की वात कही है--धह उसकी कठा का संदसे बडा कमाल है। इननी 
छोटी भूमि पर इतना बडा चित्र दे सकने का एक मात्र रहस्य है--उसकी ययार्थ की 
पकड़, जिस सामाजिक जीवन को उसने लिया है उससे उसका निक्टतम सम्बन्ध, 
परिचय और पैठ, यही कारण है कि वे चित्र इतते स्वामाविक हैं, इतने सच्चे हैं कि 
मुहल्छे, गछी, पड़ोस समी जगह मिल जायेंगे -- अत इसी अनुपात मे प्रमावशाली 
भी हैं।”* ४ 

पात्र इस उपन्यास में कुछ मिछाकर १२ पाता की योजना वी गई है। 
€ युरुप प्रात और ३ स्त्री पात्र हैं! पुरुष पातों मे मी माणिक, भहसर और तता 
ही प्रमुख हैं। वस्दुत उपन्यास के पांत्र उद्देश्य के साधन रूप म प्रयुक्त हुए हैं। 
सभी पान निम्न मब्य वर्ग के और चिविदर प्रकार के है, जो प्रातिनिधिक रूप मे 
चित्रित #ए गय हैं। 

माविक - माणिक कश्मीरी हैं, मुल्ठा उनकी जाति, उपनाम नहीं। लेखक 
मे उन्हे यहाँ वथाकार के रूप म प्रस्तुत क्या है! उतके जीवन के अनुभवों का 


सूरज का सातवां घोडा | ११९ 


केपक ने विग्यानुरूप झैछी मे ढात्य है । कहानी पर उनका पूर्ण अधिफार है । इसके 
स्राथ ही राजनीति ओर प्रेम उसके जीवन के अभिक्र अग हैं | मित्र-मण्डलो मे इन 
दो विपयो पर घंटो बहस था चर्चा झा होना उनरी इन खोजो की अन्तर्पेठ का संकेत 
कराती है| उनका व्यक्तित्व बहुघुखी है । उपन्यास के आदि से अन्त तक सभी कहा- 
वियो में वे भौजूद रहते है--क्रमी नायक के रूप मे, कभी कथाकार के रूप में और 
कभी यूपबार के रूप मे । इसी आधार पर उन्हे उपन्यास का नायक भी कहा जा 
सकता है | सभी कहानियाँ और वात माणिक द्वारा सनालित हैं। उसका चरित्र 
विक्सनझील और गरद्यात्मक्ष है ॥ मोणिक परिसस्थतियों के अनुसार कमी अपने को 
ढाछते हैं तो कमी उससे स्वय को बछूता मो रखते हैं । 

माणिक मध्यमवर्गाय व्यक्ति है कर वे निरा वेयक्तिक न होकर सामाजिय 
तथा बॉग्त प्रातिनिधिक पात्र हैं / अत उनके जीवत भे उठी हुई समस्याएं उनकी 
बेपक्तिक ही न द्शोकर सामाणिक भी हैं। उनवे! जीवन का केत्र-बिन्दु है-प्रेम | 
क्‍योंकि प्रैम ही मानव-जीवन कौ सचालिका वृत्ति है। भाणिक के जीयन मे त्तीन 
नारियाँ आदी हैं किन्तु वह तीनो से असपुक्त वन जाते हैं । जमुना से ध्रेम कर उसे 
अन्त वक नही बिमः फ्राते, छिल्ली से उनका प्रेम रूमानी है और सत्ती से लोकछाणज 
के कारण अपती आतरिक प्रेम-मावना का प्रदर्शन भही कर पाते हैं । 

उनया यह एप आज के युवको वा है जो समाज-मीर, डरपोक, फायर, ने तिक 

रे रहित और अपरिपतव आदि बिशेषताओ से ग्रस्त हैं जो अपने प्रेम की विफठता 
के कारण आत्मधाती, अस्रामजिक और उच्छ खरू हो जाते हैं--जी स्वय को तो 
नप्ट करते ही हैं, साथ में अपनी प्रेमिकाओ की दुर्दशा का नी कारण बनते हैं । 

माणिक जीवन धथा समाज के भ्रवि आस्थावान्‌ मी है ( उन्होने जीवन को 
बहुत ही समीपवा के साप भोया है ओर समाज को भी बढुत ही वजणदीऊी से देशा 
है | अपने अनुभवों के आधार पर हो वे किसो निष्वर्ष को रखते हैं । उन्हे पुरानी 
परम्पराओ, रूढियों तथा वश भर्यादा के प्रति घृणा है और इराका मूल कारण ये 
शाधिक विपमता को मानते है । अब उनमें मार्क्य के प्रति आस्था दिखाई देती है जो 
कि वस्तुत मारती की आास्था है। उसे आने वाडी पीदी-ज़ो लिली, झमुना और 
सत्ती के बच्चो को होगी-के प्रति दृढ विश्वास है । उसे मानब-जीवन व समाज के 
अति दृढ आस्या है। इसलिए जिन्दगी में दु खो की अधिकता के बावजूद भी वह 
उन्हे हें पते हुए झेछगा है, क्योकि उका मत है “जो छोग भाजुक होते हैं और सिर्फ 
रोते हैं वे रो-धोकर रह जाते हैं । बौर जो हेसना सीख छेते हैं, कभमी-करी वे अपनी 
जिन्दगी को बदल डालते हैं ।" 

इस प्रकार माजिक मुल्ला मब्यमदर्ग का प्रतिनिधि पा है जो समाज की 
छूठो मर्यादा, रीति-रिवाज, जातिप्रथां ठथा आथिक्र विषमता के प्रति शुद्ध है और 
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साथ ही भावों सुखी जीवन के प्रति आश्यान्वित्त है। इसके साथ ही वह समाज-मीर, 
नैतिक साहसहीन प्रेमी, कथाकार, सूक्ष्म दृष्टा प्रतिमावान्‌ तथा विश्लेषण की क्षमता 
आदि गुणो से समन्दवित है । 

तप्ना उपन्यास का दूसरा प्रमुख पात्र है--तत्ना। तन्ना भी मध्यम-वर्गीय 
जीवन की कटुता का शिकार है) यद्यपि वह उपन्यास मे केवल दो कहानियों मे ही 
स्पष्ट रूप से चित्रित है फ़िर मी उसका व्यक्तित्व निश्चित रूप से नायक की अपेक्षा 
सशक्त दीख पडता है। आलोचको ने उसे सहनायक था भ्रक्री नायक के रूप मे 
सस्‍्वीकारा है। वह कल्पना की अपेक्षा यथाय॑ के घरातल पर जीता है । यह पात्र मी 
बर्ग-प्रतिनिधि के रूप मे चित्रित किया गया है। 

ततन्ना सामात्य परिवार का युवक है । जहाँ परिवार मे अर्थ का अमाव है, 
दुख है, समस्याएँ हैं, रुदन है | किन्तु उसके ध्यक्तित्व में ईमानदारी है, सच्चरित्रता 
है, कर्त्तव्य-दक्षता है और नैतिकता है । जिसके कारण वह अपने सिद्धान्तो या आदर्शों 
पर स्थिर रहता है । सिद्धान्तों या आदर्शों वी यह दृढ़ता और अडिगता ही उसके 
वाह्म व्यक्तित्व को तोडती है। तन्ना को टूटना स्वीकार है झुकना नहीं ) तना सीधा- 
सादा बिनम्र और सच्चरित्र है।अपने परिवार का वह स्वय पोषण करता है। 
घर के समी व्यक्तियों का उत्तरदायित्व उसके नाजुक कघो पर पडा हुआ है, फिर 
भी सिद्धान्तो और आदर्शों की प्रतिकूलता उसे असह्य है फिर वह चाहे अपने पिता 
की ही क्यो न॑ हो । अपने पिता का रखेल रखना, सत्ती के प्रति आकर्षित होना 
इत्यादि धटनाएँ उसे उचित नही ऊगत्ी । किन्तु साहस के अमाव में वह इन कुरीतियो 
का विरोध नही करता, जिसकी परिणति “कोल के वैल के समान' हो जाती है । 

त्ना सच्चरित्र पात्र है। उसको यह सच्चरित्रता प्रेम, राजनीति, जीवन, 
जीवनमूप्य आदि सभी क्षत्रों मे समान रूप से परिलक्षित होती है । छिछी से विवाह- 
बद्ध होने पर जमुना द्वारा झ्वारीरिक सम्बन्ध की प्रार्थना करने पर उसकी प्रार्थना 
को ठुकराना तन्ना वी सच्चरित्रता का ही सूचक है। इसी प्रकार वह अपने जीवन 
मे आदर्शों के प्रति भी दृढ है। तात्कालिक तया भौतिक सुखों के लिए वह अपने 
को उन सुखो के अनुकूल नहीं ढालता है। इसके साथ ही उसके चरित्र मे पिता के 
अति मर्यादाह्ीलता, दूसरी स्त्री के साथ झारीरिक सम्बन्ध भ्रस्थापित न करने मे 
नैतिक शुचिता, यूनियन से पृथक्‌ रहने मे प्रामाणिक्ता और पुत्र, माई, गृहस्थ तथा 
नौकर के रूप मे कर्सव्यपरायणता के विशिष्ट मानवोचित गुण दृष्टियोचर होते हैं । 
किन्तु सामाजिक विशृतियों, कुरीतियो, झूठे डिश्वासों के प्रति साहस वे अमाव के 
कारण विद्रोह न करने से उसके जीदन की शबत्तिका होती है। वरतुत उसके जीवन 
की झोकातिका का प्रमुख कारण है-उसका देवत्द | उसे चरित्र पर प्रेमचन्द वी 
ये पक्तियाँ खरी उतरती हैं--/इनका देवत्व ही इनकी दुर्दशा का कारण है| काश 
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ये आदमी ज्यादा और देवता कमर होते ।” 

महेसर दकमछ महेघर दलाल जैसा कि नाम से ही घ्वनित होता है दारू 
है-सोने चाँदी का । सन्ना का वह पिता है। यह भी निम्न-मध्य-बर्ग से ही गृहीत्त 
है । इसकी सरचना सलझनायक के रूप मे कही जा सकती है। 

भहेसर दखल कर्सव्यघूस्य और उत्तरदायित्वशून्य व्यक्ति है। वह गृहस्थ है 
किन्तु घर गृहरथी की उसे तनिक भी चिन्ता नहीं। अपने सम्पूर्ण घर का बोझ अपने 
आज्ञाकारी पुत्र पर छोडकर निश्चित होता है । वह एक क्र, कठोर, निर्देयी तथा 
निष्करुण पिता के रूप मे चित्रित है। यह पुरानो पीढी का भी प्रत्तोक है जिसे पुरानी 
परम्पराओं, झूठी मर्यादाओं ठया जाति प्रथा पर चिश्यास है। जमुना को वहू अपने 
से नीचे गोघ का समझता है, इसजिए तता को छादों उससे नही हो पाती । उसके 
चरित्र वा सब से यडा दुर्गंण था कमजोरी उसकी कामातुरता है । शरीर के णीणे- 
धो हो जाने पर भी उसको काम दिपासा अमी त्तक दामित नहीं हुई। पुत्रों के 
पालत-पोषण के लिए युवा रत्री को रखना उसकी काममतु रता का ज्वलत उदाहरण 
है । उससे कामपूर्ति के बाद सत्ती के प्रति आकधित होना उसकी घू्तेता त्था स्वैरता 
को इगित करते हैं। त्त्रना की शादी मे झूठ-मूठ हो एफ० ए० पास कहकर धनी 
विधवा की लडकी से धादी करने के पीछे उसको जायदाद हडपने की उसकी धू्ते 
भावना छिपी हुई है । इस प्रकार महेसर दठाल झगडालू, कर्त्तन्यविमुस, कामातुर, 
घूर्तें, निर्देगी, कठोर, छजी आदि कक्‍्मथोरियों से युक्त पात्रों का प्रतिनिधित्व 
करता है। 

इनके अतिरिक्त अन्य पुरुष-प्राव कथा को गति देने के लिए त्था उद्देश्य के 
साधन-रूप मे नि्मित्त तथा चित्रित हैं ॥ 

पस्तुत उपन्यास में सोन नारियों को स्थात सिला है। बे तीनो ही निम्न- 
अध्य-वर्गे को हैं। फिन्तु त्तीनो ही विभिन्न पहडुओ, स्तरो तथा पक्षों के आधार पर 
प्रस्तुत की थपी हैं । जनुता, लिली और रात्तो ये तीन नारी-पाच कथा-माक़ा से गूथे 
गए हैं। ये तीनो नारिश्ठौं यद्यपि समाज के थिविष पक्षों का उद्घाटन बरती हैं 
तथापि जमुना उनमे भ्रमुख है, क्योकि “आज नब्बे प्रतिशत लडकियाँ जमुता की 
परिस्पिति मे हैं ।"५ कं 

जमुनता जमुना मंध्यमवर्गीया युवती है । पिता बेक में साधारण क्लक॑ हैं । 
घर की आबिक परिस्थिति सुदृढ नही है ॥ चह अभावों का घर है। इसीलिए जपमुना 
की शिक्षा-दीक्षा का प्रबन्ध भी उचित रूप मे न हो राका । शिक्षा और मन॑-पहलाव 
के नाम पर उसे मिली “मीडी कहानियाँ, 'सल्ची कहानियाँ, “रसमरी कहानियाँ तो 
चेचारी ओर कर ही क्या सकती थी ॥४“ इसलिए बपने पदोसी युवक तम्नासे 
अनजाने प्रेस वर बैंठो तो इसमे उस बेचारी का क्या दोष ? किल्तु दहज के अमाव 
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के कारण वह तन्ना के साथ विवाहवद्ध न हो सकी । कुछ दिनो वाद घनिक किन्तु 
बुद्ध पुरप के साथ उसका विवाह होता है, छेक्नि वह वहाँ भी सदुष्द न रह पायी । 
अथनृष्ति होने पर भी काम-तृथ्ति न होने से अनैतिक्ता वी ओर वढी। उसकी 
चारित्रिक विश्यपता और विकास को जानने के लिए उसके जीवन को त्तीन भागों मे 
वाँटा जा सकता है--१ विवाह से पूर्व का जीयन, २ वैवाहिक जीवन, ३ वैधव्य 
जीवन । 

जिवाह से पूर्व का जोवत विवाह से पूर्त के उसके जीतन चरित्र मे प्रेम 
की घटना प्रमुख है। प्रेम साहचर्य का परिणाम है । जमुना और तत्ना दोनो पडोसी 
थे। तता घर से बत्यत दुखी रहता था। अपनी माँ की मृत्यु के बाद उस रनेह, 
दया, सहानुमूति को तना ने जमुना में देखा । जमुता की यही सहानु भूत्ति बौर 
साहचर्य॑ वाल्मन्तर मे अनजाने रूप मे प्रेम में परिणत हो गया । दोनो युवा हृदयों 
ने एक दूसरे के आतरिक सगीत को सुना, किन्तु सामाजिक रूढियो और अधविश्वासो 
के कारण दोनो विवाहवद्ध न हो सके। इस प्रेम की असफ्छता के वारण निराशा 
और अनास्था के साथ ही उसके मन में वासनापूर्ति के अनंतिक साधनों के वीज 
अवुरित होने छग्रे । जिसका आये चछकर क्षणिक माध्यम बता किश्लोर युवक 
माणिक । जमुना अपनी वासना की पूर्ति विशोर युवक माणिक से करना चाहती थी, 
जिसमें उसे सफ्छता न मिली । माणिक उसकी प्रेम पिपासा को तो शान्त कर सका 
किल्तू काम पिपात्ां को नहीं | इस प्रकार उसके विवाह॒पूर्व जीवन मे प्रेम की अस- 
फ्लता तथा बासना-प्रस्पुटन दिखाया है, जो आगे चलकर उसऊी अनैतिक्ता का 
सकेत करता हैं। तप्ना वी शादी के बाद जमुदा का उससे प्रणय-याचना करना 
उसके नैतिक पतन का उदाहरण है। उंसका यह प्रथम पक्ष समाज के झूठे बिश्वासो, 
रूढियो, परम्पराओो तथा आधिक विपमता से उत्पन मध्यमवर्गीय मानव जीवन वी 
विडम्बना को दर्शाता है। अर्थ मानव जीवन की यह घुरी है जिस पर समाज का 
रथ अग्रसर होता है; उसके अमाव में समी पहिए निरथ्थक व बेकार वन णाते हैं । 

बंवाहिक जीवन - उसके जीवन वा दूसरा पक्ष #है, गृहस्थी का। तप्ता से 
शादी न होने पर उसका विवाह अत्यन्त वृद्ध दया घी जमीदार के साथ होता है। 
जिसकी यह तीसरी छादी है। प्रारम्मिक जीउन वे धवाभाव से उत्पन्न जमुना वी 
विराशा यहाँ समाप्त होती सी दीसती है, किन्तु कुछ ही दिनो बाद नाम-तुत्ति बी 
निराशा उसके मन मं घर करती है | उसका पति सतानात्पत्ति मे असमर्थ है । जमूना 
में मातृत्व की भावना जागृत होती है। मातृत्व ही नारी बी पूर्णता है। जिसनी 
उपलब्धि अपने पति से न हाने पर वह राम घन सौकर से करना चाहती है। यही 
से वह अनंतिक्ता वी ओर बढ़ती है। दस काम पिपासा की पूर्ति के छिए बह धर्म 
का सहारा छेती है। धर्म के नास पर वह अपनी क्षाम पिषासा को अपने नौकर से 
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उस्मुक्त भाव से शमन करवाती है । इसे प्रकार यह घटना भी एक धामाजिक समस्या 
को स्थापित करती है के अनयेल विवाह जैसी घटनाओो के शिकार होकर जगुना 
जैसी मध्यमवर्गीय ना रियाँ चा रितिक हीनता वी ओर अग्रसर होती हैं । 

इस माछ के जीदन मे इसकेअतिरिक्त धन का छोम, प्रदर्शन-वृत्ति, कजूसी, स्वा- 
ता, गर्व, धर्माग्घता आदि दोष दिखाई देते है जो कि अत्यन्त स्वाभाविक है । घनहीना 
नारी कौ सहसा धनोपलब्पि इन्ही सोपानो की निर्मानी है । जिसके फ्लस्वरूप पाठक 
मे उम्रके विक्षत, गन्दे और घिचौते जीवन के प्रति अरुचि, विर्रक्ति त्था रोप जागृत 
न॑ होकर सहानुमूत्ति का स्राव उमडता है । 

वेधद्य जोबत --वैषव्य उप्रगे जोपम का अग्तिम पक्ष है। बारी जन्‍्मत 
मावनाशील अधिक होती है । धरम, सावना का ही आलम्वन है और अशिक्षा उस 
चर्म वे' प्रति जर्वधिश्दास की जड़ है। जमुना भी यहाँ धर्म-परायणा स्त्री के रुप से 
दिसाई देती है। मारतीय नारी-समाग उसके मन मे घर्म के प्रति अगाप श्रद्धा एया 
विश्वास है। धर्म नी इस भावना से ही उसने पहले अपनी काग-वृत्ति को दबाना 
घाहां, किन्तु उसे असफ्छ होकर वही घर्म जो उसके लिए साथध्य था, अब साधन 
बन गया--मैतिक पतन का । कर्मेकाण्ड और घर्म भे आस््या रखकर उसने सत्तान 
बौ कामना की, किस्तु इनसे अपने मनोरथ को पूरा होते न देख मानसिक सस्कारबश 
अनैद्िक्ता का भहाएं छेने छगी । उसके जीवत का यह पक्ष घर्मान्चता तथा रूढि« 
प्रियता के शारण नारी की दुरंशा की ओर सकेत करता है । 

इस काल मे जीवन में वह पूर्णत धर्मंप्ररावणा स्त्री है। मासतीय नारी के 
समाव क्मकाण्ड, यज्ञयायादि, तोर्थाटन, घामिक अनुष्ठान, ज्योतिष आदि पर विश्वास 
रखने बाली युवती है। किन्तु अपनी काम-पिपामा की अनृष्ति यहाँ जाकर उसके 
स्वैराचार का कारण बनती है । अत यहाँ बाहर से जितनी बह धार्मिक दे उतती 
ही थात्तरिक दृष्टि से पतित। इस प्रकार उसके जीवन के मे तीन विभाग मंध्यम- 
बर्षीय समाज के नारी को इन तोन अवस्याओ मे होने बाछी दु्देशा, उसके कारणों 
तथा परिणामों पर प्रफाश डालते हैं। जमुना का चरित यथा और सजीव है। 
इसलिए उसके चरित्र के विषय में छेखक का यह कथन परूर्णत सत्य है--"जमुना 
निम्ब-मध्य-वर्ग वी एक भयानक समरत्या है 

बिली >लिली उपन्यास का दूसरा र्पो-पात्र है जो प्रफरी-यायक तक्ना की 
पत्नी है, जिसे सहनायिका कहा था सवता है । उसके चरित्र का विकास परूणंत्व को 
प्राप्त नही कर पाया है। वह जीवन की समस्तता और समग्रता की अपेक्षा उसके 
एफागिया वा दर्शन कराता है । 

लिली जिराका दाध्तविक नाम लीला है, घनी और विधवा को इकलछौती 


बेटी है । विवाह से पूर्द बह माणिक सेेप्रेम करतो है। वह चचल, मादुक, चपल, 
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अल्हड, शिक्षित किशोर युवती है। विवाह से पूर्व का जीवन उसका प्रेमी-जीयन है, 
जो प्रध्यमवर्थीय व्यक्तियों के रूमानी प्रेम को सम्मुख रखता है। वह माणिक से प्रेम 
करती है । उसमे वेतिक साहस भी है ओर समाण से विद्योह की तैयारी भी । किन्तु 
छेखक ने उसके पूर्वार्ध के जीवन भें किशोर युवक युवतियों के रूमानी प्रेम का चित्रंग 
किया है और जिसकी परिणति श्ोकांत दिखाई है जो निम्न-मध्यवर्गीय प्रेमी-युगलो 
की शोकातिका है। उसके जीवन का उत्तराद्धं है तता के साथ विवाहित जीवन । 
दोनो शिक्षित हैं, किन्तु दोनो का मानसिक स्तर भिप्न भिन्न है। यह विभिन्नता दोनो 
के जीवन के बींच दीवार बनकर खडी होती है । तन्ना की अपेक्षा छिली सुन्दर, घनी, 
शिक्षित है अत उसमे गर्व का होना अनपेक्षित नही है | जीयन-यूल्यों या आदशों 
पर स्थिर रहने वाला तत्ना छिली की वृत्ति से मेल महीं विदा पाता! जिससे उनके 
जीवन मे एक दरार पड जाती है और यह दरार अन्तत उन्हे पूर्णत विभक्त ही कर 
डालती है । 

इस प्रकार लिली का पूर्वा्द-जीवन रूमानी प्रेम की निरर्थक्ता का और 
उत्तरार्द्ध का जीवन पति पत्नी के मानासक स्तरों को विभिनता से उत्पन्न शोका- 
तिंका का यथार्ष व प्रमावोत्पादक चित्र प्रश्तुत करते है। छीला समाज की भावना" 
प्रधान तथा रोमेण्टिक युवतियों की प्रतिनिधि है, जिसका अन्त जमुना की तरह 
घोकात है । 

सत्ती -सत्ती जमुना और लिली-दोनो से धरूर्णत पृथक्‌ है। जमुना भशि« 
क्षित है, असुन्दर है, अनैतिक है । सती अशिक्षित है किन्तु जमुना के समान असुन्दर 
तथा अनेतिक नही । लिली शिक्षित है, सुन्दर है, भावुक है, विन्‍्तु सती सुन्दर है 
पर लिली के समान शिक्षित तथा मावुक नहीं। इस प्रवार तौनों नारियाँ तीन 
विभिन्न परिस्थितियों, पहलुओ तथा ग्रवृत्तियों की उपज हैं । 

सत्ती एक अनाथ, निराधित, सनन्‍्दर, अधिक्षित बछूची छडको है| परिस्थि- 
तियो से मजबूर होकर उसे घुणित जीवन बिताना पड़ता है, फिर भी वह अपने शील 
या स्त्रीत्व को किसी मी छर्ते पर बेचने के लिए तेयार नहीं। स्वयं परिथम कर 
अपनी जीविका कौ उपार्जत करती है। मित्रता उसवा एक विश्िप्ट गुण है। 
साणिक के साथ यह मित्रता ही आगे चलकर प्रेम मे परिवर्तित होती है। जिन्तु 
समाज भीद माणिक उसकी प्रेम-याचना को नकारता है। माणिक वी यह अस्वीहृति 
उसके जीवन की श्वाक्ातिका वा मूल कारण है। इसतरे साथ ही उसके ब्यक्तित्त्व में 
प्रतिहिसा की भावना दिखाई दती है । मानवाय गुणों के साथ पाशविक दुर्व्ताओं 
था समन्वय सत्ती के व्यक्तिरव की निजी विशेषता है। स्नेह, दया, मित्रता, उपकार 
दि मानवोचित गुणो के साथ श्र/तहिसा, हूरता प्रतिशाघ आदि पराशविक वृत्तियाँ 
उसके व्यक्तित्व में परितक्षित हांती हैं। वस्तुत उसके जीवन का पूर्वार्द्ध अत्यन्त 
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स्वाभाविक ठया प्रभावोत्यादक है, किस्तु बन्त मे उसके द्वारा भौख मेंगवाना इत्यादि 
घटनाएँ उसके व्यक्तिरव के यथार्थ रूए को उजागर नही कर पाती । 

इस्त प्रकार उपन्यारो के समी पात्र निम्न मध्य-वर्ग के हैं, जो विभिन्न परि- 
स्थितियों तथा रतरो से गृहीत हैं । प्रत्येर पात्र जीवन के अकृयग-अलग पहलू, घटना 
तया परिस्थित्ति से आवेष्टित है।यह आवेष्टन ही उन्हे यथायें रूप प्रदान करता 
है। बग्तुत पाक या चरित्र चित्रण मारती को कला के माध्यम बनकर ही यहाँ 
आए हैं। से उद्देश्य के सहायक बतकर हो अवतरित हुए हैं। फिर नी अरित्र चित्रण 
मर भारती को पर्याप्त सफ्छता मिलो है । उपेसद्रशाथ अश्क का मत है कि “जमुना, 
माणिक मुल्ला और त्न्ना के चरित्र जहाँ अपने मे पूर्ण हैं, बहाँ सती और छिली के 
चरित्र अपूर्ण भी हैं।. निम्न मध्यवर्ग के जीवन के रञ्री पुर जब अपनी घुरी से 
इृदते हैं ती एकाइम गदहरे गन्‍दे महागर्े मे सही जा गिरते, एक-दो और छोदे-वरडे 
गशे से होकर बहाँ पहुंचते हैं ।” 

कथोपकषन --इस रु उपप्यास मे वर्जन की अपेक्षा कथोपकथन का तत्त्व 
न्यून मात्रा में मौजूद है। कहातीमूछठकू उपन्यास और वह भी छोककथात्मक छंली 
में लिखा जाने के कारण इसमे सवादो का बहुल कम भ्रयोग छिया गया है ( किन्तु 
'जतने भो सम्बाद मोहूद हैं ये निस्‍्सन्दिग्ध गुणान्वित हैँ । उपन्यास के सम्बाद जहाँ 
एक तरफ चरित्री बी विशेषताओं को उद्घाटित करते हैं, साथ ही वे उनका मानसिक 
विश्लेपण भी बरते हैं । उपन्यास के सवाद पाजानुरूल और उनकी मानसिक स्थिति 
के मनकख हैं। ये सक्षिप्द, स्वाभाविक, सररू, उपयुक्त, रोचक तथा औत्गुक्य को 
निर्माण गरते हैं । कही-कही छेखक ने इन सम्बादों के भाष्यम ते समस्या कया बिवे- 
वचन और विश्लेषण भी स्यि| है, तो कही जीवन दर्शन तया मूल्यों की प्रस्थापदा 
भी की है | सदाद यद्यि दोर्व तथा रूम्दे हैं किन्तु उन्हे छोढ़े छोटे वाक्यों मे कहुकाया 
गया है ( इसके जलावा एवं विशेयता और है कि ये सवाद हास्य और व्यग्य से युक्त 
हैं जिएके कारग राबादो की दु्दंठताओ का परिहार कर पाठकों को क्‍या में रख- 
अहण करने में के सहायक बन यढ़े हैं । 

देश, काल और बालतवरण -उपन्‍्यात वर्ग-संघ्ष तूथा आयिया चिपमता 
के उद्देश्य को लेकर चलता हुआ भी लोककयात्पक दौली में कबित होने के कारण 
बाताबरण का विप्रण हुआ है किन्तु कम हो मात्रा मे । भारती का पूरा ध्यान विषय 
और शैली पर हो केच्धित है । फिर भी सारतों ने सात दोषहरों की चर्चादू अछग- 
अस्ग वातावरण में चित्रित को हैँ। दीसरी जहानो का वर्णन करते हुए वे बाता- 
करण को उम्य का मी चित्रण करते हैं, यो कि सोहेश्य है । इसी प्रकार चोयी कहानी 
के सनय भी कहानी वे अवुझूल ही रूमानी वातावरण क्ये निर्मिति को गई है। उप- 
न्यास वे बातावरथ के अन्य उदाहरण मो प्राठको के मत में मूक क्स्य के अनुरूछ 


१२६ । प्रेमचन्द से मुक्तिवोध एक औपन्यासिक यात्रा 


एक मावमूमि तैयार करने मे सहायक बनते हैं जिसके परिणामस्वरूप पाठक कथा 
के साथ समरस हो जाता है। वातावरण का चित्रण यद्यपि वहुल्ता के साथ नहीं 
हुआ है किन्तु जितना हुआ है वह निरथेंक, अययार्थ और अकारण नही, अपितु 
कथ्य को यथार्थता प्रदान करता है। वातावरण की यह निर्मिति पाठक को जहाँ 
मूल कथ्य के साथ समरस कराती है, साथ ही उसयी परिणति दा सकेत भी 
कराती है। 

भाद-शैली -पिचारो की अश्मेव्यक्ति का माध्यम्र माया होती है। मापा 
पर लेखक का पूण अधिकार ही कसी इति की छोक प्रियता या सफ्लता का प्रमुख 
उपकरण होता है । भारती का भाषा पर असाधारण अधिकार है। इस उपत्पास वी 
भाषा सामाय बोलचाल की मापा है। उपन्यास भी समी कहानियाँ और पात्र हो 
जव सामान्य जीवन के हो, तो उसकी यथार्थता मापा के सामान्य हूप में ही मौजूद 
हो सकती है | उपोद्घात मे उन्होने स्वय इसे स्वीकारा है-- 

-- इनकी (माणिक) दौली मे वोलचाल के लहजे की प्रधानता है और मेरी 
आदत के मुताबिक उनकी भाषा रूमानी, चित्रात्मक, इन्द्रवनुप और फूलों से सजी 
हुई नहीं है ।”'* इस बोलचाल को भाषा मे प्रवाह है, आज, सरसता, यथार्थता, 
सूक्षमता, स्पप्टठता, साकेतिकता, ध्वन्यात्मक्ता आदि गुण हैं । इयलिए उन्हाने अपनी 
भाषा म सह्कृत, उर्दू, अगश्रेजी, तत्सम, तद्मव और ग्रामीण मापा के शब्दों का 
इन्मुक्त भ्रयोग किया है। बढ़ी-क्ही विषय के अनुकूल वे आऊछकारिक और प्रतीका- 
त्मक बग़ते चले है। उनकी भाषा पात्रायुकूछ, विपयानुकूछ, भावानुकूल परिवेश के 
अनुकूल आदि विशिष्टताओ से मण्डित है । वस्तुत मापा उनका ध्येय नहीं है, क्योकि 
उनका मत है-- 'ठेकवीक | हाँ, टेकतीक पर ज्यादा जोर बही देता है जो कही-त- 
कही अपरिपक्व होता है।”'' इसलिए अपने विचारो की स्पप्टता के लिए उन्होने 
अपनी भाषा में विभिन्न भाषाओ से छाब्द लिए हैं साथ ही उन्हे मुहावरा दथा छोको- 
क्तियी से जडा है। निस्सदिग्व रूप से कहा जा सबता है कि उपन्यास की म.पा 
सरल, सरस, यथार्थ, सुवोब, धुक्षम, प्रतीकात्मक, आलकारिक, प्रवाहयुक्त, सावेतिक, 
हास्य-ब्यग्य मिश्रित तथा प्रमावोत्पादक आदि गुणों से समन्वित है। शम्द-चयन और 
वाक्‍्यों का गठत भारती का अपना वीझ्छ है । 

“सूरण का सातवाँ घोडा' विभिन दौैलियो में लिखा गधा रूधु उपन्यास है। 
समी ईलियाँ परस्पर कहानियों के समान अनुस्यूत हैँ जिन्हे पृथक्‌-तृथक्र्‌ बर नहीं 
देखा जा सकता | इसम वर्णनात्मम, सन,विलेपण, प्रतीकात्मक, नाटवीय, रूमानी, 
चित्रात्मक, आत्मक्थात्मक आदि झॉलियाँ प्रयुक्त की गई हैं। किन्तु यह उपन्यास 
मूलत लोक्क्यात्मव शैठी भे लिखा गया है, जिस स्वय लेएव' ने तथा अनेक आला- 
चको ने स्दीकारा है। “ब&तुत्त छोवक्यथात्मक शैछी उस झँली रूप को कहते हैं 
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जिसमे मौखिक रूप से प्रचलित अनेक कथाओ को अन्त सम्बद्ध करके प्रस्तुत किया 
जाता है 777 

सारतीय क्या-साहित्य पर दुष्टियात करने के स्पष्ट हो यात्ा है कि ग्ररक्ृत 
में लिखे गये पसततत, कथासरित्स गर, हिरोद देश जातककथाएँ आदि लोककथात्मक 
ली मे लिखे गये ग्रन्थ है । इनम श्लोत़्ा और बक्ता के माध्यम से अनेक कहानियों 
में छोटे छोटे निप्क्पे निकालवर उन्हे एक विन्दु पर केन्द्रित किया जाता है, जहाँ वे 
एक नदीत थर्थ प्रदात करते हैं। भारती ने इस उपन्याक्त में इसी छोककयात्मक 
बहती को अपनाया है । 

लोफकुथात्मऊ है ती से अतेझ कहानियाँ मिलकर एक कहानी को क्षप देती 
हैं, विच्तु उन सब की मूल प्राणधारा एक ही रहदी है! यहाँ मारती ते छह प्रेम- 
बहानियों को लिया है और प्रत्येक वहा। जहां पूर्गत स्वतत्न है-क््योकि 
प्रत्येक कहानी का अपना पृथक स्रींक है वहाँ साय में ये छह कहानियाँ मिलकर 
एफ युग का चित प्रस्तुत करती है। बस्तुत ये सभी कहानियाँ प्रृथक्‌ पृथक्‌ नहीं 
अपितु इन बढ़।नियों के साध्यम से छेल्कक ने जीवन के विविध पक्षो के सय्य को उर्‌- 
चादित किया है । लछोककथात्मक यॉली का पुसरा तत्य है आपस की बातचीत के 
द्वारा तथा वक्ता और श्वोना के माध्यम से कया का पूणता की ओर अप्रसर होता । 
यहाँ मागिक वक्ता है और श्षेप जो छेस्क के मित्र हैं, समी श्रोता हैं। श्रोतां कभी 
हो अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त बरते है और कमी जिज्ञागा प्रदद्षित करते हैं--यथा-- 
जमुना के विवाह के विषय में । माणिक कथा चक्र को सुनाता है । लेखफ, ओकार, 
बारद आदि पात सुत्ते हैं तथा अन्याय मे अपनी अपनी प्रतिक्रियाओं द्वारा कहाती 
के छिये थर्य को स्प्रष्ट करते हुए उसे गति भी प्रदाव करते हैं॥ छोककथात्मक शी ठी 
का तीसरा तत्त्व है--हास्य और रुदन का मिश्वण । प्रस्तुत उपन्याप्त में इन तत्वों का 
सनस्य है । समस्या की गहनता, ग्रमीरवा और दु ख़्॒ को इस शैली मे प्रस्तुत किया 
जल्‍वा है. कि श्रोता रुदत की अपेक्षा हास्य को अधिक मात्रा में अपनाता है । प्रस्तुत 
उपन्यास में समस्या का दुक्ष्म रूप जहाँ पाठक को ह्लाता है वहाँ उसका स्यूल रूप 
उत्ते इंनाता है। उदाहरण के लिए पहलो बहानी के निष्कर्ष वो लिया जा सकता 
हूँ । इस इौटी का चौथा तत्त है विचितता तथा चमत्कारिंता का । अनवलित और 
अप्रत्याशित घटनाओं को छेखक से इरां क्रम से राजोया है कि जित से पारुक एकदम 
आइरचनर्थचक्ित हो जाता है। वस्तुव चमत्कार का तत्त्व सोक्कथा मे जिज्ञासा और 
उद्सुक्ना के लिए प्रवुक्त होता है । सती की मृत्यु के बाद पुत उसका जीवित होगा, 
स॒मते रखो किसी मी वस्तु पर--काले बेंट का चाझू इ०--कहानी बनाना आदि घट- 
नाएँ चपत्शार वी सृष्टि के लिए निमित हैं ॥ लोसक्यात्मक ई ली । सूत्रद्धत/ का 
अमावे-सं रहता है । उुव्बद्धता से यहाँ तात्पर्य स्थुछ रूप से घटनाएँ विच्छिन और 
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असम्बद्ध प्रतीत होती हैं परन्तु वे सूक्ष्म रूप से परस्पर सम्बन्धित होती है। यहाँ भी 
इसी प्रकार का काल विपर्दय और घटना विपयंय दिखाई देता है। पहली कहानी 
में बणित तन्ना और जमुना के प्रेम वी कहानी की परिणति तीसरी में है। इसी 
प्रकार दूसरी बहानी चौयी कहानी के वाद को है, यहाँ तक कि त्तीसरी और पाँचवी 
की अनेक घटनाएँ उससे पहले घटित हुई हैं ! किन्तु यह पूर्वापररहित क्रम-समग्र 
कथा को पढ़ने के वाद-किसी प्रकार का सन्देह या भ्रम उत्पन्न नही करता । 

इसके अतिरिक्त डॉ० संत्यपाल चुघ ने छोककथात्मक पद्धति की कुछ विशेष- 
ताओ का इसमे उल्लेख किया जो कि ध्यातव्य है। (१) माणिक के घर मे, गर्मी के 
मौसम मे चार-पाँच मित्रो की महफिछ का जमना। (२) कहानियाँ बिल्कुल खुले- 
पन--अनौपचारिक वातावरण-में सुनाई जाती हैं। (३) वथाकार और श्रोता में 
प्रशनोत्तर की विद्यमानता । (४) निप्कपवादिता का होना । (५) बहानी के अन्त 
का अभिवात्मक होना । (६) कहा।/नयो के शीप॑कों की व्याख्या से छोककठा के 
सन्देह का होना । (७) कहानी का छोक भाषा मे होना । (८) एक कहा से 
दूसरे कहानी का निकलना | इन सब विशेषताओं ने 'सूरण का खातवा घोड़ा! के 
शिल्प को ऐसा सजाया और सेंवारा है कि इसकी शैल्पिक नवीनता पाठक को आजू पड 
करने तथा रमाने मे पूर्ण सफल रही है । 

वस्तुत भारती को पौराणिक प्रतीको से बहुत स्नेह हैँ-जो कि उतकी कवि- 
ताओ मे ज्यादा उमरकर सामने आये हैं। इसलिए पुरानी धर्म कथा शैली को नये 
यथार्थ से जोडकर उसे नवीन रूप दिया है। छोक-जीवरन के यथाथ तथा अपने 
विचारो को व्यक्त करने के लिए सूरज के घोड़ो के पौराणिक प्रतीकों तथा घ्म-कथा- 
बाचन बी शैली को अपनाया है, क्योकि यह छोक जीवन की सुपरिचित और प्रवाह- 
मयी शैली है। इसके शिल्प के विषय मे “अज्ञेव ने भूमिका में कहा है--' सवसे पहली 
बात है उसका गठन । बहुत सीबी बहुत सादी पुराने ढंग की-बहुत पुराने जैसा 
आप वचपन से जानते हैं-अछूफ लैला वाला ढग, पचतन्व वाला ढग, जिसमे रोज 
किस्सागोई की मजलिस जुटतो है फिर कहानी मे से कहानी निकलती हैं! और 
बहू केवल प्रयोग-कौषुक के लिए नही, बल्कि इसलिए कि वह थो कहना चाहते हैं 
उसके लिए यह उपयुक्त ढग है। '* 

भारती का प्रमुख उद्देश्य रहा है-अर्थ और काम की घुरी के इदे गिर घूमने 
बाछे निम्न मध्यवर्गीय जीवन कय विडम्बनात्मक चित्रण । अत समी पात्र, कहानियाँ 
और शिल्पगत विशपताएं उद्देश्य के सहायक रूप में ही चित्रित हुई है। छह कहा- 
नियो के माध्यम से भारती ने निम्न-मध्य-बर्ग के सामाजिक जीवन बे जिविध पक्षों 
का उद्घादित क्या है। वद्यर्ते वह चित्र सुन्दर प्रीतिकर या सुखद नही हैं क्योकि 
उस समाज वा जीवन दँसा नही है और भारती ने चित्र को ययाशक्य सच्चा उता- 
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रना थाहा है ।”*५ ऊपतो तौर पर ये सभी प्रेम कथा सी रूगती हैं किन्तु वह उसका 
मूछ स्वर नही है। माशिक के शब्दों मे--"ये कहानियाँ वास्तव मे प्रेम नहीं वरन्‌ 
उस जिन्दगी का चित्रण करती हैं जिसे आज का निम्नन्मच्य वर्ग जी रहा है। उसमे 
प्रेम से कही ज्यादा महत्त्वपूर्ण हो गया है आज का आथिक सधर्ष नैतिक विश्वस- 
छता, इसीलिए इतना अनाचार, निराशा, कटुता ओर अधेरा मध्यवर्गं पर छा गया 
है ।"'* कल्तु मारतों केवल मौत अवेरे, फीचड और गन्दगो का ग्यातथ्य चित्रण 
कर मौत नही हो जाते हैं। क्योकि मारती का मूल स्वर ही आस्थात्मक रहा है-- 
जिसे उनती अन्य काब्यात्मक कृतियों मे भी देखा जा सकता है । वे आस्था के उन्ना5 
थक हैं, उन्हें युखी और समृद्ध ग्रविष्व के प्रत्ति दढ आस्था है । उनकी यह आस्था 
ही माणिक मे घ्वनित होती है--/पर कोई-न कोई ऐसो बीज है जिसने हमे हमेशा 
चीरकर आगे बने, समाज व्यवस्था को वदरूने ओर मानवता के सहज मूल्यों को 
चुन स्थापित करने की ताकत ओर प्रेरणा दी है । चाहे उसे आत्मा कह लो, चाहे 
पुछ और । और विश्यास, साहस, सत्य के प्रति निष्ठा उस प्रकाशवादी आत्मा को 
उस्ती तरह भागे ले घढते हैं घैते सतत पोडे सूर्य को भागे बढ़ा ले चलते हैं।""* 
पद्मपि दन रातत थोडो मे से छह विकलाग हो गये हैं किल्‍्नु “साताँ घोठा तेजस्वी 
और हदौौयंवान्‌ है और हमे अपना ध्यान और अपनी आस्था उसी पर रखनी 
चाहिए १५ हर 
इस उपन्यास्त के शीर्षक की कल्पता, सम्मव है धुरुआत मे छपी हुई ऐंजेलो 
सिफ्रेलियाओ की कविता से सू री हो । क्योकि कविता फा घुख्य स्वर मी कीच से 
उबरने का ही है, और इस उपन्यास का भी । इसका शोर्ष रू प्रतीकात्मक, आकृप॑क, 
कौबूहरुगय, छोवकथात्मक, पौराणिक और जीवन-दर्शेन को स्पष्ट करने बाला है 
और सात दोपहरो की कथा होने के कारण भी यह शीपेक दिया गया हो जिसे 
लेखक ने स्वय स्वीकारा है--'माणिक कथा-चक्र मे दिनो की सल्ष्या सात रखने का 
क्रारण भी चायद बहुत कुछ सूरज के सात घोडो पर आधारित था "९ इस उप 
न्यास वी नियी दूसरी विशेषता है 'अनध्याय' । अदृष्याय को सूप्टि लेखक ते सोहेश्य 
भी है । कहानियों के साध्यम से मारती जहाँ पाठकों का मकौरजन करते है या कथा 
का अभिषात्पक स्तर प्रस्तुत करते हैं, बढ़ी अनध्याय कै माध्यम से ( भारती के ) 
अभोप्ट और साकेतिक तथा मूठ रबर को अभिव्यक्त फरते हैं। “कहानियों से छेक 
पाठकों का मनोरजव करता है और अनध्याय से शिक्षण ।”*५ इशके अतिरिक्त ये 
अनष्याय दो कहानियों के बीच के समय की दूरी को पाठते हैं या कम करते हैं । 
अथ पाठक ऊबता नही है । साय हो साथ ये अपृच्याय विदेबित का वो पतोँ को 
उसाडते चलते हैं, उसको आलोचना प्रत्यालोचदा करते हैं, वही विवेच्य कहानी के 
लिए मानसिक पृष्ठभूमि का सिर्माण करते हैं । 
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“उपोद्धात' की रचना सार्थक तथा सामिप्राय की गई है। पहली वात तो 
यह है कि छोककथात्मक झेली के कारण ओर प्राचीन सस्झृत के ग्रन्थों की परम्परा 
के अनुकूल पुस्तक के प्रारम्म से पूर्व. लेखकीय निवेदन! आवश्यक होता था। इस 
प्रकार लोककथात्मक शैली मे यथार्थता लाने के लिए उपोद्घात की रचना की गई 
है | दूसरी थात यह है कि इस “उपोदघात' में उन्होने अपनी सफाई तथा मतब्य पेश 
किये हैं! कहानी कला, मध्यमवर्ग के दिपयय, टेकनीक, भाषा तया स्व के प्रस्तुत- 
कर्ता इत्यादि की धूचना इसी उपोद्धात मे वी गई है। तीसरी बात है फि विखरी 
हुई-सी छगने वाली कहानियों को सुसम्बद्ध करते के छिए उपोद्धाद वी अवधारणा 
की गई है। यह उपय स का ही एक अज्य है जिसमे उपन्यास से पूर्व कथा के 
सकत दिए यए हैं जो पाठकों के मन में कोतूहरू का निर्माण करते हैं । 

इस कथा वी परिधि केवल निम्न मध्यवर्ग की अर्थ और काम सम्बन्धी 
व्याख्या को ही अपने तक सीमित नही रखती । अपितु उसके अतिरिक्त इसरी प्रती- 
बात्मक्ता भी उल्लेखनीय है। आकाश कल्पना का, होठ प्रेमी का, धरती-कठोर्ता 
का, काछा चाकू-अत्याचार का चीक-कामातुर वृद्ध का, बीरवहूटी-युवा-यवती का, 
कटा हुआ हाथ-दोपपूर्ण अर्थव्यवस्था का, भीख मागने घाली गएडी-निम्न मध्यवर्गीय 
जीवन का प्रतीक है। 

डॉ० सत्यप।छ चुध ने “आलोचना तत्त्त्” को इसकी अपनी ही दिशेपता कहा 
है | "यह स्वय अपनी व्यार्यामक अछोचना भी है--उपन्यास के विकास के साथ- 
साथ दीपक से लेकर शैली शिल्प तथा उद्देश्य तक का स्पष्टीकरण इसमे हुआ है । 
इस व्यारया में लेखक के दो प्रयोजन दिखाई देते हैं-अपने नूतन प्रयोग शिल्प को 
स्पष्ट करना तथा निष्कर्धों को सही रूप मे उभारकर प्राठकों के सामने रखना ।/ * 
दूसरी वात यह है कि यदि आलोचना भारती स्वय करते तो अवधिकार चेष्टा और 
अनुचित हस्तक्षेप के कारण उपन्यास में अस्वामाविक्ता आ जाती ।'' जिसे बडी 
खूबी के साथ भारती ने बचाया है । 

शैल्पिक नूतनता तथा कथ्य वी सरसता एवं यथार्थता मो इस उपन्यास के 
अत के आश्षेप बो बचा नही पराथी। उपन्यास का अन्त आरोपित या ऊपर से 
छादा हुआ ल्मता है। छह कहानियो-छह धोडी तक कथा का विकास स्वाभाविक, 
स्वतन्त्र, यथार्थ परक' लगता है, किन्तु सातवाँ घोड़ा जो कि आस्थावान्‌, तेजस्वी और 
शौर्यवान्‌ है। परन्तु यह स्वर उसकी कथा या पातों के माध्यम से ध्वनित नही हो 
पाता। यही आकर उपन्यास असफ्ल-सा प्रतीत होता है। राजेन्द्र यादव के अनुसार- 
“लक्नि उपन्यास की सबसे वडी कमजोरी यह है कि सातपे घाड़े की वह्पना पूरी 
कहानी से उमरकर नही आती । यह अचादक ऊपर से जोडी गई सी छगती है । 
जिस सम/ण वी, जित छोनो की कद्धानी छेखक न कक्‍्ही है उसमे कोई ऐसा सकेत- 
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इद्चारा नही है जो इस सातवें घोडे-अर्थात्‌ जयुना, सत्ती और तक्ना के बच्चों के 
झप्ज्वल भविष्य का आमास होता हो।”' बस्तुत यह जास्था और आझावादी 
दृष्टिकोण कहानियों की परिणति नही है अपितु भारती की आस्था है-माणिक मूल्ला 
के माध्यम से । अत उपन्यास का अन्त स्वाभाविक और यथार्थपरक नहीं छूमता । 
विधा को समस्या धैल्थिकि विचित्रता तथा नवीनता के कारण पाठक के 
मंद में सन्देह उठता है डि इसे उपन्यास कहा जाये था बहानियो अथवा कथाओं 
वा सवलन्‌ ? प्रस्तुत कृति बाहरी रूप से देखने पर कयाओं का सकक्‍्लन माज प्रतीत 
होती है किन्तु उपन्यास और कहानी के तात्विक और गलमूत अन्तर से यह स्पष्ड है 
कि प्रस्तुत हृति में उपस्यास के समान ही एक प्राण-घारा बह रही है। सम्पूर्ण कृति 
भ यदि विशिन कथाएँ री भी गई हैं तो गौ उत समी कथाओ का मूल कश्य एक 
हो है। दृहरी बात, ये समी ऊयाएँ प्रासण्कि हैं, जो मूछ फथा फो बल प्रदान करती 
हैं । इद कहा नियो मे जीवन के रुक यक्ष या एक क्षय का चिंत्रथ नहीं, अपितु एक 
बोढी और युग को चित्रित किया गया है | प्रेम के माध्यम से निम्ग-मध्य-वर्ग कौ 
सामाणिक, मानसिक, आर्थिक, वर्थन्यधर्ष वी समत्याओ को चित्रित करता लेखक का 
उद्देश्य रहा है । रराका कथा-पट बिसतृत है और यह कथा-पट की विस्तीर्णता और 
समस्याओं की बहुएता इसे उपन्यास्त का आकार देती है। कयानक का गुक्न छह 
बहाहियो मे क्या ग्रया है। ये छह्द कहानियाँ गूक्ष्म ततुओ से इस प्रकार स्रमृक्त 
की गई हैं जो प्रत्येक कह्टानी को अलग अस्तित्व देती हैं और साथ ही उस्ते उपन्यास 
का आकार मी | इस प्रकार कथानक की दृष्टि से और साथ ही उन सभी कहानियों 
में उठाए गए बिपय की एकता के कारण यह कृति उपन्यास ही कही जा राऊती है । 
भारती ने प्रारम्भ से ही इस कृति को उपन्यास कहा है--पहले पृष्ठ से ही । 
हाँ, इसके लिए उन्होंने विद्येपग दिया है 'लघु” | साथ ही भन्नेय की भूमिका के बाद 
निष्तपंवादी कथाओं के रूप मे गहा गया झूघु उपन्यास यह कथन और इसी कत 
यो उन्होंने 'उपोदयात्त में हुदराया है। अर्थात उनका स्वयं बा मत है कि शिल्प की 
जवीतेता-जिसे छोरक्थात्मक शैली कहा जा सकता है-के कारण यह कृति या 
होने का सन्‍्देह उत्पन्न बरती है, बस्तुत यह विद्या उपन्यास है?। अपने इस मरतब्य 
को सातवी दोउहर में छेखक द्वारा और कहानी सुनाने के लिए कहने के बाद माणिक 
था यह कयमन--"एक अबविच्छित ब्रम में इतती प्रेमन्वहानियाँ बहुत बाफ़ो हैं। सब 
तो थह वि उन्होंने इतने छोयो के जीवन को छेकर एक पूरा उपन्यय्स ही सुना डाला 
है, सिर उसका रूप कहानियों का रखा ताकि हर दोपहर को हम छोगों की दिहपरपी 
बइह्तूर बरी रहे और हम छोग ऊवे न यतता यव बूछों तो यह उपन्यास ही 
या । "' इस विधा के सम्बन्ध से उठने बाली समी झकाओं वा सनाधात करने मे 
पूर्ण समय हैं। इस प्रसार भारदो वी दृष्टि से भो यह विया वहाी परम में बबते 








१३२ प्रेमचन्द से मुक्तिवोष एक औपन्यासिक यात्रा 


के बाद भी उपन्यास ही है, न कि कथा वीयी । 

विभिन्न आलोचको ने भी इसे उपन्यास की ही सज्ञा दी है जिनमे अजेय, अश्क, 
आचाय॑ विनयमोहन शर्मा, डा० सत्यपाल चुच आदि प्रमुख हैं। अज्ञेय ने मूमिका मे 
स्पष्ट कहा है-- सूरज का सातवाँ घोड़ा एक कहानी मे अनेक कहानियाँ नही, अनेक 
कहानियों में एक कहानी है। वह एक पूरे समाज का चित्र और आलोचन है जैसे 
उस समाज की अनन्त शक्तियाँ परस्पर सम्बद्ध, परस्पर आशित और परस्पर सम्मूत्त 
है, बैसे ही उसकी कहानियाँ भी ।”*१ अर्थात बाहरी रूप से अलग-अलग दिखाई <ने 
बाली ये छह प्रेम कहानियाँ विषय की एकता से सम्पृक्त हैं।डा० चुघ इसे कहानी- 
मूलक उपन्यास स्वीकार करते हैं--' सूरद का सातवाँ घोडा एक ऐसी क्हानीमूछक 
औपन्यासिक रचना है जिसका मूल कथानक एक है और अनेक कहानियाँ उसकी 
प्रासगिक कथाएँ जो कालूविपर्येय तथा अपने आप मे पूर्णता का आभास देने के कारण 
अलग अलग कहानियाँ प्रतीत होती हैं अन्यथा सभी एक-दूसरे से सम्बद्ध हैं ।/"* 

कृति का अलूय अलग परिच्केदों मे विभक्त होना भी पाठक के मन मे शका 

फा कारण है ! किन्तु सातवाँ परिच्छेद स्वयं ही इस शका का समाधान कर देता है। 
इसमे पूर्व छह दोपहरो मे कही गई छह कथाएँ यहाँ आकर एक बिन्दु पर स्थिर हो 
जाती है जहाँ वे नवीन अय॑, नवीन व्याख्या, नवीन चित्र, नवीन समाज को प्ररतुत 
करती है । यह कृति यदि कथाओं का सकलन होती, तो सभी कहानियों का एक 
बिन्दु पर स्थिर होता असंमव बात है। दूसरी वात यह कवि अन्तिम परिच्छेद ही 
निष्कपं वादी प्रेम-कहानियों की प्रत्तीकात्मक व्याख्या करता है जो स्वय मारती का 
मूल उद्देश्य है। तीसरी बात यह है कि एक ही कथाकार के एक सकलन में विषय 
तथा शैली की स्तर-भिन्नता छक्षित होती है । किन्तु इस कृति मे विषय की एकतता-- 
निन्‍न-मध्यवर्ग की समस्या-और झैली की एकता-(छोककथात्मकता) ने इस इति 
को उपन्यास के कटघरे में खडा किया है। 
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सूर्यतारायण रणसुभे 
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« “नस नफरत की आग ने इस बल्ती को खाया भा।7 

+कमलेपवर 
“ता नही, मह बाग कहाँ छिपी घोर नफरत की दस घाय वी चितद- 
गएरियौ णाहर से जएई थी-दूलरे झहरो, कस्दो ओर सूदो से ।” 

>+कर्मलिस्वर 
“गरीबी, अपमान, मूख् बौर वेबसी में नी वे हारे मही के, एर मफ़्रत को 
बाय और शकापूर्ण भय का घुजँ वे वर्दास्व नही कर पाये 7 

+कमलेश्चर 
“नफरत, धर ओर डर ! इन्ही छीन डोगियों पर हण नदी पार कर से हैं १ 
पही तीन घब्द बोरे और वादे जा रहे हैं 7 

० शाही मण्यूस सजा 

/बमलेडर विभाजन को राजनीतिक, आयिक अयवा सामाजिक समस्या न 
मानते हुए उसे मानव-मन्र को समस्या मानते हैं ॥” 


द 
लोटे हुए मुसाफिर 


भारत पाक विमाजन की समस्या को लेकर भारत की सभी भाषाओं में 
साहित्य-मृजन हुआ है । विभाजन की घटना ही ऐसी थी कि किसी भी सम्वेदनशील 
ब्यक्ति का मन दहल जाता । घमे के नाम पर इस समय जो भी अत्याचार हुए उससे 
यह साबित हुआ कि मनष्य जब अपनी मनुप्यता छोड देता है तो वह पशु से भी 
क्रूर हो जाता है। सन्‌ १९४६ से १९५० तक यही एक प्रमुख समस्या इस देश के 
सम्मुख रही । इस समस्या को लेकर हिन्दी, पजावी, बगाली तथा उदूं मे श्रेष्ठ स्तर 
की रचनाएँ लिखी गई हैं। वास्तव मे विभाजन की सही एवं प्रामाणिक अनुमूति 
इन्हीं चार मापाओ के साहित्यकारो के पास थी ओर अब भी है| इन भाधाओ के 
साहित्यका रो ने विभाजन के इस दर्द को भोगा है, अपनी बाँखों से मनुष्य का पशुवत्‌ 
व्यवहार देखा है । यशपाल, रामानन्द सागर, राजेन्द्रसिह देदी, सआदत हसन मो, 
क्ृष्णचन्दर, रुवाजा अहमद अब्बास, अमृता प्रीतम, भीष्म सहानी, कमलेश्वर, राही 
मापूम रजा, गुरुदकत्त-इस विपय पर लिखने वाले हिन्दी-उदूं और पणावी के प्रति- 
नधि लेखक हैं। अब प्रइत यह है कि इस विषय को स्वीकार करने के वाद उपनुक्त 
केखक किस दृष्टिकोण को स्वीकार करते हैं। क्याकि 'विभाजन' तो एक शुद्ध राज- 
नीतिक धटना है।इस राजनीतिक घटना के प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष तथा सूक्ष्मातिसूद्षम 
परिणाम इस देश के दोनो धर्मों के लोगो पर हुए हैं। ये लेखक उन परिणामों को 
शब्दवद्ध करते हैं अथवा विभाजन के कारणों की खोज करते हैं ? विभाजन की इस 
घटना से अनेक प्रकौर के सामाजिक-आधिक-राजनीतिक तथा मनोवैज्ञानिक प्रइन 
निर्माण होते हैं ।॥ इन विविध प्रश्नों मे से किसी एक को “प्रमुख भानकर ये लेखक 
चलते है अथवा शुद्ध मानव्रवादी मूमिका से ? विभाजन के समय मनुष्य का जो 
क्रतम तथा पशुवत्‌ रूप बन जाता है, उप्तके छिए जिम्मेदार कौन है-धर्म ? 
राजनीति ? अथवा मनुष्य-स्दभाव ?े विभाजन की इस “आग्र' के मूल में कौन सी 
चिनगारियों छिपी वैडी हैं ? विभाजन के बाद मनुष्य वी स्थिति वंसी हो जानी 
है ?े क्‍या वह पश्चात्तप अनुमव करता है ? क्‍या विमाजन' उस देश में कार्यरत 


छोटे हुए भुसाफिर । १३७ 


साम्प्रदायिक तथा आधुनिक विचारबाद के जीतटी सबर्धों का परिणाम है ? विमाजन 
के पूर्व नफरत की जो आग सभी के दिलो मे मडकती है वह वाद मे बुझ जाती है 
अथवा नही ? इस प्रकार के अतेक प्रशत विभाजन को छेकर उठाए जा सकते है । 
हन विविध प्रइनो की चर्चा विदिघ सनन्‍्दर्मों मे को जा सकती है ॥ इस 'घटना' को 
मुख्यत चार दृष्टिकोणो से देखा गया है +- 

। १ इस वर्ग के उपन्यासंकार “विभाजन को मुख्यद राजनीति और घर्म की 
समस्या मावते हैं । राजनीतिक अदूरदक्षिता तंवा सत्ता के प्रति ब्यक्तिगत आकर्षण 
के कारण विमाजन हुआ है-ऐसा यह वर्य मानता है। उपन्यासों तथा कहानियो 
भरे त्तकालछीन राणवीत का ही बढ़ अधिक विश्लेषण करता है । 'काँप्रस पक्ष तथा 
कॉग्रेत के उस रामम के नेता इन छेखकों की आलोचना के मुख्य लकप है | इस वर्ष 
को सहानुभूति हिन्दुओं की ओर अधिक है । यह वर्ग साम्प्रदायिक दृष्टिकोण भी 
स्वीयपरवा है । श्री युरुदत्त ऐसे साहित्यकारों का प्रतिनिधित्व करते हैं ॥ 

२ दूसरा वर्ग उन कयाकारो का है जो विभाजत की घटना को रोमाटिक' 
बनाकर पेश करने हैँ ( पाठकों का दिल बहाना थे अपना मुख्य उद्देश्य भानते हैं । 
इसी कारण 'संस्ती भावुकता' से इचका साद्धित्य भरा पड है । झूरता, अत्योचार 
आदि के बर्णन पढकर उस सम्पूर्ण परिस्थिति के प्रति नफरत पैदा होने के बजाय 
एक विविष सा आकर्षण पाठकों के सन मे पैदा हो जाता है। इनके चरिब्र इस 
घरतो के नही होते। ऐसे साहित्यक्षारों के छिए विभाजन मनुष्यमात्र कौ समस्या 
नही, मबोरजत का सध्तता और साधारण माध्यम मात्र है । 

३ तीसरा वर्ग ऐसे साहित्यकारों का है छो विभाजन को भोग चुका है। 
उप्त प्रदेश की-विभाणन के पूर्व की, विभाजव के समय की तथा विमाजन के बाद 
को-रिपतिपों से परिचित ही नहीं, उससे वर्षा हुआ भी है । इसी कारण तटस्यता 
के साय सम्पूर्ण स्थिति का चित्रण करने का प्रयत्न इन्होंति किया है परन्तु इस 
ततरस्थता में इनके गाक्स वादी विचार बाया बन जाते है, वयोकि इस यर्ग फे उपन्यास 
बार एक विशेष विचारवारा से प्रतिबद्ध हैं। और इसी कारण वे “विषय के साय! 
न्याव नहीं कट पाते । अलवता विमाजन के समय जो अत्यानार हुए, जो पशुबत्‌ 
ब्पयवद्दार दोनी और से हुआ, उसका बडा हो चटह्य चित्रण ये करते हैं । हिन्दुओं 
वी आय राम्पन्नता तथों सुघ्तिमो की दरिद्रता हो विभाजन के लिए कारणीमूत 
रही है, ऐसा वे मानते हैं । ऐसे बगे का प्रतिनिधित्ट यशपाल करते हैं । 

४. अत्त में चौथे वर्षे के वे उपन्यासवार हैं जो विभाजन को मानदशन को संमस्पा 
मानते हैं। इनका ध्यान 'जन स्रामान्यो पर अधिक है । पिभाजन के समय वी क्रूर 
घदनाओं को अपेद्ा वे इस बात की खोज करना चाहते हैं कि नफरत को आग की 
िनगारी वासिर शुरू कहां मे हुई है। विश्व के प्रस्पेक इत्तिद्वास्र में इस प्रकार के 
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विभाजन कमी घमम को, कमी जाति को, कमी आथिक असमानता को और कमी 
राजनीति को छेकर हुए हैं और होते रहेये । यह प्रश्षिया तव तक चछेगी जब तक 
मनुष्य के मन में भ्रतिमामित्ता बौर आधुनिकता को लेकर सघर्ष चछता रहेया। 
विमाजन मनुष्य के उस दूर मन की समस्या है जो बनुकूछ वातावरण पायर उमर 
उठता है । करता, यह किसी समुदाय अथवा धर्म विज्येप की प्रवृति मही है, वह तो 
मानवमात्र वी समस्या है।इस प्रकार विभाजन को “मानती सत' की समस्या 
मानकर नफ्रत वी यह आग उसके मन में कव और कैसे उमर उठती है, इसका 
विवेचन इन उपन्यासकारों ने किया है। आरशार वी दृष्टि में ये उपन्यास बहुत ही' 
छाटे हैं। परन्तु इनमे गहराई है, प्रामाणिक्ता है तया मपुष्य मन वी अनवरत खोज । 
इस प्रकार के लेखकों में राही माबूय रजा, कमछेश्वर, मोहन रावेश, अज्ञेय तया 
सजादत हस्त मटो आदि आते हैं । 

क्मलेइवर के इस उपन्यास का विवेचन करते समय उपर्युक्त वर्गीकरण को 
ध्यान मे रखना जरूरी है। क्योंकि 'विपय की समानता के बायजूद कमलेश्वर, 
गुरुदत्त, हशनचन्दर अथवा यशपाल से एकदम निन्न हैं। यही पर उनकी उस सूक्ष्म 
तथा यथाथंवादी दृष्टि का प्रमाण मिल जाता है, जहाँ पर वे सतह के मूल मे कार्य- 
रत मनुष्य मन की क्िया-प्रतिक्रियाओ को देखना चाहत हैं। विभाजन की इस 
समस्या को एक छोटे से कस्बे तक सीमित रए्कर विभाजन वी यह विनयारी धीरे- 
धीरे कंस पैलने छगी दया अन्त में इसने “आग” का रूप कंस घारणश वर छिप्रा, 
विभाणन के समय स/म्प्रदाथिक तथा आयुनिक शक्तियाँ कैसे उमरकर आईं, उनमे 
सर्प कैसे उत्पन्न हुआ और अन्त में ये साम्प्रदायित यक्तियाँ कैसे विजयी हुईं, इसका 
विउेचन कमलेश्वर इस उपन्यास मे करते हैं । 

ऋथावस्तु एक छोटी सी बस्ती वे छोयो में विभाजन वे पूर्व, विभाजन के 
सभ्य तथा विमाजन के बाद जो सूक्ष्म प्रिवर्तत होते गए दें, उसका सूक्ष्म चितण 
इस लथु उपन्यास में किया गया है। उपन्यास वा पहला ही वाक्य है--” सिर्क 
नफ्रत वी आग ने इस वस्ती को जलाया था।” स्पष्ट है कि क्मलेस्वर स्वतन्त्रता 
के कई वर्षों बाद की बस्ती के चित्रण से उपन्यास का आरम्म करते हैं। आज नसी- 
बन इस उजडी हुई वस्ती को देखती है तो मंन-ही-मन रोनी है । “अज मी हूगमग 
वैसा ही है, जैसा आजादी से पहले था | सिर्फ़ इस बस्ती को उदासी ने जकड़ छिया 
है। ठहरी श्ञाम होती हैं और रुका हुआ वक्त है।”' स्वतन्त्रता के बाद की इस 
सामोश बस्ती का वर्णन करते-करते लेखर हमे मूतकालछ में छे जाता है “तव वहुव 
खूबयूरत थी यह वस्ती (/” “जब हिन्दुओ की बस्ती से ताजिए गुजरते ये, तो उन 
पर लोग गुराव जल छिडफ़्ते ये और हिन्दू औरतें अपने दच्चो को योदी म॑ उठाए 
ताजिया वे नीचे सा गुजरती थी और दोटन्दौटवर परे हुए मखने वीनवर श्रद्धा से 
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आँचल के ख्रैट में बाँध छेती थी । जब॑रामलीका वा विमान उठता था, तो मुस्तत- 
मात औरतें दरवाजो के विकों या बोरो के पर्द उलटकर मूर्तियों के श्टगार को त्तारोफ 
करती थी और उनके बच्चे विमान के साय दूर तक शोर भचाते हुए जाया करते 
बोलो राजा रामघद्र वो ज॑ । स्पष्ट है कि बस्ती गे राम्प्रदायिकता दँढने पर 
भौ नहीं मिछती थी । लोग एक दूसरे के त्यौहारों मे आनन्द से माग्र छेते थे | अपने 
अपने विश्वासों को लेकर छोग्र जी रहे थे । उनके विश्व'स एक-दूसरे से या तो टकराते 
नही थे मथवा टकराने की सम्मावना निर्माण हो जाती तो वे आपसी समझौता कर 
छेते थे । राजनीति से वे बेखबर थे । एक-दूसरे के सुख दुख मे वे सम्मिलित थे । वे 
घर के अन्दर हिन्दू या मुसलमान ये । याहर तो वे सब उस बस्ती के नागरिक समाज 
थे। 'लेकिन सिफ नफरत वी आग ने इस बस्ती को जझाया था ।/* दिन बौतते 
गए । अंग्रेज आए | छोटे मोदे कार्याठ्य खुल्गे रंगे। नौकरियों के लिए पढे लिखे 
लोगो का तबका यहाँ आया । परन्तु “यह तबका अपने अपने घरो पर हिन्दू या सुसछ- 
मान था, लेकिन साहब के सामने सिर्फ नौकर था ।* छेकिन भीतर-ही-भीतर अग्रेजो 
के विरोध मे आग सुलूग रही थी । छुछ दबंग नौजदान कफमी-कमी शहर मे दिखाई 
पड़ते थे । “हिन्दू और मुसलमान दोनों ही थे इस जत्ये मे ।” सव्‌ बयाल्लोस के आन्दा- 
लग में भी हिन्दू मुसलमान साथ मे थे । और इसके कुछ हो महीतो याद इस बस्तों 
के मुगठमानों मे जिया साहेव' की चर्चा शुरू हुई । और फिर सन्‌ १९४५ का जमाना 
आया | “एक बूद खून नही गिरा। किसी सुहल्छे पर धाव्रा नही हुआ | किसी ने 
किसी को नही सारा । किसी ने किसी को गाली तक नहीं दी। मस्िजिदों मे लडाई 
की तैयारियाँ नही हुईं । छेबिन भीतर-भोतर एक मूचाल आया था। दिली इमारतें 
देह गई थीं। अपनेपषन का जज्वा मर गया था । नफरत की आग के इस बस्ती को 
निगंद लिया था। और मरी पूरी चिकयो फी वह बस्सी सबसे पहले उजड गई 
थी । पता नही, यह माग कहाँ छिपी थो २े नफरत को इस आग की चिनगा- 
रियाँ बाहर से आईं थी--दूसरे शहरो, कस्दो ओर सूबो से ।” 
इस बस्ती के एक छोर पर मुसलमान तिक्‍वो की बस्ती है। और कहानी 
कय मुख्य केद मी यही चिकवो को बस्ती है। इस वस्ती मे विधवा नसीषन है जो 
अपने बच्चों का पालव-पोयण कर रही है ( छोटे-माटे काम-धन्धे करते हुए ॥ एक साईं 
है जो दिनमर इधर उघर घूमता रहता है। और शाम के समय घूनी रमात्ता है। 
संत्तार--जो पहले कसी धर्कंस कम्पनी से काम करता था, अब इस बस्ती भे आकर 
जम गया है । 'उसे नसीवन खाल्य की संहानुमूत्ति है, साई का आश्रय है मौर सलूमा 
भा प्यार ! सठमा जो इस व॑स्तो के जनाने अस्पताल मे काम करतो है । अपने पति 
से भागकर वह अपने पिठ्ता के साथ रह रहो है | बच्चन मो है, जिसकी पत्नी गुजर 
चुकी है । जिसके दो छोटे छोटे बच्चे हैँ और ससीयन इस बच्चों पर सौ से अधिक 
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प्यार करती है । सायक्लि दुवान वाला रतन मी है; ठाक्र, गुप्ता, चोवे, जाफर- 
मियाँ भी है। सभी छोग हिंल मिलकर वडी छान से जी रहे थे । राजनीतिक उधल- 
पुयक् से वेखबर अपनी ही जिन्दगी के सुख-दु खो के बोझ से हैरान | ऐसी इस खूब- 
सूरत बरती मे एक दिन सलमा का पति मकसूद और अलोगढ का तियासी कारकून 
यासिन आ जाते है और यही से नफरत की चितगारी फैलने लगती है। “और जब 
उस सियासी कारकून ने देखा कि इन चिकवो की बस्ती में कोई सनसनी नही है, तो 
उसके दिल को चोट-सी लगी थी। वह कारकून सोच ही नदी पा रहा था किये 
सिकवे दुनिया की खबरों से इतने अलग-अलग कैसे रह रहे हैं। इन्हे यह मी नहीं 
मालूम कि मुल्क में जया हो रहा हैं कि मुसलमानों को एक नया मुल्क भिड्ने 
बला है, जिसके लिए जद्दो-जहृद चल रही है ।”' “जब वह देखता कि मसजिद में 
मकतब लगता है भौर मन्दिर की चहार दीवारी मे पाठशाला जमती है और सब कुछ 
बइस्तूर चला णा रहा है, तो वह सह नहीं पाता था ' * ।”'* मकसूद, यासीन, 
और साईं तीनो एकत्र हो गए। साईं के मन' में कुछ व्यक्तियों के प्रति दिली नफरत 
थी ही । भव राजनीति और घर्मं की आड में वह इस नफरत की आग को उडेल 
सरुता था। इसी कारण मसजिदों मे बैठक होने छंगी । छोगो के मन में हिन्दुओ के 
प्रति, गाधीजी के प्रति, कांग्रेस के प्रति नफरत की आग फैलायी जाने रूगी । “कान- 
गरेस तो हिन्दुओं फ्री जमात है )”'' “हिन्दू हिन्दू है और मुसलमान मुस्मान ।/ १ 
मुसलमानों मे इस प्रकार की चिनगारी फ्लने की प्रतिक्रिया हिन्दुओ में तुरन्त हो 
गई। बस्ती मे सध का प्रवेश हुआ । “औरगजेव मे जो अत्याचार किए हैं, हिन्दू घर्म 
को जिस तरह भ्रष्ट किया है, उसी का बदला ठो लेना है। हमारी परम्परा है राणा 
प्रताप की, शिवाजी की जिन्होंने म्लेच्छो से कमी समझौता ही नहीं क्या ।”'' दोनो 
ओर नफरत की यह चिनगारी फैलती गई है । “पता नहीं वया हुआ था, बरतो को ? 
ऊँचे-ऊँचे इमली-मीम वे पेडो पर लूम्बी-लम्बी बह्लियाँ लगाकर लीग और हिददू 
सहासभा के झडे फहराएं गए थे । घरो पर भी छोटे-छोटे ऊँ के और हरे झडे नजर 
आने छगे थे ।/"*  * “उसे चारों तरफ एक ऐसा सँलाव सा नजर आ रहा था, 
जिसमे नफरत के कीड़े बिलविला रहे थे--जाने-महचाने लोगो के मुर्दा चेहरे उतराते 
हुए बहुते जा रहे थे--वे चेहरे, जिन्हे देखकर अभी तक इन्सान जीता आया था-- 
जि; मे प्यार और अपतापन था । यह सव क्‍या हुआ है ? लोगो ते एकाएक वे चेहरे 
उतारकर क्यो फेंक दिए है। “और सचमुच तव बस्ती मे दफरत का एक भयकर 
सैलाब आया या ।”" घीरे-घोरे बस्ती के दोनो बर्यों मे यह नफरत की आय फैलने 
रूगी | यासीन और मवद्बृद आग फैलाने का यह काम कापी छगन से वर रहे थे. 
तो दूसरी ओर सी भी अप जोर छूग्रा रहे थे । अफवाहें फैछने छग्गी । हिल्दुओ 
की कल तह के दोस्‍त मुसलमान छात्रु रगने छगे । मुसलछमाव सभी ओर अविश्वास 
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ही निगाहो से देखने लगे । साई इस आग को और भडकाने की कोपिश कर रहा 
यथा। खामोद थी तो अकेलो तसीबग । और उघर बच्चन । सत्तार कोमी इस 
नफरत से मफ्रत थी। घीरे-घोरे स्थिति इतनी भयावह होने छगी कि “दोनो 
जातियों भें अपने हिंदू और मूसलगान होने का एहसास बढता जा रहा था । हिन्दू 
झायद अपने को एकाएंक ज्यादा हिन्दू समझने रूमे छोर मुसलमान अपने को ज्यादा 
भुराकमान ("५ फिर बस्ती से एक दिन सौलतवा साहब आए । उन्होंने कहा+-- 
०हिन्दोस्तान में दो कौमे रहती हैं, और अब वे साथ साथ नही रह सकतीं । 

१९ अगस्त का दिन एक रज मरे दिन की तरह मनायें.. मुप्ततम्ान हिन्द सरकार 
के भातहत नही रहेगा” भौीछाना के पूर्व इस बस्ती में सप के अधिकारी आए 
थे हिन्दुओ पी विद्या समा उन्होंने लो ओर कहां--. "हिंदू राष्ट्र में आज 
अपना तीसरा नेत्र खोला है बह सब इधमे मस्म होगा जो विदेशी है। 

चीरता मे दाक्ति है तथा शक्ति मे है प्रमुता का स्तोत । वौरभोग्या वसुन्धरा और 
वीर बही है जो हिन्दू है ।'"** परिगामत दोनो ओर उत्तेजना फैलदी गई | बस्ती के 
देगदित जीवन मे परिवर्तन होने लगा ॥ १६ अगस्त, १९४६ के दिन सो दातावरण 
सौर अधिक छुबच्ध हो गया। "हर आदमी दूसरे को शब्र की निगाह से देख रहा 
था। "दीवारों, जमीनौ, गछियो ओर सडको तक का मन-दी मन बेटवारा हो 
गया।  * झहर मे हदें बन गयी भी-हिन्दुस्तान भौर पाकिस्तान (”"* और त्तमो 
पाकिस्तान दवने का ऐछान हुआ । “शहर के मुसलमान अन्दर-ही-अन्दर खुश हुए, 
भर ऊपर से कटे हुए ये साय ही उनमे कही मय और मी गहरा उत्तर यया 
था ।४ परन्तु नसीवन जाततदी थी क्र इसका कोई मतलब नहीं है इस बस्ती के 
लिए । उसके अनुसार “अरे पूछो कोई, क्‍या चदझेगा | अपना नसीव जो है, यही 
रहेगा “५” विभाजन के बाद तो यहाँ के ओर मारा पास के अमोर गुसझमान धीरे- 
घीरे पाबिस्तान की मोर जाते लगे | “दूसरे छहरो, कस्वों और सूथो से तरह-तरह 
की खौफ्नाक खबरें था रही थी-डर सुबह एक नयी खबर बादी-हर शाम एक 
और नया शरट होता ।९९ पाकिस्तान दनने के वाद मारत के कोनेन्कोने पे जितने भी 
पंसेपाक्ते थे, वे जल्दो-से-जल्दी अपना इतजाम करके चले गए ॥ गरीदो का कोई 
रहतुमा नहीं भा /'' बे ओग यह बस्ती छोडवबर या तो रहे थे “मोह तोड़कर 
थे लोग निकल तो गए थे, पर घरये को ऐसे छोड गए थे, जैसे थे कमी बापस 
आएंगे ए'** रचिकवों वे इस पूरे बस्ती स केवक तीन ही घर ऐसे ये जो कही गए 
चटी-साइं, इफ्तिकार छाग्रेवाला और नसोवन ( वेवस मौर मजदूर होकर सलझमा 
मी चछी पई-म्रवमुद और यासीन के साथ । घलमा के विरह को सत्तार सह नही 
राका और एक दिन वह भो आत्महत्या कर या । सत्तार की €स खौफनाक आत्म- 
हत्या के दाद इंफ्तिकार भी चला गया। बच गई है वेबल नतप्तीवन और साईं। 
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साईं--जिसने नफरत की आग को फैलाने मे और वस्ती उजाडने में सहायता की 
थी। “गरीबी, अपमान, भूख ओर बेबसी मे भी वे हारे नही थे, पर नफरत की आग 
और झकापूर्ण भय का घुआँ वे वर्दाश्त नही कर पाएं ।/*६ 

४. सिर्फ नफरत की जाय ने इस बस्ती को जलाया था ।” और तब से 
इतने वरस गुजर ग्ये--यहाँ कोई नहीं आया--स्िवा इपितकार के | और फिर इसो 
इफ्तिकार से पता चला कि यहाँ से जो लोग पाकिस्तान के लिए चले गए थे, वे 
पाकिस्तान जा ही नही पाये | उनमे से जो अमीर थे, वे पहुँच गए । परन्तु जो 
गरीब थे, जो वडी आद्या और अरमानो के साथ पाकिस्तान जाकर अपनी गरीदी को 
खत्म करना चाह रह थे, वे वहाँ पहुँच हो नही सके--अर्थ के अमाव में । 

और आज सन्‌ १९६१-६२ मे इस वस्ती की ओोर फ़िर कुछ नौजवान लोट 
रहे हैं।ये वे ही नौजवान हैं, जिनके माँ पिता इस बस्ती के निवासी थे और जो 
पाकिस्तान और सम्पन्नता के सपने छेकर इस बस्ती को छोड धाहर चले गए थे, 
परन्तु पाकिस्तान तक पहुँच न सके ये! उनके ही लडके आज इस वस्ती की ओर 
छौट रहे हैं--चोदह पन्द्रह वर्षों बाद । इन कूडको के वचपन के दिन इसी वस्ती में 
गुजरे थे । और नस्तीवन बहुत-बहुत खुश है कि मुसताफिर लोट रहे हैं। वह उन्हे उनके 
टूटे फूठे घरो तक पहुँचाती है। 

समीक्षा --उपर्ुक्त कथावस्तु से स्पष्ट है कि क्मलेश्वर विभाजव के बहाने 
एक बस्ती के सू$म परिवतेन की गाया हमारे सम्मुख भ्रस्तुत कर रहे हैं । इस 'परि- 
वर्तेव के कारणों की खोज एव उसकी सयावहता को भी स्पष्ट करते है। इस रूघु 
उपन्यास मे यह बस्ती ही केन्द्र मे है। इस दस्ती का करीब सौ वर्ष का इतिहास इसमे 
स्पप्ट किया गया है। आरम्म के पृष्ठो मे सन्‌ १८५७ की वस्ती का सबवेत दिया 
गया है । “ यह वह्दी बस्ती है जिसते १८५७ ई० मे अग्रेंजों से छोहा छिया था । हर 
कौम और मजहव के लोगो ने कन्घे-से-कत्घे भिछाकर गोलियों की बौछार सीनो पर 
झेली थी ।”*५ १८५७ के वाद इस वस्ती मे परिवर्तन शुरू हुए। भग्रेज पूरी तरह 
देश में छा गएं। बस्तियों मे विविध कार्यालय खुलने छगे । सन्‌ १९४२ के आन्दोलन 
में भी यहाँ के हि.्दू मुस्लिम लडको में बडा उघम मचाया था । “उन्हे नहीं मालूम 
था कि देश कैसे आजाद होगा, पर इतना उन्हे मालूम था कि कुछ करना चाहिए; 
ओऔर वे जो कुछ कर सकते थे, वह उन्होने क्या था ।”** परन्तु सन्‌ १९४४५ से ही 
इस बस्ती के नायरिको के दिलो मे एक बडा मयानक मूचाल आया । यही से इसकी 
क्थावस्नु का आरम्म होता है। सन्‌ १९४५-४६ और ४७ इन तीन वर्षों वे भीतर 
यहाँ के सर्व-सामान्य हिन्दू मुस्लिमों की क्रिया प्रतिक्रियाओं को इसमें दव्दवद्ध किया 
गया है | यही इसकी सही अर्थों मे कथावस्तु है । 

इस केयाउस्तु में घटनाएँ महत्त्वपूण नहीं हैं-घटनाओ ही प्रतिव्रिया ही 
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महत्त्वपूर्ण है) घत्ती और बस्ती मे जाने वाले कुछ प्रातितिधिक पात्रो कीौ--नसीयन, 
सतार, सलछमा, इपिदेकार, साईं, र्तत, बच्चन आदि को--मन स्थितियों को ही 
भहस्पपूर्ण स्थाद दिया गया है । शात तथा एकल्द की भावना से जीनेवाली यह बस्ती 
नकरत की आग से कैसे जल गई--इसकों विस्तार के साथ लेखक स्पप्ट करता है 
तो दूसरी ओर सलमा/सत्तार, ससोवन-्वच्चत, साई-परासीन की व्यक्तिगत जिन्दगी 
कौ भी स्पप्ट करते जाता है । इन सब को व्यक्तिगत जिन्दगी का तथा नफरत कौ 
आग॑ फैलने की उस घटना का नियाटता से सम्बन्ध है। विभ जन पर लिखे गए अन्प 
धपन्यासों के केन्द्र मे शिक्षित तथा मध्यवर्यीय ब्यक्ति ही हैं। उद्ाहरण--पज्ञणार 
(झूठा सच), यज्ञदेत्त धर्मा (इन्सान), ग्रुरुदत (देदा की हत्या), रामानन्द सागर 
(और इन्सात सर गय,) आदि । परन्तु कमलेश्दर के इस उपन्यास मे सगाज के सद 
मे लिभले तवके को केद्ध ग्रे रखा गया है । यह निचला तवका ही सर्वाधिक माज्ा में 
लूटा गया है ; इस निचले तबके का उद्योग ही याजरोतिज्ञों और थर्मान्धो ने किया 
है। इसी निचले तबके के काएण वफरत की आग त्तेजी से फैतों गई है । इस फारण 
इसकी 'कथावस्तु' गी यह सबसे बडी विशेषता भागी जा सकती है कि फमलेश्वर 
का ब्यात 'सर्वेक्ताधारण' पर अधिक है । वास्तव में नफ़एत को आग सध्यसवर्भ एव 
तथाकपित सेतनों मे ही फैछायी थी । 

इसकी कथावए्तु का राग्बस्घ बस्ती तथा व्यक्ति-मन के साथ होते के कारण 
परम्परावद्ध पद्धत्ति प्रे इसका अवुक्षीकव न सम्भव है और न न्यागस्ृयत । 

कथावस्तु सभस्यामू छक है ( समस्या को लेखक पुकदम नये ढग से देख रहा 
है । राजनीति, धर्म तथा सम्प्रदाय से एकदम अलग हटकर चटस्थता के साथ इस 
समस्या को ओर देखना न केपल जछरी है, अपितु उसकी आवश्यकता मो है ) इसी- 
लिए के उन समी साम्प्रदायिक तत्दों को खुलो मिन्‍्दा करते हैं, जिन्होंने भफ्रत की 
आग फैलायी थी । 

कयावस्तु अत्यावक यथाय॑ है । यह बस्ती मारत के कसी मी भान्त के विसो 
भी हिस्से में हो सकती है। सन्‌ १९३० स्ले १९४७ तक इस प्रकार की प्रतिक्षियां 
प्रत्येक धथात पर हुई है। इसीलिए धायद कक्‍मलेश्वर बस्ती का, नाम मी नही देते ॥ 
यह यह्ती इसी अर्थ मे प्रातिनिघिक है । इस पिंपय पर लिखे गए अन्य उपत्यासो की 
बतितियाँ सौमा-अ्रदेश को हो हैं । सीमा-प्रदेश मे तो काफ़ी कुछ हुआ है। परन्तु इसका 
अर्य यह नही है कि सीसा' को छोडकर सुदूर प्रदेशों की वस्तियों मे बिमाजन रा 
कोई परिणाम ही नहीं हुआ। दास्तव से विभाजन की घटना मे इस देश के सभी 
तेबरों फो हिला दिया था। समी ओर संदेह तथा नफरत का बात्तावरण पैदा हो 
गया या ) इस्तो कारण 'विभाजन से उत्पन्न मानसिक, आधिक तथा स्ाम/जिक प्रति- 
डियाओो को ऋमलेश्चर देखना चाह रहे हैं। यहां प्रदेश महस्त्वपूर्ण दही है, महत्वपूर्ण 


१४४ | हिन्दी उपन्यास * विविध आयाम 


है नफरत वी आग जो मनुप्य-स्वमाव को मूल समस्या है । १६ अगस्त, १९४६ तक 
सारे देश मे यह नफरत की आग फैल चुकी थी। बत्याचार, मार-काट, आगजनी 
और बलात्कार की घटनाएँ रोज हो रही थी । सन्‌ १९४६ से छेकर १९४८ तक 
सारे देश में यही होता रहा। सन्‌ १९३० से १९४६ तक की वस्ती का ही यूक्ष्म 
चित्र० इसमें किया गया है | सन्‌ १९८४७ और १९४८ में अचानक “नफरत वी 
जिम ज्वालामुश्ली का विस्फोट हुआ था उसका चित्रण करने के वजाय वे इस ज्वाला" 
मुखी का निर्माण कैसे हुआ, इसकी खोज करना चाहते हैं। ११६ पृष्ठ के इस 
उपन्यास मे ९४ पृष्ठ तक तो सन्‌ १९४४ तक का चित्रण है और बाद के पृष्टों में 
१९५० के बाद का चित्रण है। सन्‌ १९४६ से ४ैफ तक वी घटनाओ का वे सवेत 
मात देते हैं। अन्य साहित्यकारों ने १९४६-४८ तक वी धटनाओ को ही अपने 
उपन्यास का मुस्य विपय बना दिया है और कमलेश्वर इन्ही दो वर्षों को छोड 
देते हैं । इतिहास इस वात का साक्षी है कि इन्ही दो वर्षों म मयानक घटनाएँ हुई 
हैं--और लेखक कमलेश्वर इन्ही दो वर्षो रए मात्र सबेत् देकर चले जाते हैं । वयोकि 
उनकी दृष्टि घधकती हुई आग की अपेक्षा उस चिनग्रारी पर है जिससे यह आग 
घघक उठी है । जिसप्त “सव चले गये, आदमी और आदम जात ।“*“ इस चिनगारी 
की खोज करने के लिए ही वे सन्‌ १९३०-४५ तक के समय को महत्त्व देते हैं । वे 
राजनीति का विवेचद विदछेपण करते नही बैठते । उनकी दृष्टि में तो मनुष्य का 
मन आलम्बन है, राजनीति उद्दीपत और वस्ती का राख हो जारा कार्य । 

विमाजन की इस समस्या को क्मछेश्वर अक्चिक्षित और सामास्य मुसर्मानों 
को दुष्टि से देखना पसन्द करते हैं । आज देश म एसे ही छोगो का नाजायज फायदा 
उठाकर उनम नफ्रत बी आग फैलाने का प्रयत्न कुछ शिक्षित तथा अपने को 
आधुनिक वहछाने वाले मुसल्मात और हिन्दू करते हैं । इसलिए दोप देना ही है 
तो यासीन जैसे छीगी युवक अथवा सधिया को ही । रतन, साई , मकमूद का तो 
माध्यम के रूप में उपयोग किया जा रहा है । 

अन्य उपन्यासा दथा इस उपन्यास में एक बहुत वडा अन्तर यह है कि 
कमलेश्वर के मुसाफिर वापिस छोटकर उसी स्थान पर घले आते हैं, जहां से वे 
निकले थे | नफ्रत की आग से झुलसकर कुछ हमेशा के लिए वापिस गए, कुछ 
बीच रास्ते में ही रह गए और कुछ छोट बाये । कद ? जब नफ्र्त की जाग समाप्त 
हा गई। अर्थात्‌ अनुकूछ वातावरण का निर्माण हो गया और वे छोट आए | उनकी 
यह नफरत 'शाहवत' नहीं थी | तो किर कमलेश्वर क्‍या यह बतलाना चाहते हैं कि 
नफरत मनुप्य का अस्थिर धर्म है तथा सहज स्नेह, प्यार उसका स्थिर धर्म | मनो- 
विज्ञान की दृष्टि स जब हम इस उपन्यास पर विचार करते हैं, तव भी उत्तर 
मिलता है कि 'नर्रता मनुप्य वा स्थिर धर्म नहीं है। वास्तव में 'नफ्रत' में प्रचड 
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शक्ति है । डा० रज़ा के झब्दों मे “नफ़रत ! गह झब्द बसा बजीव है। 'नफरता 
यह शब्द राष्ट्रीय आन्दोलन का फ्ल है /” नफरत यह शब्द तिरस्कार ओर चूणा 
के निक्‍क्टवर्ती है । इसके सम्बन्ध मे शास्त्र कहता है--'किसी अरुचिकर अथवा प्रति- 
कूल वस्तु के साज्लात्कार अथवा उसकी कल्पना/मात्र से जनित चित्रवृत्ति का सकोच 
ही जुयुप्सा है। लरुचिक्र बयवा प्रतिकूल बस्तु के साक्षात्कार से, दर्शन से अथवा 
फरभौ उनके स्मरण मे भन मे उदवेग उत्पन्न होता है, जो भनुष्य को इन वस्तुओं से 
दुर लिप जाने के छिए प्रेरित करता है, बयोकि तभी वह उस असतोष, गहेंणा, 
एवं विक्शता ही भावना से मुक्ति पाता है छझो उसके मौतर उनके दर्शन या स्मरण 
से उद्मुत हुईं थी । यह विकपंण की प्रवृति मय एवं क्रोध में मी लक्षित होती है । 
लेकिन मय में बहू पछायन अथवा अन्य प्रकार से द॑न्य-प्रदर्शन के छूप मे प्रकट होती 
है तथा क्रोध मे वह मनुप्य को उत्त श्रतिकुल विषय के दिताश या मर्देत मे प्रपृत्त 
करती है ॥"१% 

ममलेश्वर के इस उपन्यास में यह प्रवृत्ति मय एवं क्रोध दोनो झूपी में प्रकद 
हुई है । इसी भय के कारण मुस्रछमान मारत छोडकर पाकिस्तान जा रहे से तथा 
हिन्दू पाकिस्तान छोड़कर मारत आ रहे ये । क्रोष के रूप में यह प्रवृत्ति मार-काट, 
बलात्कार तथा आगजरी के रूप मे प्रकट हो रही थी । १६ अगस्त, १९४६ के 
दित क्रूकत्ता में हुई घटनाएँ तथा बाद में बिहार भे हुई इसकी प्रतिक्रियाएं इसके 
प्रमाण हैं । इसका अर्य यह हुआ कि प्रतिकूल वातावरण पाकर हो वफरत की चित- 
भारी निर्भित होती है भौर बात।बरण के तनाव से वह जोर अधिक प्रज्वल्ति होने' 
छूगती है । 'परिस्थितियाँ बदल जाने के बाद जो बातें पहले गयानक छगती थी, ने 
अव मयानक नहीं छग्रती । ऐसी बदल्ली हुई परिस्थिति मे अवचेतन के ग्रय का चेतन 
की निर्मंघता से सामजध्य कर दिया जाए तो भय की ग्रथि का निरावरण मसभव 
नही कहा जा सकता ।” एक दूसरा मनोवैज्ञानिक कारण यह है कि मनुष्य जिस मिट्टी 
में जन्म झेता है , जिस यातायरण मे बडा होता है , उसे बह फमो भी मूल नहो 
पाता । जिस नयी बस्ती से बह जाता है वहाँ केमी सी सुख से रह नही पाता । एक 
अज्ञात सा आकर्षण अपने “'मूछ स्थान के प्रति बना ही रहता है । मही कारण है कि 
बमलेइवर के मुसाफिर अन्त मे छौदने ऊग्रते हैं । यही कारण है कि पाकिरतान के 
क्फर में बछएज साहनी को कुछ एंसे छोग मिल ज्यो हैं थो छल्लनौ, दिल्‍्छी, इक हावाद 
शो यादें निकालकर रोने छगते है । यही कारण है कि मण्टो का टोवा टेकसिंह भारत 
बापिस आना नहीं चाहता । विसो भी समाज अथवा जाति को जठ से उखाडकर 
दूसरी और बस्चाना न मनोवैज्ञानिक है और व सहज है। देश-विभाजवय को इस घटना 
के मूल में राजनीति तो है ही । परन्तु प्रबर यह है कि राजनीति के गन्दे तथा अमा- 
नंवीय प्रस्ताओ को जनता स्वीकार ही क्यो करती है? अफवाहों पर विश्वास रखकर 
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वह क् तक के सहये मानवीय सम्बन्धों को नक्तार कर खून की ध्यासी क्‍यों हो 
याती है ? इसका अन्ठर है : नफरत की वह आय छो प्रच्छन्न रूप से प्र 
है । परिस्थित्ति पाकर वह सुलगने छगती है बोर तभी वस्तियाँ जलने लगती हैं, 
इन्मानियत्त मरने छगती हैं। श्रद्धाएं टूट जाती हैं । श्रेप्ठ मूल्यों की होली हो जल्‍ठी 
है । नफरत को इस आग को न छगाने वाछा रोक सकता है और न कोई घर्म पहित। 
इस भयावह और क्रूर वातावरण में भी ऐसे छोग होते हैं जिनके भीतर नफरत वी 
यह बाग छगती ही नहीं । नसीदने और वच्चन इसी प्रकार के लोग हैं । कमलेश्वर 
की श्रद्धा इत्टी छोगो पर है। ये ही छोग छोटे हुये मुसाफिरों को उनके “मूल से 
परिचित कराने में समय हो जाते हैं । तात्यये, कमलेश्वर का यह उपन्यास समसाम- 
पिंक विप्य को छेकर लिखा जाने के वावजूद भी मनुष्य के कुछ सनातन मूल्यों से, 
समस्याओं से ठया मन की सूद्म प्रवृत्तियों से सम्बन्ध रखता है | और यही कारण 
है कि यह उपन्यास आज भी नया है जिंतता पहले था, तौर तव तक नया रहेगा 
जब तक कि विस्थापितों वी समस्या विश्व में रहेगी, जब तक स्थापितों को उखाइ- 
कर साम्प्रदायिक और प्रतियामी दाक्तियाँ उन्हें मुसाफ़िर बना देंगी, और जब तक 
ये मुफफिर अउती बस्ती को छोड़ते रहेंगे ! फ़िर ये मुस,किर कमी इजरायछ 
वो छौटते रहेंगे, कमी वियतताम को, फभी बागला देश को अयवा कमी 
भिवडी को । 

पिछली बार इसी नफरत वी चितयारियों ने जब भयानक रुप धारण कर 
छिया था और भिवडी, जलगाँव (महाराष्ट्र) में मार-काट तथा आगजनी की घट 
नायें हुई थी, तव बमलेश्वर ने ढा० राही मासूम रजा के पत्र का उत्तर देते हुए 
डिखा या--”इन्होंने मुझे बार-वार याद दिछाया कि मिवद्दी और जलूगाँव वास्तव 
में हमारे भीतर जर रहे हैं, फिर हम कंसे वच सकते हैं ?” ऐसे नफरत-मरे वाता- 
बरण में जिन दिलों में फ़रत की आग नहीं छगती अयवा जो ऐसी आग फैलाने में 
सहयोग नही देते ; उलटे जो ऐसी बाग फँछाने वाले को रोकवे का प्रयत्त करते हैं-- 
उने पर कमरूश्वर का विदवास है / ऐसे ही छोगों के मौत कार्य को, उतकी सात- 
बीयता को धब्दवद्ध कटूले का प्रयत्व कमलेश्वर ने इस उपन्यास मे क्या है। 

कयावस्तु के रचना-विधान में नवीदता है। परम्पटावद्ध दृष्टि से कथावस्तु 
का शिल्प विकसित नहीं हुआ है बस्ती केन्ध में रहते के कारण वस्तो से 
सम्बन्धित भदृत्त्वपूर्ण परिवर्तनों का सकेत छेखक देता गया है । इसी कारण कथाउस्तु 
विखरी-विखरी-सी छगतो है। स्थूछ रूप में वें तो १६५७ से १९६१-६२ तक के 
काछ को इसद्ठे क्द्वीक्राई किया गया है । 89६ प्रष्छों क्रे इस छटू उपन्यास प्रेणी 
बर्षों के परिवर्तन वी कहानी रखना वास्तव में एक साहस ही है | कमडेंदेवर दस 
साहस को बबूवी निना गये हैं। बे तथा सम्प्रदायिक्ता के कारण बहती मे किस 
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प्रकार के परिवर्तन होते गये यही बवस्मता इतका लक्ष्य रहा है ) इसके छिए उन्होंने 
पूर्वदीप्ति ( 275४0 83८: ) चैली का अ्योग दिया है। १८५७, १९२०, १९४२, 
१९४५ भौर फिर एकदम १९६०-६१ फिर १९४५-४६, १९४७, १९४५० फिए 
१९६१-६२ इस कालड्मानुसार बस्ती के परिवर्तन” को शब्दवद्ध किया हैं। सन्‌ 
१९३० से १९६०-६१ तक इस बस्ती के 'परिवतेंद' को साई और नसीवन अपनी 
आँखों से देस रहे हैं ॥ आज १६६०-६१ मे नसीवन वस्ती के इस उजड़ें हुए रूप 
को देखकर उसके मूतकाल को याद करने छगतो है । और कयावस्तु आगे बढने 
लगती है । ऐतिहासिक और पूर्ददीस्ति इत दोलो शेलियो का प्रयोग लेसक ने इसमे 
किया है । इसको कणावस्तु का पाठकों के सने पर एक अमिट भ्रमाव पड जाता है- 
यही धस शंलो को सब से बडो सफलता है । 

समस्पाएं --आरम्म मे हो कहा गया है कि श्रा उपन्यास मे विभाजन की 
समस्या है । इस सभस्या को देखने का सेखक का दुष्टिकोण किस प्रकार विश्विप्ट 
एवं अरूग-स्रा है, इसवी चर्चा भी हमर कर चुके हैं ) वास्तव मे विभाजन का मूल 
आपार है "एक दूसरे के प्रति नफरत वी मावन्रा” पेदा हो जाना । नफरत की यह्‌ 
भावना मनुष्य-मत मे पैदा क्यो हो जाती है ? इस भावना को उद्देपित फरने का 
कार्य कौन करते हैं ? उतके कौन छे स्वार्थ इसमे छिपे होते हैं ? 'नफरत' यह्‌ मनुष्य 
स्पभाव का स्थिर घमें है अथवा अस्यिर परम ? आदि भ्रश्यो की अप्रत्यक्ष रूप ते 
घर्चा इस उपन्पाा भे की गई है चाहें तो हम कहेंगे कि इस उपन्यास की समस्या मे 
सवीनता नही है अपितु क्ेशक ने जिस दृष्टिकोण से स्रमस्पा को देखा है वह अत्य- 
घिक नवीन, मौलिक तथ्य महत्त्वपूर्ण है! मनुष्य और मनृध्य के बोच जो मानवीर 
सम्बन्ध हैं. ; उन्हें बेस्द्र मे रखकर इस समस्या को देखा गया है । इप्त समस्या को 
देखते समय ऊेखफ किसी बाहरी विचारो से प्रतियद नही है । इसी कारण वह इतनी 
गहराई तथा सटस्थता से सम्पूर्ण परिवर्तत को रेखाबित कर सवा है । कमडेश्यर ने 
विभाजन की कृतिमता को ही साबित करने की को्ए की है। विशेषत उरा पीढो 
के लिए तो यह विमाजन कृतिस हो है जो पहछे किसी और मिट्टी से जुडी हुई 
थो , ओर बव क्ट्टी ओर बसने की मजवूरे में है। इस द्विमाजन के दाम पर 
सामान्य लोगो का केसे दोषण हुआ है, इसका सकेत मी उन्होने दिया है ॥ 

“विमाजत! की ध्मस्या के बाद इसमे आशिक समस्या प्रखर रूप से प्रकट 
हैई है। प्रगतिवादी छेखकों ने इसी आध्िक स्थिति को बेन्द्र मे रखकर साहित्य 
लिखा है। परन्तु उनका घ्यान पूँजोपवतियों और उनके अन्याय-अत्याचार पर ही 
अधिक हुआ करता है + यहाँ पर इसी प्रशत को अछग कोण से देखा गया है | विभा- 
छत का फायदा क्सि तबके के छोवो को हुआ २ विद्ाजत के बाद 'शाकिस्तान की 
और कौत सा वर्य जय सका ? दीन-दलित-दरिद्रों छोगयो की इस विमाजन के बाद 
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व्या स्थिति हुई ? आदि प्रश्न कमलेश्वर यहाँ उठाते हैं। विभाजन शिसि अयिक 
व्यवस्था के कारण हुआ, इसकी अपेक्षा विभाजन के समय और तुरन्त बाद 'आम 
आदमी' की स्थिति कसी हो गई, इसे वे अधिक महत्त्व देते हैं। 'इफ्तिकार' तागे 
वाले के माध्यम से लेखक ने इस प्रश्न की भयानकता की ओर पाठको का ध्यान 
आकृष्ट किया है। सिवासी कारकून ग्रासीन इस कस्बे के लोगो को इकट्ठा कर 
साम्प्रदायिक जहर पिछाने की कोशिश करता है तव इफ्तिकार धीरे से कहता है-- 
“असली लडाई तो ग्रीदी और अमीरी की है। मुल्क के तक्सीम होने से हमे क्या 
मिल जाएगा ।/४४ 'परक्रिस्तान -इस नये राष्ट्र के प्रत्ति सामान्य मुसलमानों “मे इतनी 
अधिक आश्याएँ उत्पन्न करा दी यई थी कि सत्तार मी कभी कभी सोचता है-“शायद 
पाकिस्तान बनने से एक नयी जिन्दगी वी हदें खुल जायें । पर रह-रहकर उसे 
यह भी भ्रम होता था कि यह सब छुछ होगा नही ? कैसे होगा/ ? करोडो मुसलमानों 
के बीच उसकी विसात ही क्‍या है । "' इफ्तिकार इस घटना की ओर अधिक ब्याव- 
हारिक दृष्दि से देखता है। उसे यवीन है कि नया राष्ट्र बनने के बाद भी सामान्य 
मनुष्य की स्थिति मे कोई क्रान्तिकारी परिवर्तन होने वालो नहीं है। इसीलिए बहू 
कहत। है--" और लगता मुझे यह है कि अगर पाकिस्तान बना भी तो अपने 
किसी काम नहीं आयेगा । पाक्स्तान मे भी हमे तो इबका हीं हाँकना पडेया। / "१ 
एक ओर यासीन पाकिस्तान को सुजछाम्‌ सुफ्लाम्‌ घरती सादित करते हुए बतलछा 
रहा था कि वहाँ प्रत्येक मुसल॒नाव को सब चीजें खूब मात्रा में मिलेंगी | गरीबी 
नाम की चीज ही नही होगी । “पाक्स्तान घना ही इसलिए है कि हर मुसलमान 
चहाँ आराम और चैन से रहे । पाकिस्तान की सरहद पर ही जमीनें और 
जायदादें बेंट रही है-काम पे भुरू करने के लिए जिम्मासा हद की सरकार मद 
रुपये दे रही है। अगूर आठ आने सेर बिक रहा है !७ एक ओर ये 
अफवाहे हैं, पाकिस्तान की तारीफ है और दूसरी ओर इफ्तिकार का यह बावय 
कि-वहाँ मी हमे तो इकका ही हाँकना पड़ेगा-है । अमीर मुसलमान अपनी-अपती 
व्यवस्था कर ले रहे थे । परन्तु गरीब “? “समी गरीब मुसलमानों की निगाहेँ 
अमीर छोगो पर छूगी थी-जो वे करेंगे, यही ठीक होगा ।”'" परन्तु क्या वे ऐसा 
कर सके ? “जितने भी पंसे वाले थे, वे जल्दी-से-जल्दी अपना इम्तजाम करके चले 
ग्ए। गरीबो का कोई रहनुमा नही था ।/”'* यासीन ने चिक्वो वी वस्ती के गरीब 
मुसलमानों से यह वादा किया था कि वह उन्हें हवाई जहाज से पाकिस्तान पहुँचाएगा। 
चिकवो की बस्ती के ये मुसलमान अपनो सारी पूँजी बेचकर बडे ही मय अरमान 
ल्कर और ' सारे मोह तोडकर वे छोग निकल तो गए थे, पर घरो को ऐसे छोड़ 
गए थे जैसे वे कमी वापस आयेंगे” कया उनके अरमान पूरे हो सके ? क्‍या वे 
पाविस्तान पहुँच सके ? ४ उनके साथ का कोई भी दिल्छो तक नहीं पहुँच 
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पाया रब इपर-उघर बिखर गए। सुबराती मोची घागरा में राजामडो के चौराहे 
पर बैठता है. और नमन वही की चुग्री मे चपरासो लग गया हैं. रुमजानी 
जा हाल बहुत बुरा बता रहे थे, वह बेचारा मूखो मर रहा है '!* “मई जो कुछ 
धेला-कौी पास थी, वह तो जाने मे खर्च कर दी थी वह भी पूरी गहीं पडी मही 
तो पाकिस्तान नहीं पहुँच जाते अव रोटियो के लाले पड़ गए हैं ।”** हपष्द है 
विमाजन के समय गरीब अधिक मारे गए, सताए गए और अपनी गूल बस्तीरो 
सल्लाड भी दिए गए। अमीर मुसलमानों ते गरीब मुसलमानों की कोई खबर नहीं 
ही । हर वार तो गही हुआ है ॥ विभाजन का निचले संबके पर ही वास्तव भे मया- 
लक परिणाम हुआ है । विभाजन के कारण! के रूप मे वें इस माथिक ब्यबस्था को 
नही देखते, अपितु विभाजन के समय जो दुगेति इस तवके की हुई थी, उत्तको ओर 
सकेत करते हैं । 

'दो धर्मों! के तनाव की समस्या इस उपस्यारा की नीव में है। क्योकि इसी 
कारण तो “विभाजन हुआ $ “धर्म' केः माध्यम से ही नफरत की 'चिंगगारी' हर एक 
के दिलो दिमाग मे डा दी गई । स्पष्ट है कि किसी भी देश मे श्थित साम्प्रदासिक 
दाक्तियाँ घर्य का उपयोग अपने रवायें के किए किया करती हैं । जिता ने इसी घर्से 
का आश्रय छेबर लोगो के दिल्लो मे नफरत की आग फैला दी । और जिना के अनु» 
याध्यों ने यहू काम और उत्साद से दिया / ठीक इसी प्रकार का कार्य हिन्दुओ में 
*हिल्दू महासया/ और राष्ट्रीय स्वसप्तेवक सर्था करते रहे हैं। ये दोतो एक ही 
सिक्के के दो पहलू हैँ ' समवत प्रत्येक युग मे एक ओर घमरममें के बाघार पर मनुष्य 
को मनुष्य के निकट छे आने का भ्रयत्त चलता रहता है, तो दूसरी ओर “धर्म! के 
आधार पर भफरत कौ आग फैछाते का प्रपत्न होता रहता है । 'घर्म' यहू घर के भीतर 
की भोज है मयवा यह आध्यारिगिक उतति का एक साघन भात्र है-इसे दुर्भाग्य रो 
हम अब तक समझ नहीं पाग्रे। लोग के सियासी कारकून की अपेक्षा 'नरीबत 
सही अर्थों में 'तब्बी सुसलमान! है। कुरान न पदइते हुए भी यह कुरान का सच्चा 
अर्थ ध्यवहार मे उतारती है| मनुष्य और मनृष्य के वोच के सम्वन्ध तो धर्म से परे 
हैं, और पर्म ते भी वडे । घमे तो एक माध्यम है--इन सम्बत्धो को दृढ़ करने के 
लिए। मनुष्य के भीतर की मानवीय शक्तियो-स्यार, ममता, करुणा, स्नेह, ईमान-- 
को विकसित करने की धर्म की कोशिश है ) परन्तु दुर्माय से इस घममे का उपयोग 
“नफरत की आग! फैलाने के छिए हो रहा है । जो अपन है उसे विध बनाया जा रहा 
है। स्पप्ट है कि कमलेश्वर साम्प्रदापिक दात्तियों को जत्यधिक दोपों रहराते हैं 
इन्दी शक्तियों के कारण तो 'नफरत' की मावना उद्दीषित हो गई और “सिर्फ नफरत 
की आम ने इस यसती को खलाया या! 

घरित्र इस दत्ती में जीने वे प्रत्येक पात्र का अपना महर्व है । नसौवन, 
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संतार, साईं हमारे मत पर अधिक छा जाते हैं। अपनी ममताउदी दृष्टि के कारण, 
विज्ञाल मातृ हृदय के कारण नसोबन; भावुक तथा प्रेमी के रूप में सत्तार तथा 
साम्प्रदायिक बहकावे मे आकर बस्ती को खाक करने दाले साईं--पाठको का ध्यान 
बरवस अपनी ओर खीच छेते हैं । इन तीनो पात्रों को छोडकर अन्य पात्र अनावश्यक 
हैं--ऐस। इसका कदापि अर्थ नहीं है । 

लसीबन ससोीवन सम्पूर्ण उपन्यास पर छा गई है। आज सन्‌ १९६०-६१ 
मे बूढी नरीवत उदास नियाहों से वस्ती की ओर देख रही है । स्वतन्तता के इन 
१४-१५ वर्षों बाद इस वस्ती में काफी नये परिवर्तन हुए हैं। नयी जिन्दगी यहाँ 
भा रही है । परन्तु नवीवन को इस नयी जिन्दगी के श्रति कोई उत्स।ह नही । क्योकि 
यहाँ अपना कोई नहीं है । सब चले गए। नफरत की आग ने सब को झुल्सा दिया ॥ 
१९२५-३० के समय यह वस्ती बडी खूबसूरत थी। “लेकित जद तक अपने कहे 
जाने वाले अपने पास न हो, मई जिन्दगी भी बहुत पुरानी और बोझिल छगती है ) 
वही बोझ सा था नसीवत के दिल पर ३” इस नसीबन की स्मृतियों के भाध्यम से 
बस्ती के पूरे मूतकाल को जीउन्त कर दिया ग्रया है । 'वश्तीवन' इस वल्ती की सब 
से स्पष्टवादी त्तवा निर्मय स्त्री है। उसने जिन्दगी के उतार-चढाव देखे हैं। उसको 
आँखें आदमी को झट से पहचानती हैं। इसी कारण सत्तार जब पहली बार इस 
बश््ती में आया और साई ने परिचय करवाया तो--"“नसीवन ने गहरी नजरो से 
सत्तार की ओर देखा था, जैसे वह सब जानती हो कि यहाँ आकर वह कौन-सा काम 
शुरू कर सकता है ।””” 

किसी दूसरे की व्यक्तियत जिन्दगी मे दखल देना नसीबन को जरा मी पसन्द 
नही । साईं के ठीक उलटा उसका यह स्व॒माव है। बह तो सब को अपनी सहानुमूति 
और स्वेह देती रहती है। सठमा और सत्तार के सम्वन्ध को लेकर साईं जब उन्हे 
खूब डॉटता है, तब नसीदन को यह सव ठीक नही लूत्ता । उसके अनुसार “इस सब 
से क्‍या फायदा हुआ साई २ै सारी दुतिया की जिम्मेदारी क्यो ओढ छी है तुमने, 
साईं ? जिसके जो मन में आता है, करने दो, तुम टाँग क्यो अडाते हो २”*' बह 
यह समझती है कि जिन्‍्दग्री अपने ढरें से चल रही है, चलती रहेगी | इस जिन्दगी 
की करवट को बदलने का मथवा उसमे नफरत की आय पलाने का नापाक काम हमे 
नहीं करना चाहिए । सलमा बौर सत्तार दोनों बड़े हैं, अगर वे आपसी सम्बन्ध 
रखना चाहते हैं, तो उन्हे क्यो रोका जाए? और फिर सलमा वडो ही बदनतीव 
औरत है। सत्तार कोई बुरा आदमी नहीं है | परन्तु यह साईं. “इसीलिए वह 
कोजकी है 'बूडा हाई औी हहुत ऋायपस है ? बह हगो उठी वाम्याता कि ज्ल्टनरि 
आखिर जि दगी है, वह क्सी की व॒ताई लकी रो पर चलने वाली मुर्दा चीज नही ।"*१ 
नसीदन हर एक दुख पर मरहम छगावा चाहती है| मरहम किस चीज का ? 
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“हेक्िन दुनिया मे बढुत्त-्से ऐसे जल्म होते हैं जिनका मरहम बात कर लेना हो होता 
है ४“! घोरे दीरे इस बस्ती में देश के राजनीतिक आल्दोलनो की खबरें आने लगी । 
मकसूद ओर याप्तोत मो ग्ाम्पदायिक जहर लेकर इस वर्दी भ जा गए । और सधी 
मो भपतने ढग से इस जहर को फँलाने की कोशिश मे हैं । बस्ती के बूडे, नौजवान 
और दच्चे अग्रेजो के प्रति चिद्र गए हैं। सत्तार इतना ही समझ गया है कि 
“गह तो मैं नही जलता, लेकिन इतना मुझे पत्रा है कि बप्रेज हमारे दुस्मन हैं 
हिन्दो्तान के दुस्मक हैं. और इन्हें मार मगावा हमारा फर्ज है ॥/* नसीवन इस 
बतस से पव॒रा जातो है--सतार के प्रति सदज रतेह के कारण ॥ उस अशिक्षित स्त्री 
को छपता है कि अग्नेंज तो सर्वाधिक शक्तिशाली हैं, अकेल्य सतार उन्हे कैसे मार 
सकेगा ? इप्तोलिए बह कहतो है--“सुन, मेरे प्रास एक अछली लछोहे की गुप्ती 
है तूइपरआ तो, पैंतुओे देदूँ: कसी से कहियों मत, समझा ॥”** स्पप्ट 
है कि नसीवत अग्रेजों को मारने के छिए युप्ती दे रही है । परन्तु इस युप्तो देने के 
मूल म॑ अब्रेजो के प्रति चिड नहों, सत्ताए के प्रति सहज वात्सत्य से निर्मित चिन्ता 
हो है। 
सग्नीबत॒ ओर बच्चन को खेकर इस बत्ती में त्ततह-तरह की अफवाहें हैं । 
इन बऊंवाहों को पैछाने का कार्ये साई, सकचूद और याज्ीव ने ही क्रिया है । बस्ती 
के एक हिन्दू परिवार “बच्चन' के यहाँ नथीवन अक्सर जात्री है । बच्चन की पत्नी 
भर चुकी है और उसके दो छोटे-छोटे दच्चे हैं। ये दोनो दच्चे नसोबद के बच्चो के 
दोस्त हैं, साथो हैं। विशाल हृदया तसोवत इन यच्चो की अतायादस्या देख नही 
पाती | इसलिए यह इन्दे मां का प्यार देतो है । लोग इसी सद्धायत्ता का मतलब 
निकालते हूँ कि नगीबत और बच्चन दोनो में गलत सम्बत्प हैं | बच्चन के छड़के 
रमुआ के पाँव को हड्डी टूट जाने के बाद तो नसीवन “रातभर यही रखुआ के 
विघ्तर के पास वेंठी रही। बच्चन ने कहा कि यह कुछ देर सो ले, पर बह नही 
हुटो, “मरद नहीं समत सकते वाल-बच्चो का सुस-दुख ॥/' साईं, मक्सूइ और 
यात्तीन तिर॒प्राप बच्चन को एक चोटी के काड मे फंसा देते हैं ओर वच्चत जद घर 
से मारा-माय फ़िस्ते लगता है, तब नतोदइन ही उसके बच्सके की देखभाल करतो 
है । “पदा नही कैसा दाप है, जो अपने दन्चो तक का ख्याठ नही रखता । इतनी 
दात उत्तर आई, घर मे बच्चे अकेले पडे होंगे--मूसे-प्याते गौर यह पट्ठा धूम रहा 
है | मजोब आदमो है... बडबडाती हुई नखीवन बाहर निकछ गई । सतार ने देखा, 
उसकी बगल में रोटियो वी पोटली पी बौर गिलास मे सरूत ॥" इस उद्धरण से 
स्पष्ट है कि दसीबन का मातृहदय सम्प्रदाय नौर घर को भी लाँंघ गया है । सिस्‍्दार्य 
भाव से वह बच्चन के बच्चों की देलनाछ करती हे । इतता हो नहीं, उत्ते हर वार 
शाने घाले खतरे से आ्ाम्राह कर देती हे । जब बच्चन के गसने वी समावना नहीं 
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दिखती, तो उन दच्चो को सीघे अपने घर ले आती है, यह वहते हुए--'जो होगा 
सो देखा जाएगा ।”** इसप्रकार हिन्दू के बच्चो को एक मुसलग्न स्त्री द्वारा अपने 
घर रख लेना किसी को पसन्द नही | और जव इस हिन्दू को एक गपराघ के सिल- 
सिले मे पकडने की कोशिश की जा रही है, तव तो बात और भी भयानक है । 
इसी कारण साईं उसे समझाने का प्रयत्न करता है । कस्ते के अधिकतर छोग यही 
समझते हैं कि यह तो वच्चन और नसीवन के बीच की 'आशनाई' है / इन गलत, 
गन्दे और विक्ृत आरोपो से नसीवन को चिढ है । इसीलिए वह कहती है-' अब 
पचास के आस-पास आकर क्या यही सब वानी रह गया है मेरे लिए 'इस उमर 
में है' और छोगो को शरम नहीं आती ऐंसी बदले करते हुए. ** बह यह साफ 
जानती है कि “दच्चन का चोरी में कोई हाय नही है ।” 

नसीवन तो कह रही है कि उसके मत्र मे बच्चन के प्रति ऐसी कोई मावना 
नहीं है तो फिर क्या वच्चन उसे कुछ अन्य निगाहो से देखता है ? “पर जब वष्ती 
म उसे लेकर फुसफुसाहट घुरू हुई थी, तो बच्चन ने पूरी आँखें खोलकर नसीवन 
को देखा था शायद कही पर शायद कुछ पर दूसरे ही पछ उसे अपने पर 
गुस्सा आया था और मन उचाट हो गया था नसीवन के वाएँ हाथ की वोच 
बालो भेंगुछी से टूटा हुआ नाखून उसे वार-वार कुछ याद दिखाता था. जव माँ 
मरी थी और उस पर क्पद्ा डाल दिया गया था तो बायाँ हाथ मूल से बाहर रह 
गया था और उसकी वीचवाडी नेंगुली का नाखून कुछ इसी तर टूटा हुआ 
था ।/* स्पप्ट है कि न नप्तीवत के मन मे बच्चन के प्रति और न वच्चेत के मन 
में नसीगन के प्रति इस प्रकार के भाव ये । गौर फ़िर वच्चन केवल अपने मन की 
तुष्टि के छिए, कसी के प्रति अतुप्त चाह की पूर्ति बे लिए मन-ही मंत्र कमी स्त्री 
वी काल्पनिक कहानी कहता है, तो सतार को इस वाल्यनिक कहानी में नसीवन ही 
झाँकती हुई मिल जाती है । सत्तार को बच्चन पर चिढ् आ जाती है। जो स्त्री शुद्ध 
मातृ-हृदय स उसकी मोर आाहृप्ट हुई है, उसके सम्बन्ध में बच्चन यूं कुछ कहे, 
उस्ले बिल्कुल मान्य नहीं था । इसी कारण छंद वह ननोवन स सब कुछ साफ्न्साफ 
कह देता है तव--/उसने नस्रीबन बी बाँखो में झाँका था-वहाँ वादल-से घुमट रह 
थे भौर एक उठता हुआ सैंठाव नजर वा रहा था |” और वह इतना ही कह 
पायी--/खैर, वह अपनी जाने ।** यही स्वभाव है नसीवत का । “खेर, बह अपनी 
जाने” मैं तो वहो क्लंगी, जो मुझे ओर मेरे ईमान को दीक छगता है। अश्विक्षित 
नसोवन केवल वहीं करतो रही जो उसे ठीक रूगा। बच्चन, सत्तार, सलमा ब्रादि 
के आति अपना कर्चाव्य कल्ते हुए उत्तनों रत कथमार के लिए मत बट नही वोचा कि 
दे क्या सोचते होंगे मयवा लोग वय्या कहये | “खैर, बह अपनी जाने” इस सक्षिप्त 
से उत्तर मे कर्चव्य के प्रति उसकी तटस्थता को अभिव्यक्ति हुई है परिस्थिति जब 
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और अधिक भयानक हो यई बौर प्राक्सतिन बनने का जद ऐलान हो शया क्तत्र 
बच्चन ने आदमी भेजा था, अपने दच्चे ले आने के लिए । नसोदन ने संत्तार के 
साथ उसके दोनो बच्चे भेज दिए ये । रुव उसकी मन स्थित्ि--/ दिनभर नसोवन 
बहतत उदास रहो । रात को जब सत्तार दोनो वच्चों को छेकर चलने छगा, तो 
नतीवन ने एक पोटली उसके हाथ में यमाई थी ।--'यह भी बच्चन को दे देना । 
उसके जेवर हैं ।*! केवल जेवर ही नसीदन ने नहीं दिए हैं, जेवर के ग्राथ-साथ 
बुछ चांदी के रपये भी हैं। ये रुपये उसके अपने हैं-क्योकि  “*हैं तो अपने, पर 
दिपदा में घिरा है विचारा इघर चोरीनीछऐ रहते हुए काम घाम भी वही कर पाया 
होगा, ऊपर प्ले बच्चे जा रहे हैं, कुछ जरूरत मो तो पडेंगी उसे कह देता, अपने 
शामझकर हो खर्च कर ले । कोई बात मन मे ल्‌ छाए ॥//१ 

कया बह इस नसीवन को ?े जो बच्चन उसपो बदनामी वर रहा है, उत्ते 
यह रपये दे रही है, जो उठने पेद कोट-काटऋर जमा बिए थे। 'गसोबना इसो 
कारण तो बहुत ही ऊँची उठ जाती है । इस सामान्य चरित्र के भीतर की यही तो 
अग्यासान्पता है । उसकी दसी अस्ासान्यता के वारण “छत्तार कुछ बह नहीं पाया 
था, कुछ की कहते हुए जैसे वह बपरनी नजरों में बव बहुत छोटा हुग्र जा 
रहा था 0५ 

अन्य पात्रों को तुलना में न्‍सीवत निर्मीक है तथा स्पप्टवादी। इन्ही दो 
शुषों के फारण पह साईं को फई वार स्‍झिडकती है। उसकी इस निर्मीकता या सब 
से बड़ा प्रभाण सधी छोगों के साथ उसके व्यवहार में मिलता है| बण्चन केः रुस्दू 
बच्चे एक मुस्लिम स्त्री के घर मे हैं यह सुवकर सघी छोगो का एक दल नरीबन के 
घर पर भआाता है ६ सधियों के प्रति मुस्लिमों के मन में 'शर' की मादना है हो 4 
परन्तु नप्तेवत इनको लिरहूतर कर देतो है। सपी लोग जब उस पर यह आरोप 
लगा देते हैं कि “हमे पता चला है कि जाप दो अनाथ हिन्दू बच्चो का धर्म-पररदतंन 
करने वाली है यह हो गही सकता ४५ त्तव नदोदन इतना हो बह पायी है 
“कया घरम” उसे कौर अधिक परेशान करने के वाद वह कह देती है--"'दच्चे 
किसी अनायालरूय मे नहीं जाएँगे । हम यह झसद जानते नहीं »झ्ही उनके मुसलमान 
होने की बात, सो सोलह भाने ग्रलत है ४”"” ओर इसके बावजूद नो सधी लोग 
बच्चों को मांगते हो हैं तो नसरेबत कहती है--/अरे बच्चे हैं ये, कोई काठ-कियाड 
तो नही जो पड़े रहेंगे बहौँ ) सूव आये आप छोगय बच्चे हवाले कर दो ॥ पाह भई 
पाई * जो करना हो करो जाकर पुल्सि नही, डप्टैन को बुला लाओ। मरे हम 
काहे को बताएँगे छिप्ती को मुसलमान हमारे क्या बारू-बच्चे नही हैं हाँ नही 
तो ” बडबंडातो हुई वह भीतर चलो गई आर गुस्से मे ही उसने क्षिदाइ खगा 
लिए ।”४ सघो-स्दयसेवक अपना-ता मुंह लेकर खड़े ये ॥ स्पप्ट है क्षि नतीवन इन 
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बच्चो को विसी भी स्थिति मे पराये के हाथो में देना नही चाहती । 

विभाजन के बाद धीरे धीरे छोग पाकिस्तान की ओर निवलछ पड़े । परन्तु 
नसीदन इस बस्ती वो छोडकर जाना नहीं चाह रही थी । उसे इस बस्ती से अत्य- 
धिक प्यार था, तथा यूँ अपनी मिद्‌टी को छोडकर जाने वी बात' उसे बडी भजीव- 
सी छगती है। इफ्तिकार जब उससे पूछता है-'तुम जा रही हो. / “कहाँ 
जाऊँगी ?” “जहाँ और सव जा रहे हैं।” चसीरन हेस दी । उसकी हँसी में कोई 
कर्थ नही था । ** वह यह समझती ही नहीं “आखिर घर-बार छोडकर लोग गए 
हैं। कई-कई पुइततों के नाऊ यही गडें है ऐ खुदा ।”* और इसी कारण बस्ती 
उजपड़ जाने के वाद भी वह वही रहती है! आज इस घटना को हुए १४-१५ वर्ष 
बीत गए । परन्तु आज भी नसीवन को छंगता है कि सब लोग कल तक त्तो यही 
पर थे । यह सब क्या हुआ है ? यह वस्ती य॑ उजड क्यों गई है ? आज णत्र कमी 
' नसीवन का मन डूबता, वढ़ उधर ही ताकते रूगती और उसे वे दिन याद आते 
जब वह वरती के बच्चो को सोजती हुई वहाँ जाया करती थी "५४ नसीवद 
शायद किसी अनायत की प्रतीक्षा मे है। इसीलिए यह उन रास्तो की ओर ही 
देखते रहती है, जो वस्ती की ओर आते हैं। एक दिन उसकी यह प्रतीक्षा समाप्त 
हो ज ती है । क्योकि वह्‌ अनुमव करती है कि सात आठ नौजवान इसी बस्ती वी 
ओर आ रहे हैं । “और मिनंट मर मे सारी पहचानें उमर आयी थी उन्ही गए 
हुए भऔर विखर गए घरानो के बच्चे अब मजदूरी करने के छिए फिर छोटे थे 
और अपने पुराने घरो थी जगह खोज रहे थे. चलते वक्त उन्तके भब्बा था घर- 
वालो ने बताया था-/उधर अपने घर है ।' '' इनके भा जाने से “नसीबन खुशी 
से रो पडी थी। और उन्हे अपने साथ छे गई थी उन निशानों के पास जो 
भव भी बाफ़ी थे १ 

नसीयन के इस चरित्र के विकासःत्मक अध्ययत से निम्नलिखित निष्कप॑ 
दिए जा सकते हैं-- 

लसीवन का मन “अपरिवर्तनभीछ” है। अर्थात्‌ अन्य पापों में जिस प्रकार 
नफरत की खिनुगारी फेंलती जाती है और उनमे जो मयानक परिवर्तव दिखाई देता 
है, उसका यहाँ परूर्णत अमाव है। सहज मातृ हृदय को छेकर वह जीति रहो । इस 
मातृ हृदय पर वाहरी बातों का, अफ्वाहे निन्दा अथवा बदनामी का कोई असर 
नही हुआ । 'वच्चे! यह नसीवन वी बहुत बडी कमजोरी है और उसकी विश्वेषता 
थी । “उसकी भाँसों में असरीस ममदा थी उन बच्चो के छिए और श्वायद अपने 
लिए गहरा सत्राटा //* सठमा, सत्तार, बच्चन तथा इपितकार के लिए भी उसके 
मन में इसी प्रकार वी ममता है । प्रत्येक के दुख प्ले बह सहफ़ रूपए के छल मिकत 
जाती है । उपते दु खो के निराकरण के लिए वह प्रयलशीछ हो जाती है। दुखों 
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के इसी अप्वतीकरण के वारण बह सवको स्वीकार करके चलती है । 
गवाह के साथ वह बहती नहीं, अपितु 'स्थिर! रहकर दूसरो को सहारा पहुं- 
चाती है। गारतव में इस जलती हुई बस्ती मे वह 'ओएसिस' फी तरह है । अपनी 
भ्रिट्टी गे उसे बेहद प्यार है। इसी कारण वह यह नही समझ पाती कि छोग अपनी 
बस्ती को छोडक र हमेशा के लिए दूर कंसे जा सकते हैं । “नफरत” की इस चिनगारी 
से उम्रे बिंद है। इस चिनगारी को फंलाने वालो को बह कमी स्वोकार नहीं कर 
पाती । साई को वह अन्त तरू समझाते रहतो है कि बह जो कुछ कर रहा है वह 
गलत है. और इसके बुरे परिणाम होने वाले हैं। इसी कारण "अब साई भी दुखी 
था कोर विसी ह॒द तक क्षपती गलती सन-ही मन स्वीकार कर चुका था ।”** साई 
के इस पद्घात्ताप-दाध वायय के नसीदन के चरित की ही विजय है । अधिक्षित हाते 
हुए भी वह व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन मे अन्दर मानती है | 
नसीवन अत्यधिक स्वामिमानी है । किसी के अपमात अथवा गलत व्यवहार 
को वह सहन नही कर पएडी । स्वाशिमान के कारण वह साईं को डॉटती है, रुघी 
रतन को मुँहतोद जवाब देती है । बच्चन के गहने, रुपयो के साथ लौटा देती है । 
वह स्वामिमानी ही नही, जिंदी मो है। इसी कारण वह सव का विरोध राहते हुए 
मी बच्चन के बच्चों को सहारा देती है, सत्तार को रहते के लिए अपनो जगह देती 
है था सलमा के साथ सहानुभूति जताती है 
बच्चन के स्वभाव को समझ जाने के वाद तो उसे उसका तिरस्कार करता 
चाहिए था, एर बढ सही कर राकी । तिरत्कार और नफरत ये उसके स्वमाव से हैं 
ही नही । उसका तो लक्ष्य है--कर्तब्य करते जागा । छोय या कहते है था कहेंगे, 
पर विचार करने वह कभी नही बैठती । यह नरीबन कौ चारादी है कि उसी सन 
स्थिति को समझने वाका कोई नही घा-सिवा सत्तार के । उसके पास अपने लिए 
केवल गहरा संत्रादा है। उसके बारे मे इतना ही कहना होगा “8७ 38 ]७४६ ७ 
#ला। गी276 ७ 0६ ८" व्यार ओर स्नेह वी जात ज्योति की तरह उसका ब्यक्तित्व 
है। स्नेह को वहू भप्ततामयी मूर्ति है ॥ 
नसीवन जिस मार्ग पर रो क्षा रही थी वह मार्ण *प्रष्ठ, व्यावहारिक गौर 
विधायक था--यह अन्त में सिद्ध हो जाता है । साई भी इसे स्वीकार करता हे । 
वास्तव में नसीवन का चरित्र छेखक के विश्वासो का प्रतीक है । वह भानवताबादो 
भावना का श्रेष्ठ सानवौ मूल्यों का, कछणा, उदारता, सहजता, स्नेदशोछता, स्पष्दता, 
निर्म॑यठा, धर्निरपेक्षता का प्रतीक है । 
धर्म और सम्प्रदाय से भी ऊपर उठकर वेवल्‍ू मनुष्य मात्र को छेकर साचने 
बाली यह अशिक्षित ग्रेंवार स्त्री हजारो पढे लिखे परन्तु सकुचित और साम्प्रदायिक 
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छोगो को पराजित कर देती है, अपने इन्ही मानवीय गुणों के कारण ! 
साईं --- एक ओर ससीवन प्रवाह-पतित न होते हुए अपने व्यक्तित्व तथा 
मानवीय भावों की गरिमा अन्त तक वनाए रखती है तो दूसरी ओर साई प्रवाह वे 
साथ वह जाता है। 'नफरत” की चिनगारी उसके मीतर प्रज्वलित हो उठती है और 
इसील्ए वह इस चिनगारी को और अधिक लोगो में पैछाने लगता है। साई फ्कीर 
है। ऐसे फ्कीर भारत के कसी भी बस्ती मे पाए जाते हैं। नफरत की यह चिवगारी 
साई के भीतर प्रचल्ति होने के पूर्व साई आम भारतीयों की तरह सबके साथ मिल- 
जुलकर रहा करता था। “जुम्मन साई की कोठरी के सामने धूनी रमी रहती थी । 
इक्के और तागे वाले, स्टेशन के कुली और छोटे दूकानदार वहाँ धाम को 
इक्ट्ठे होते और गप्पे लडाते ।' *६ जुम्मन साई की चिकवो की इस वस्ती में काफी 
इज्जत थी। साई ही इस वस्ती के सभी झगडो का निषटारा क्या करता 
था ।' *" साई जैसे वाहर से दिखता है, वैसे भीतर से नही । “यूँ साई दुनिया की 
बातों से बट॒त दूर हाने का नाटक करता था, पर भीतर ही-भीतर वह उसी में रमा 
हुआ था । उसकी सुरमा छगी आँखे बाज की तरह तेज थी । वह हरफ नियाह 
रखता था । ““ इसी कारण बह सलमा और सत्तार के व्यक्तिगत जीवन में झाँक्ता 
है। साई खुद को इस बस्ती के मुसलमानों का प्रमुख मानता है। इसो कारण वह 
प्रत्येक के व्यक्तिगत जीवन की पूछताछ करते रहता है। यह साई के व्यक्तित्व की 
फ्मणोरी ही है। इसी कारण नसौदत द्वारा बार बार डॉटने पर भी वह दूसरो की 
जिन्दगी मे टाग अडाते रहता है। वह छोगो को यह बतलछाता है कि सारी दुनिया 
को जिम्मेदारी उसने ओढ ली । 
अलीगढ का सियासी कारकून यासीन और सलमा का पति मक्‍पूद के कारण 
साई 'साम्प्रदायिकता' के जहर को पंलछाने लगता है। इन छोगों के आने से पहले 
“रोजाना यह सब देखते हुए साई निकल जाता था। सव ज॑से के तंसे 
रहते आ रहे थे और अपने कटोरे में पैसे खटका हुआ और तूंबी लिए हुए जब वहू 
छौटता, तो जैसे शहर-मर का दर्द बटोर लाता ।/** तब जुम्मन साई की वैठक मे 
मुसलूमान तागे वाह्ढे ओर हिन्दू कुछो समान रूप से आकर बैठते थे । “इक्क्े 
वाले ज्यादातर मुसलमान थे और कुलछी हिन्दू, पर उनमे कही भी फ्के नही था। सव 
पर जमाने वी मार थी और सब के नायूर एक-से रिस रहे थे और सब के मसले 
समान थे । उन्हे धमं-चर्चाओं से मतलब नहीं था, पर इससे मतलब जरूर था कि 
धर्म उन जैसे वदनसीवो के लिए वया कहता है ?”*” परातु यासीन और मवधुद वे 
भाने के वाद हिन्दू और मुसछमानों के मसले बदठ दिए जाते हैं । यासीन उन्हे बत- 
काएए है हि हिन्कू; हिन्दू हैं और शुझकपशार, आरतप्पप्त २ शरिगएणता कएई नहीं इसी 
दृष्टि से खोचने लगता है भौर अब उसक्ती बंठवें मस्जिदों मे, और वह भी वेवल 
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मृस्खिमो को ही होने छयठी हैं ओर साई कहने छघ्तता है; “कानगरेस तो हिन्दुओं 
को जमात है ।"*' अयथदा-- हिन्दू नेता यह चाहते हैं छि वे मुसलमानों को साथ 
झैेकर अमी तो अग्रेजो से हुकूमत छोन ले, दस ॥ बाद मे थे मुसलमानों को 
अंगूठा दिखा देंगे, यही उनकी चाल है 9”* साई के इन वत्तव्यों से स्पप्ट है कि 
बह प्रवाह-पतित हो रहा है। “चर” के अप्॒लो स्वस्प को जानते हुए भी वह अनजान | 
दन रहा है + यातोन जौर मत्रसूद के कारण वह साम्प्रदायिक आग भदकाने के छिए 
प्रयत्नशील है । बच्चन के बन्चे उसे 'हिन्दू' उपते हैं. केवंक बच्चे नहीं । अथवा 
बच्चन-नभीयन में यहू गत सम्बन्ध देखने छगता है। हर हिन्दू उप्ते अब मुश्लिम 
कौम के झत्रु लगने रूणते हैं ॥ दइखी कारण वह लोगो को समझाने बैठता है--हम 
सिर्के अपनी कौस पर भरोसा कर सकते हैं। हिन्दू और अग्रेज दोरो दण्ा देंगे 
हमें (४१ स्त्तार ऊब साई, मक्‍्सूद और यास्धीन वी सीतियो का विरोध करता है, 
तो साई उम्र प८ ने केवछ चिह जाता है अपितु “साई ने ढसी रात सत्तार को 
मह्जिद की कोठरी से निकलइद दिया या ।”** आखिर सत्तार मी तो एक मुसलमान 
ही है। परन्तु साई को ऐसे व्यक्तियों से चिंउ-सी हो गई हैं जो इस प्रकार साम्प- 
दायिक्ता को उभरने नही दे रहे हैं, यो विभाजन के विरोध में हैँ । पूरी वध््ती मे 
साई के सम्पूर्ण व्यक्तित्व को जानने बाला एक ही व्यक्ति मौजूद है--इफ्लिकार तागे 
घाला | इसो कारण इंफ्तिकार साई कौ प्रर्त्यंक नोति का बिरोप करता है। सत्तार 
की विचारधारा को भी वही सही दिशा देता है) इफ्तिकार एक स्थान पर साई के 
सम्बन्ध मे कहता है-“यह साई बडा घुटा हुआ आदमी है, सत्तार ! छाहर मर में 
घूम घूमकर यह करता क्या है २े जिदने दुरे फ़ेलदाके लोग हैं, सबसे दोस्ती है 
इसी ॥ इसठे अल्लाह का क्‍या दास्‍्ठा २”४५ स्पष्ट है कि उस्की 'क्थनी! और 
“बरनो” में अन्तर है। इसको क्सि पड्पन्त मे फेसला मी सुशिक्लि है॥ क्योकि 
"“पुलिप्तदालो से यडी घुटती है उसयो ॥”"५ पुलिसदालो के साथ इसी घनिष्ठता के 
बारण साई निरपफ्राप बच्चव को चोरी के भ्ामले मे फंसा देता है ॥ उसके बच्चो 
को निराबार बनाता है मौर वच्चत की सारी जानफारो सत्तार को है, इस सन्देह से 
सत्तार को भी पुलिस की ओर से पिटवाता है। साई नसीबन के विशाल मानु-हृदय 
को समझ नटी सका है 9 

पाकिस्तान के प्रति इतना आदइह सरखनेवाला, लोगो के दिलों दिमाग पर 
“दाकिस्तान' इस नये राष्टू का नशा चटानेदाला राई खुद प्राकिस्तान नहीं जाता । 
इस बच्यो के प्रति उत्तके मन में थ्रो मोह है उस कारप वह नहीं गया बयवा कुछ 
अन्य कारण थे; नही माछूथ। ऊम्ठठा एंसा है जि बत्ती के मोह के कारण हो वह 
जा नही सका है। इस उजडी हुई दस्ती को देतकर साई अवसर निशाध हो जाता 
है जोर “अब साई मो दु खो था कोर क्मो हद तक जपनी गलती मद-ठी-मत स्वो- 
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कार वर चुका था । “** छेखक के इस अश्तिम वावय के कारण साई के चरित्र पर 
डूसरे ढग से विचार करना पडता है। पश्चात्ताप के इस वाक्य से ही स्पष्ट है कि 
साईं मूलत बुरे स्वमाव का नही है। मनुप्य-मन की कमजोरियाँ उसमे है औरो के 
विचार प्रवाह म वह जल्दी वह जाता है। उसके पास किसी निरिचत सामाजित, 
धार्मिक अथवा राजनीतिक दृष्टि का पूर्णत अमाव है। दृष्टि के इसी अधूरेपन के 
वारण*वह यासीन और भक्‍सूद के विचारो से वहक जाता है। दूर दृष्टि का अभाव 
रहने के कारण ही वह इस नफरत की आग को फैलाते जाता है। धर्म और सम्प्रदाय 
ये परे हटकर सहजता से जीने वाले लोगों के जीवन मे ऐसे लोग व्यय का तूफान 
निर्माण कर देते है । 


“किसी के व्यक्तिगत जीवन मे प्रवेश करना--यह साई की चरित्रगत कम- 
जोरी है। स्वाभिमान भी इसमे नहीं है। इसी कारण सत्तार, सठमा और नसीवन 
द्वारा अपमानित हाने के बाद भी वह उनके साथ बाते करता है। इस व्यवहार के 
मूछ म उदारता' नही धूतंता है। अपने अपमान का बदला वह वहुत ही बुरे और 
बिश्वत्त पद्धति से छेना चाहता है। मानसिक दृढ़ता का भी उसमें अमाव है। पश्चा> 
त्तात उसे तब होता है जब बस्ती पूर्णत खाक हो जाती है। असल में घोष्ता ऐसे ही 
शोगा से अधिक है, जो धर्म का चोछा पहवकर धर्म के विरोध में कार्य करने 
लगते हैं । 

सत्तार -- सत्तार क्सी दूसरे कस्बे से इस कस्बे मे आया था। इसके पहले 
वह बिसी सकंस कम्पनी मे घोडो की जीन बस करता था। शहर म॑ साईं से 
उराकी मुलाकात हुई थी । वही से साईं उसे इस बस्ती में छे आया था। दाहर से 
इस बस्ती की ओर आते समय ही सत्तार के कानो मे “पाकिस्तान! की भनक पड 
चुकी थी। इसीछिए वह साईं से कह रहा था--' ऊयता है अव अपना पाविस्तान 
बन जायेगा क्वायद एक बेहतर जिन्दगी मिले मुसझमानों को यहाँ तो 
बी गरीबी है, न करने को वाम, न रहने को जगह | /*' पराविस्तान के प्रति सत्तार 
के मत मे आरम्भ में इस प्रकार का आकर्षण था। परन्तु इस वस्ती म॑ भाने के बाद 
धीरे धौरे उसका यह आक्यण समाप्त हो जाता है। 4फ्तिकार तागेवाला और नसी- 
बन के कारण मविष्य मे बनने दाले इस “पाकिस्तान के प्रति उसवी हमदर्दी खत्म 
हो जाती है और यासीन मबयूद के कारण तो वह इस नये राष्ट्र का विरोध वरने 
लगता है 

“इस बस्ती की मस्जिद की बाहर वाली एक कोठरी मे सत्तार को रहने की 
जगह मिल गई थी ।7* नसोदन से उसका परिचय यही पर हुआ और सलमा से भी 
परिचय हो गया । सलमा वा परिचय घीरे धीरे प्यार मे बदल गया । प्यार-जिसमे 
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दारीरिक प्यास ही अधिर है। झदर से आए हुए इस युवक का वस्ती की किसी 
विवाहित स्त्री से इस्क शुरू हो गया हैं-यह सुनकर साईं मडक उठ्ता है। इसी कारण 
उसको “कौठरी पर पेशी मी हुई ४” इस पेशी के बाद सत्तार यह अनुभव करता 
है कि सझपा और उसे लोग उतकी इच्छा के अनुसार जीने नही देवा चाहते और 
फिर इसके कुछ ही हफ्तो वाद--““पर डइघर पिछले कूछ हफ्तो से नसोबन देख रही 
थी कि सत्तार बहुत उदास रहने छवा था।”* इस उदासी का कारण संजमा के 
चलि मक्सूद का लोट आना है। 

अकपूद के वापित्त भा जाते के काद से ही सलार को घिन्‍्दरी मे छ्ो उकाणी 
हा जाती है, बढ़ उस मृत्यु तक वनी रहती है। सत्तार अब अपने को वेहद 
अबेला अनुमव करने रूगता है। उसे यह मालूम है कि सलमा को सक्‍्सूद पसन्द 
नहीं हैं। मकपूद के यहाँ से तो वह भाय आईं है । फिर बह तलाक देकर उससे 
शादी क्यो नहीं करती ?२ै सलृमा की अपनी कुछ मभजवूरियों हैं ॥ “ओर एक दिन 
सलभा मांगी-माती आई थी और सिर्फ इतना ही दहकर चछी गई थी कि “वल 
रात मुझे पीपल वाले घर म॑ मिउना_ ”“ श्वायद वह कुछ ठोस निर्णय लेना 
चाहवी है ! शायद बढ अपने पति से घक्ाक छेवा चाहती है । इसी सिलसिले मे वह 
सतार मे बाढ़ वारया चाहती है और झृत्तार उस रात “सोना ही रह गया था 
यह वया हुआ रै वह सगझ ही नहीं पाया। यह करो हुआ गौर क्यो हुआ 7९ 
“और उस रात वे दाद सलमा बदल गई थी । साथ ही दूसरे दिन सत्तार को झस्प- 
ताल बी नौकरी से भी जवाव मिल गया था।"“* सत्तार अब अपने को मत्यघिक 
अवेला और निराश अतुमव करने लगता हैं । नेताओं के मापण सुनकर बह अग्रेजो 
थो भारने की तैयारियाँ शुरू कर देता है । यह सुनकर सलमा उसे मिलने का प्रयत्न 
बरती है । परन्तु सतार बस इतना ही जवाब देता है “अब मिलकर क्या करूंगा 
एंरसे कहता जब मर जार तो मेरी केब्र पर मिलने चजड्ो आये, वही मुलाकात 
होगी ४४६ 

सासम्पदायिकता की आग इस बस्ती गे फैलने छयो/ यासीन और गकट््‌द इस 
जाग को फंलाने की पूरी कोश्चिश कर रहे हैं। सत्तार को ये साम्पदयग्रिक बातें ठीक 
छगती थी । इसी कारण तो वह सोचता है कि “नसीदन को उस्रकों गुप्ती ही वापस 
कर आये, वयोकि जब यह हिस्दुओ के साथ मिलकर अपेजो को मारने मे मदद क्यो 
दे!“ और फिर गत भी सोचता हे कि इस प्रकार हिन्दुओ से सफरत करके बह्‌ 
समा के पति और उसके दोस्त की वातो की इज्जत कर रहा है, उन्ही मे इशारे 
प्र चल रहा है। इसीलिए फिर वह सेय करता है कि--“वह ऐसा कोई भी बाम 
हरित नही करेगा जिसमे मकयूद का हाथ हो /”“* सत्तार की इस्दात्मक स्थिति 
अन्त तव रहती है । साम्प्रदाषिकता वी ओद यह नहीं वढ सका, इसके पीछे यही 


| 
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मनोवैज्ञानिक कारण है। यासीन और मक्सुद के स्थान पर कोई और होता तो सत्तार 
भी इस आग को और पैछाता। विभाजन और नफरत की और देखने को उसकी 
अपनी कोई दृष्टि नही है । ' जो मकपुद और यासीन करेंगे वह मैं नही करूँगा ।- 
इतना ही वह तय कर लेता है। उसकी भावनात्मक जिन्दगी में मक्ध्ुद के आने से 
दरारे पड चुकी थी, इसीलिए उसे मवयूद से नफ्रत है और इसी कारण मकक्‍्छूंद के 
हर कार्य से । और एक दिन नसीबन द्वारा उसे मक्सूद की कमजोरियो का मी पता 
चलता है। मकसूद की स्त्रैणता से उसे और भी चिढ जा जाती है। वह सोचता है 
कि सऊमा को लेकर वह कही भाग जाएगा। “कहाँ ?” “पाकिस्तान! । परन्तु इस 
पाक्स्तान के प्रति उसकी यह विरक्ति और भी बढ जाती है। जब उसे नसीवन याद 
दिलाती है कि मक्सूद भी इसी प्राकिस्तान के लिए तैयारी करवा रहा है ओर सलमा 
खुद अपनी मयावह स्थिति का रोते हुए जव वर्णन करती है तब “उन आँसुओ से 
चहाई सलमा उसे बहुत पाक छगी थी-बहुत सहतशील छूगी थी ।/“' परत्तु दूसरे 
ही क्षण सन्देहों की छायाएँ उसकी चेतना पर मेंडराने छगी थी । मद पुद का बच्चा 
कैसे हो सकता है--/कौर उसे गा था कि सलमा अपने किसी बहुत्त बडे रहस्प को 
छिपाएं हुए है। तब वह उसे वहुत ही हीच, गिरी हुई और नापाक लगी थी और 
उसने अपने सब सहारे टूटते हुए महसूस किए थे ।”** ओर “उसके सामने धुन्ध छाई 
हुई थी। कोई भी चीज साफ नजर नही आ रही थी। हर तरफ एवं शोर था-- 
ऐसा शार, जिसम कोई भी आवाज पहचानी नही जा रही थी ।”'! 

साम्प्रदायिकता की इस आय के फैसने से जो सूक्ष्म परिवर्तन इस वस्ती में हो 
रहे थे, वह सत्तार के छिए असह्य था | वह किसी भी प्रकार वा निर्णय नही छे पा 
रहा था। बह समा की सजवूरी को समझ पा रहा था, परल्‍्तु उसे भुक्त कराते मे 
असमर्थ था। साईं की ओर देखने की उसकी दृष्टि बदल भई थी। उसे विश्वास था 
तो केवल नसीवन पर। चसीवन के मानवीय गरुणो के जागे वह अपने को बहुत ही 
छोटा अनुमव करता था । गासीच और मबन्लुद के प्रति उसके मन मे जो य्रुरता है; 
उसे वह एक दिन क्रिया-रूप में उत्तारता है 4 “पर मार-पीट की उसी झोव म॑ 
उसने मकसूद को नाक तोोड दी थी ।/”*५ और साईं ने उसी रात सत्तार का मह्जिद 
वी कोठरी से निकलया दिया था। और उसी वक्त नस्तीवन उसे अपने धर छे 
आयी थी । 

नसीबन के यहाँ आने वे बाद सत्तार की जिन्दगी का तीसरा ओर आशिरी 
हिस्‍सा शुरू हो जाता है । बच्चन और उसके वच्चो के प्रति दस्तीवन वा सहज स्नेह 
दखकर वह इस स्त्री के सम्मुख मन-ही मन नतमस्तक हो जाता है । सछमा पर होने 
वाले मक्सूद के अत्थाचारो को सुनकर और देखकर वह उसके यून का प्यारा हो 
जाता है । साईं सत्तार को पुलिस से चकदर मे फँंसाने वी पूरी कोशिश करता है $ 
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भसीवन के प्रति वच्चन के साथी माणिक और दुश्भिन के मई सकेतो को सुनकर 
प्त्तार और मी निराश हो जाता है। “ओर लौटते हुए सत्तार को फिर अपना आना 
बेदार-सा लगने लगा था । नमोवन को छेफर जो जो और जिस जिस तरह की बाते 
उसने सुतती थी, उनसे उसकी परेशानी और बड़ गई थी ॥” ओर इस्च सारी दिन्‍्दा 
के बाद भी मसीवत वा अपने कर्तव्य के श्रति तटस्थता का भाव वेखकर सत्तार मौन 
और गस्मीर हो गया था। ' सत्तार कुछ कह नहीं पाया था, रुछ भी बहते हुए जैसे 
बह अपनी नजरों में अब बहुत छोटा हुआ जा रहा था । ४! 

और एक दिन पाकिस्तान बन गया। इस बस्ती के छोय घीरे-घीरे पाषिस्तान 
की ओर जाने छंगे । एक दिन सल्‍लूमा भो मकसूद के साथ निकल गई । जाते के पहले 
चह 'सस्तार' से मिलकर गई। वह उसे मी पाकिस्तान ले जाना चाह रही थी । परस्तु 
“मने तो यहाँ तक कहा था हसारे साथ हो चलो. पर चह माता ही नहीं । 
सहने छगा-बहों जाकर क्या म्रिछ जायेगा, ओर बाराज हाकर चछा गया ।** और 
नही मस्जिद ने अहाते की एक कोठरी से उराने मोत्म-हत्या कर ली । 

इस प्रकार सत्तार दस बस्ती मे ही खत्म हो गया | पाकिस्तान गया नही । 
हालाँकि पाकिस्तान के सपने लेकर ही वह इस बस्ती मे जाया था। नसीवन की त्तरह 
भत्तार को भी छेखक वो पूर्ण सहानुमूति मिक्त गई है। सत्तार उन आम भारतीयों 
का ४पिनिधित्वय करता है-जिनके पास घटनाओ के अर्य लगाने की शक्ति नही होती, 
जो बडे हो मावुफ और सरल मन के होते है। सत्तार इसलिए वचा रहा क्योकि उसे 
'आग लगाने बाछठो रो नफरत थी', आग से नहों। इसी कारण गठछ्तीवन में और 
सत्तार गे बहुत वड्या अन्तर है। दोनो प्राकिस्तान” बौर 'विभावषत' का विरोध 
करते हैं । साम्प्रदायिक आग से दोनो दूर रहते हैं। परन्तु कारण अलग अलग 
हं। सलमा ओर उसके बीच मकयूद और यासीन दीवार बनकर खेडे हो गए, इस 
कारण बहू उनतते नफरत करने लगता है और इसी कारण नस्लीवन फी तरह सोचते 
कुगता है । 

एलमा को पा जे की सत्तार की इच्छा पूर्ण नही हो सको है । वह सलमा 
वी गजवुरी को पहले समझ नहीं सका। उलडे उराके चरित्र पर गैलत आरोप लगाता 
है॥ पूरी जिन्दगी मे सत्तार को सहज, स्वाभाविक प्यार नही मिस सका है। इसी 
प्यार के लिए वह तथ्पता रह गया । वह मावुक था, इसी कारण तो उसने आत्म 
हत्या ढह लो । उसके म्रढ मे श्रम्मज, पाजतीति, कर्म आदि को लेकर अनग्रितत 
प्रदत विर्माण हो जाते हैं । इन सारे श्रश्नो का योग्य उत्तर उसे यही मिल 
सतरा है। वास्तव में सत्तार जेंसे लोग हों इस देश मे बहुत बडी 
सख्या में हैं। योग्य भार्यदर्शधत, प्रकार और शिक्षा के अमाव मे तथावधित 
परे लिखि लोग इन्हें दहकाकर अपने स्वार्थ के लिए सीढियो की तरह उपयोग 
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कर लेते हैं। घमे का गलत अथे इनके दिलो दिमाग मे भर कर आयिक अरनो से 
उनका ध्यान खीच छेते है और संम्प्रदायिकता का जहर फँलाकर अपना फायदा वर 
हेते हैं । 
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शह और मात : तरल प्रेम की सहज अभिव्यक्ति 
सुर्यनारायण रणसुभे 





राजेन्द्र यादव को उपन्यास-कछा का उद्देश्य भ्रगतिवादों विन्दनवारा के 
आधार पर मध्यवर्गीय समाज के परारिवार्कि जीवन का विडछेषण तथा 
चित्रण करना है । 

--डा० सुद्मा घवन 
इसकी (शंह्‌ और मात) भी कयादल्तु यादव के अन्य उपन्यासो की गाँति 
व्यक्तिनिप्ठ और आत्मपरक है तथा साम्राणिक सम्बन्धों का अन्तर्माव केवक 
परिवेश के रूपए मे किया गया है । 


+-डा० महेन्द्र चपुर्वेदो 
* शह और मात” व्यक्तिपषरक मतोविश्लेषणात्मक उपत्यास है । 
>डा० महावीर छोड़ा 
“धह और मात' को कथा एक सस्ती और रोमानी कथा है) 
+डा० लक्ष्मीसागर वाप्णेय 
इसमे ( शाह और मात ) युग के घन्दर्स मे ब्रक्नान्तिकालीत अन्तरद्वस्द का 
चित्रण हुआ है। 
+>डा० शान्ति भारदाज 
औरत की हाठत सभी जग्रह एक-सो हे ! चाहे वह राजकुमारों हो या 
नौकरानी--वह्‌ हमेशा पुरुष का तेदर देखकर चलतो है। उसको इज्जत 


उसके चाहते न चाहने पर है॥ उसकी प्रतिष्णा उसकी शंरोस-शुद्धत की 
परम्परागत मान्यता एर है ?! 


>डकेविन 


रे 
शह और मात 


'शह्‌ और मात के पूर्व यादव के दो और उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं-- 
“उखडे हुए लोग' तथा 'प्रेत दोलते हैं' (सारा आकाश) । इन दोनो उपन्यासो की 
कथावस्तु के सम्बन्ध मे विविध मत व्यक्त किए गए हैं। डा० शान्ति मारद्वाज के 
अनुसार “इन दोनो उपन्यासों मे यादव प्रगयतिवादी चिन्तनघारा को अपनाते हुए मध्य 
वर्ग के जीवन का चित्रण करते हैं ।”' अथवा “राजेन्द्र यादव की उपन्यास-कला का 
उद्देश्य प्रगतिवादी चिन्ततधारा के आधार पर मध्यवर्थीय समाज के पारिवारिक 
जीपयन का विश्लेषण तया चित्रण करना है ।”' आलोचको का यह वर्ग मानता है 
कि राजेन्द्र यादव के उपन्यासो में श्रगतिवादी चेतना है, समाज की विसगतियों का 
चित्रण है। उनके तीनो उपन्यासो को पढने के बाद यह वात स्पष्ट हो जाती है कि 
उनके उपन्यासों मे प्रगतिवादी चेतना उस रूप मे नही है जिस रूप में वह यश्यपालल, 
नागार्जन तथा इस काल के अन्य साहित्यकारों मे अभिव्यक्त हुई है। प्रगतिवादी 
विचारधारा को यादव वैयक्तिक स्तर पर झेलते हैं तथा उनके पात्र मी अपनी ब्यक्ति- 
गत जिन्दगी में ही सनातनी तथा प्रयति-विरोधी तत्वों के विरुद्ध सघ्प करते हैं। 
इसलिए यादव वी मूल पकड व्यक्ति और उसके परिवेश के परस्पर-विरोधी संघर्ष 
पर ही है। यादव मलत ध्यक्तिमन का सूक्ष्म चित्रण करने वाले सजग कथाकार है । 
उनके उपन्यासों की कथावस्तु के सन्दर्म मे डा० महेन्द्र चतुर्वेदी वा यह क्चन अत्यत 
ही सा्यंक रूग॒त्रों है कि-- “इसकी (शह और मात) भी क्थावस्तु यादव के अन्य 
उपन्यासों की भाँति व्यक्तिनिष्ठ और आत्मपरक है तथा सामाजिक सम्बन्धो का 
अन्तर्माव केवल परिवेश के रूप में किया गया है ।”' अर्थात्‌ प्रस्तुत उपन्यास पूर्णत 
व्यक्तिनिष्ठ भर आत्मपरक है । सामाजिक सम्बन्ध तथा सम्पूर्ण परिवेश यहाँ पृष्ठ- 
मूमि के रूप मेंही आया है+समवत इसीकारण डा० महावीरमलू छोढा इसका 
विवेचन “व्यक्तिपरक मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास के अन्तर्यंतत करते हैं। इसकी 
क्थावस्तु को छेकर आलछोचको मे विभिन्न प्रकार के मत हैं । डा० लक्ष्मीसागर वाप्णय 
इसे “एक सम्ती रोमाती कथा” कहते हैं। और डा० मारदाज यह मानते हैं कि 


शह और मात । १६७ 
"डप्त युग के सन्दर्म में सक्रान्तिकालीन अन्तर्‌इन्द्र का चित्रण हुआ है |” 
मतमतान्तरीं के दर जगरू मे इसकी कथावस्तु पर एक निश्चित निष्कर्ष 
देने से पूरे सक्षेप में इसतो 'कथावस्तु' को समझ लेने की कोशिश करें ओर फिर 
त्तभी इन सारे मतो पर विस्तार से बिदेचन सम्मव होगा । 

'शह और मात! घुजाता नामक एक युदा लेखिका की मन स्थिति को लेकर 
लिखा गया उपन्यास है। सम्पूर्ण उपन्यास मे सुजाता की डायरी के पृष्ठ ही अधिक 
भात्रा मे दिए गए हैं। डायरी के इग पृष्ठो से स्पप्ट हो जाता है कि 'शह और मात” 

४ उदय और सुजाता की प्रेम कहानी है । एक प्रसिद्ध छेखक के सम्पर्क में सुजाता नामक 
एक प्रतबुदध और गपने अह के प्रस्ति अत्यधिक सजग ऐसी युवती आती है ॥ जाने-अन- 
जाने मे इस सुजाता के मन मे उदय के गति प्रेम की बूक्ष्म तरगें निर्माण हो जाती 
हैं। उप्रके ज्यक्तित्त्व मे सुक्ष्म परिवर्तन होने लगता है। फिर भी वह किसी से स्पप्ट 
करना नहीं चाहतो कि उसका किसी उदय से प्यार है । 

कॉलेज की बोर से होगे बाक़े मादक “प्र वस्वासितो' में सुजाता प्र वस्वामिनों 
जी भूमिका अमिनीत कर रही है। उराकी बडी इच्छा हे कि इस नादय-प्रयोग के 
समय उदय उपस्थित रहे । परन्तु उदय वहाँ नही आता । उलटे नाटक की समाप्ति 
के बाद उसके अमिनय प्र बेहद खुश होकर उसे प्रशसा देने क्षकी आती है--अपर्णा 
नामक कोई एक प्रिन्सेस । और इस ग्रकार सुजाता का परिचय प्रिन्सेस अपर्णा से हो 
जाता है। यह परिचय तिकट सम्पर्क मे तथा घुछ दुःख के परस्पर आदान प्रदान 
तर व्यापक हो जाता है! प्रिग्सेस अपर्णा वी सम्पूर्थ जित्दगी फ्रा, उसके सुख-दु सो 
का सुजाता बडे विस्तार से वर्णन करती है--उदय के यहाँ। अब तो उराकी दैनन्दित 
जिस्दगी का एक क्रम ही वत जाता है कि जो कुछ प्रिन्सेस के सम्बन्ध मे वहू नया 
जान सही है, उसे सुरन्त उदय को बतला देना | “और मूझे छगा कि मेरे दिल की 
इसनी देर को बेचैंवी, व्यागुझुता, उद्देलत और उद्देए उदय को सारा किस्सा बताकर 
एकदम शान्त हो गया * जैसे यह बोझ था जो उन्हें सोपना था ।* धोरे-पीरे 
सुनाता उदय और प्रिन्सेस को अपनी उपलब्धि मानने छगती है । परन्तु मंचानक 
एक दिन उसे पता खलता है कि उदय तो उसके साथ गम्म्वीरता का नादक ही कर 
रहा था ) फ्रात्तव में उदय सुजात्ा का माध्यम के रूपए में उपयोग कर रहा था-- 
अपर्णा के अध्ययन के लिए। पिन्सेस श्पर्णा से वह न केवल परिचित ही अपितु 
उसी ने प्रिन्सेस तया सुजाता के परस्पर परिचय का पड्यात्र बनाया था ! सुजाता 
का निरीक्षण उदय कर रहा धा-समी कोणों से और सुजाता के माध्यम से बह 
प्रिल्सेस सरर्णा का भी अध्ययन कर रहा था। और सुणाता समझ रही थी कि वह 
उदय का निरीक्षण कर रही है--समी कोणो से | छेखक उदय को प्रिन्सेस अपर्णा 
का अभ्ययत सनी कोणो से करता सभव नहो था| उसे क्सो माध्यम की आवश्य- 
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क्ता थी । और उसने सुजाता को माध्यम बनाया है । छेखिका सुजाता समझ रही 
थी कि वह उदय का अध्ययन एक लेखकीय दृष्टि से कर रही है, परन्तु बाद में उसे 
पता चलता है कि उदय के जिस व्यक्तित्त के अश का और व्यवहार का बह निरी- 
क्षण कर रही थी, वह वास्तव मे उसका अभिनय था। इस प्रकार 'शह और मात' 
दो छेखको के परस्पर विरोधी अध्ययन के प्रयत्व की कहानी है। निरीक्षण और अध्य- 
यन वी इस स्पर्द्धा भ॑उदय मात कर चुका है-सुजाता को । और सुजाता ? बह 
उदय को शह देना चाह रही थी, परन्तु खुद मात खा चुकी है। 

एक लेखक-लेखिका के जीवन की घटनाओं को लेकर उपन्यास लिखने का 
यादव जी का प्रत्यन स्तुत्य ही है। क्योकि कछाकरो की जिन्दगी से सवंसाधारण 
पाठक अपरिचित ही होता है। इस उपन्यास के दोनों पात्र--उदय और सुणाता-- 
कलाकार की जिन्दगी जीने की कोशिश करते हैं और हर बार द्समे हार जाते हैं । 
क्योकि उनके भीतर बैठा हुआ ' सनातन मनुष्प” उनके कलाकार व्यत्तित्त्व को मात 
कर देता है। माध्यम के रूप में सुजाता का उपयोग करने का बहुत बडा खेद उदय 
को है--इसलिए उदय मात खा चुका है तथा उदय का अध्ययन करने निकली 
सुणाता उसी पर प्यार करने छगती है-यह सुजाता की हार है। चूँकि इस उपन्यास 
की कथावस्तु का सम्बन्ध लेखन कर्म से जुडा हुआ है, इस कारण इस मे लेखन के 
सम्बन्ध में अनेक विचार आए हुए हैं, उनकी भी परीक्षा करनी पड़ेगी । इस प्रकार 
इसकी कथावस्तु मे--(१) लेखक लेखिका की एक-दूसरे को समझ लेने की कोशिश, 
(२) स्त्री पुरुष का एक दूसरे के प्रति प्यार और उस समय वी उनवी मत स्थिति, 
(६) छेखत के सम्बन्ध मे विभिन्न विचार, (४) अत्यन्त सम्पन्नता में परन्तु बन्धनों 
के बीच जीनेवाली स्त्री की मन स्थिति--इन चार विभिन्न स्थितियों का उद्घाटन 
किया गया है । 

रामीक्षा :--प्रेम कहानी अथया अधिक-से अधिक रोमासमरी प्रेम-क्हानी के 
रूप में आलोचको ने इसकी कथावस्तु को स्वीकार किया है । वैसे तो हिन्दी में नब्बे 
प्रतिशत उपन्यास श्रेम के सम्बन्ध को ही छेकर लिखे जाते हैं। फिर बया 'शह भौर 
मात भी इसी व्येटि का उपन्यास है? क्‍या इसे भी हम सस्ती और रोमानी प्रेम- 
कहानी के रूप में स्वीकार कर सत्रेंगे ? तटस्थता तथा ग्रम्मीरता के साथ इस उप- 
न्यास का अगर हम अध्ययन करेंगे, तो ये निष्कर्प झूठे साबित हो जाएंगे। क्योकि 
इसमे प्रेम की मानसिक अवस्था का वड़ा ही दीवन्त चित्रण किया गया है । युवा- 
वस्था तो स्वप्नो और प्रेम के मूड्स की अवस्था है। यह प्रेम मात्र मानसिक ही 
होता है। मारत के सन्दर्म मे तो इस प्रेम के क्षेत्र मे कोई चमत्कारिक घटना छाखो 
में से कसी एक के जीवन में घटती है । युवक-युवतियाँ प्रेम के स्वप्ना मे डूबी रहती 
हैं और वाद मे परम्परावद्ध पद्धति से कसी और के साथ विवाहबद्ध हो जाती हैं । 
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खुलकर प्रेम-प्रकटोकरण यहाँ सम्मव नहों है । इस प्रेम की ते अभिव्यक्ति होती है 
कौर न वह क्रियारुप में उतरता है । इस उपन्यास मे सुजाता इस नियति को स्वीकार 
करतो है और कहती है-अंप्रेजी छडकियो की तरह हमारा प्रेम न तो किलकारियो 
और कहुकहे बाछे उस्तुक्त आलिगनो मे निकछता है, न हमारा क्रोध हिस्टीरिया के 
दौरो जैसी चोगों मे । भाहो तो कह सकते हैं, हमसे जीवन को कमो है, इसीलिए 
न तो खुले और सम्पूर्ण मच से प्यार कर सकती हैं, व क्रोध ।”" इस स्थिति में 
हिन्दुस्तानी लडकी चुपचाप मीतर-हीं-मोतर पुरती रहती है । अथवा “हम हिन्दुस्तानी 
लडकियों को चुपचाप रोने का रोग हे जैंगे अगरबत्ती चुपचाप जलती है ।” 
सम्पूर्ण उपन्यास से गुणाता इस प्यार को छेकर क्षुन्घ है, परेशान है । मानसिक स्तर 
पर वह उदय के साध पूर्णत जुड़ चुको है। परन्तु उस्चका विवाह किसी और के स्लाथ 
होने वाला है  परम्पणावद्ध प्रेम कहानियों मे और इस उपन्यास की कयावस्तु मे 
यही पर अन्तर है क्योकि इस उपल्यास मे प्रेम के विशुदध सानस्तिक स्वरूप की हो 
चर्चा की गई है । यह प्रेम व्यक्तित्व को किस प्रकार परिबतित करता है--इसे लेखक 
देखना घाह रहा है। परम्पंराबद्ध प्रेम कथाओ मे एक-दूरारे के प्रतिं आकर्षण शुरू हो 
जाता है, यह भाकपुण ्यार' में परिवर्तित हो जाता है, फिर नायक-नाथिका के 
मिलन मे बाघाएँ जाती हैं, उन सारी बाधाओो को पार करके अन्ल से उनका विवाह 
हो जाता है । अगर परस्पर विवाह नही हो सका तो फिर किसी दूसरे के साय विवाह 
हो जाता है। परस्तु चहाँ पर भी वे एक-दूसरे के लिए तडपते रहते हैं ओर अन्त से 
एक-दूसरे का नाम छेते हुए या तो मर जाते हैं या फिर मिल घते हैं। 'प्रेम' का 
यह रूमापी स्वरूप है | वास्तव मे मोरतोय समाज में ऐसा नहीं होता | यहाँ 'प्रेम' 
शक विरोध आयु की सानसिक अवस्था सात्र है एक-दूसरे के प्रति मानसिक खिचांव 
है, जबरदस्त मूख है । परन्तु खलकार, परिवेश, परिल्यिति तथा अन्य कारणो से यह 
प्रेम भीतर-ही-मीतर रह जाता है । इसकी अभिव्यक्ति न होने से घुटन पैदा हो जाती 
है । मह घुटन, ये रवप्न, ये गन रिथितियाँ जाने-अन-जाने में उस ब्यक्ति के व्यक्तित््त 
में सूक्म परिवर्नन बर देते हैं। उस व्यक्ति के सारे संस्कार, सारी आशाएँ, सारा 
मबिस्य इस मत स्थिति से साँकने लगता है । इस मानसिक स्थिति को कल्पनाजीदी 
कहकर हम चाहें जितना दुतकारें तो मो दस स्थिति की ध्रामाणिकता को तथा उसके 
भूष्म कार्य को हम नकार गहो सकते । दुर्भास्प से हिन्दी दे अब तक के उपन्यासकारो 
मे प्रेम को अत्यन्त ही नकली, भावुक और अश्रुजीदी रूप में ही बतलाया है। श्री 
दाजेन्द्र यादव प्रेन को इसी स्थिति को अधिक गहराई और गम्मीरता से देखना 
चाह रहे हैं ) वे इस प्रेम को सफ़छ-असक्क दनाने के चक्कर मे नहीं जाते ॥ छलटे 
इस मानसिक स्थिति के मोतर उतर कर व्यक्ति के अह को, उसके भीतरी सूक्ष्म परि> 
बनेंरो को देखना, परखना चाह रहे हैं। सम्मबतः इसो कारण नामंदर गिह ज॑से 
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भालोचक ने कहा है कि “वारह साल से लेकर सत्तर साल तक का हर लेखक हमारे 
यहाँ प्रेम वो थीम जरूर घसीटता है, लेकिन एक भी तो ऐसा उपन्यास नही है जो 
आप को आकठ ड॒वा दे। लछग्रे कि आप सचमुच प्रेम की गरहराइयो मे उतर आए 
है प्रेम का अर्थ या तो उनमे घोर शारीरिक उत्तेजना मे किए गए आलिगन- 
चुम्बन मे मिलता है या फुसफुसे लोगों की गिलग्रिलाती छिछत्शी आदक्षवादों मावु- 
कता मे प्रेम सूक्ष्म और अनजाने रूप मे सारी मानसिक बनावट के स्तर बदलता 
है वह एकान्त और मधुर आत्मीय क्षण देता है।”' एकान्त मघुर और आत्मीय 
क्षयों को पकड़ने का अ्यत्त लेखक ने इस उपन्यास में किय्रा है। म्यवर्गीय युवती 
का किसी युवक के सम्पकं मे आने पर उसकी मानसिक उथल-पुथल का बडा ही 
सजीव चित्र इसने किया गया है। इस युवती के मन की कुण्ठाएँ, हीन प्रथियाँ, 
दमित वासनाएँ, भय, अह आदि का अत्पन्त ही सहज, नूक्ष्म तथा गम्भीर चित्रण 
इस उपन्यास भे हुआ है-और यही उसकी कथावस्तु है। 

कथावस्तु की यथार्थता पर प्रश्न-चिह्न नही लगाए जा सकते; क्योकि इस 
प्रकार मात हो जाने की स्थिति कसी लेखक लेखिका के जीवन में ही नहीं, आम 
अ दमी में भी समव है किसी ब्यक्ति के व्यक्तित्व की किसी विशेषता के सम्मुख 
हम नतमस्तक हो जाते हैं, उसकी उस विशेषता के कारण हम उसकी मूरि-मूरि 
प्रशसा भी करने रूगते हैं। और अचानक हमे किसी देन पता चलता है कि वह 
उसकी क्शिषता नहीं, चतुराई थी या अमिनय था तो हमे एक जबरदस्त मानसिक 
आपात हो जाता है ठीक यही स्थिति सुजाता की है। उदय की डायरी का अबिरी 
पन्ना पडढकर उसका स्वप्त-मग हो जाता है। उदय वास्तव मे सुज ता का माध्यम के 
हूप में उपयोग कर रहा या और पगली सुजाता उदय और अपर्णा को अपनी उप- 
छब्धि मान रही थी। वास्तव में माध्यम की अयवी कोई उपलब्धि नहीं होती॥ 
सुजाता के क्षुब्ध होने का एक मात्र कारण यह है कि उसके अतजाने ही उसका उप« 
योग सेतु के रूप में किया गया है । उसका सारा अह टूट जाता है। आधुनिक युग में 
ध्यक्ति की इस प्रकार की भीतरी टूटन आम सौ्थिति हो गई । राजनीति, धर्म, व्यापार 
आदि प्रत्पेक क्षेत्रमि 'सेतु' के रूप मे प्रतिभाशाली व्यक्तियों का उपयोग कर छिया 
जा रहा है। माव॒ुक, ईमानदार और मेहनती युवक-युवियों का इस प्रकार 'सेतु' 
वी तरह उपयोग-२०वी शती की अपनी विश्येपता है। 'साहित्य' में मी यहो चल 
रहा है-यह इस उपन्यास ने सिद्ध कर दिया है। इसलिए सुजाता का इस प्रकार 
डगा जाना अपने आप में आधुनिक युग की ययायंता को ही स्पप्ट करता है। यह 
मधाये मयावहू, क्रूर और निष्ठुर है । परन्तु इसको नकारा भो नहीं जा सकता । 

इस उपन्यास को यथार्थवादी टच देने वी इच्छा से ही यादव ने इसी 
मूमिका लिणो है और वह मो उपन्यास की डायरी दौछो में ही। १० जुछाई, 
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१९४५८ ई० की डायरी के प्रष्ठ पर वे लिखते हैं कि “कयाकार सुजाता को मृत्यु का 
समाचार मुचे एक विचित्र-्से सपुप्ट उल्लास से मर गया है । जद मैं निईंन्द होवर 
उसकी डायरी के इन कुछ पन्नों को पाठको के सामने रख सकूगा ।”'” सुजाता आज 
गुजर गई हैं। मृत्यु के सनय उनको कया आयु थी, नही साहूस । परन्तु सेखक को 
डायरी सौंउते समय सुजाता ने यह जो कहा है--“देख मैया, उसमे जाने क्‍्या-व्या 
बचपने वी उलटौ-मसीघी बातें लिखी हैं ।”!' उससे ऐसा लगता है कि मुत्युन्समय 
सुजाता श्रौद आयु को स्त्री रही होगी । क्योंकि वह उदव के साथ के सम्पक्क के उन 
दिनो को "बचपने की उलटी-सोबो दा/तें” कह यही है। छुण्यवा को मृत्यु संत्‌ १९५८ 
मरे हुई है । उदय के सम्पर्क के समय सुजाता की आयु २१-२२ जगर समझें (क्योकि 
वह एम ए की छात्रा है) तो उसको मृत्यु ४०-४४ वर्ष म हुई है। इसका अर्प हुआ 
कि १९३२ रे३ ई० में यह उदय के राम्पर्क गे आयो थी। परन्तू उपन्यास में बस्बई 
का जो वर्णन हुआ है वह सन्‌ १९३२-३३ का नहीं १९५५-५८ ई० का है। “और 
जय यह सुना कि सरदार पटेल ने तेजी से रियासतो का विलोनीकरण शुरू कर दिया 
है तो यही जम गए ॥/”** अपर्णा के इस वक्तत्य से स्पप्ट है कि ग्यासतों के विलीनी- 
करण के बाद वह बम्बई में रह रही है बौर आज दस वात को १० से अधिक वर्ष 
हो गये । स्पष्ट है कि सुजता की यह प्रेम-कहाती, श्रत्‌ १९५८ के बीच ही घटित 
हो रही है। फिए इन बजियगत वक्तब्यों का कौत-सा स्पप्टोकरण दिया जा सकता है । 
स्पप्ट है कि लेखक आवश्यकता न हाते हुपे भी सुजाता को “यथार्थ चरिष' घोषित 
करने गया है और उसमे उद्ते बेहद बस्फलता मिली है ॥ क्‍्याकार सुजाता की मौत 
का जिक्र न करते हए भी इस उपन्यास को लिखा जा सकता था । तब तो यह उप 
न्यास अधिक जीयन्य धन जाता । परन्तु यादव वक्तब्य देने के अपने मोह को रोक 
गद्दी सके हैं ॥ बास्तद में युजाता अपनी डायरो के पत्रों मे जौबन्त रूप से उमरकर 
आयी है । 

इस उपन्यास में “अपर्णा' नामक किसी प्रिन्सेस का जो विस्तार से विवेचन 
हुआ है, उसडो ययार्यता को लेकर मी अनेक प्रश्न उठाये जा सकते हैं। क्योकि 
अरर्था का सम्पूर्ण जीवन अत्यन्त हो करण, हृदयदावक जौर यातभामय है तो दूसरी 
और उससे संस्वन्षित उसके प्रति तथा साई का जीवन मडवीला और रोमान्त से 
परिपूर्ण हैं । उदय इस झीवत को ही करीब से जानना चाहवा है / "यस्कार जौर 
थर्गे की दीवारों को दरार टटोलने की बेचेनी” छे उदय गुजर रहा हैं । स्थासतो के 
अमुघो का जीवन जाज भले हो बयधार्य रूगता हो तो भी उसे एक ऐतिहासिक पयाये 
के रूप में स्वीकार करता पडेगा । सुजाता गौर उदय वा मह शह जोर सात वा 
सेल इसो जीवन को केन्द्र मे रवकर चल रहा हैं॥ इसीलिए उपन्यास की कथावरनु मे 
उसको अनिदायेंठा को हम नकार नही सकते ३ 
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सम्पूर्ण उपन्यास में कुल तीत व्यक्तियों वी डायरी के पन्ने हैं । छेखक राजेन्द्र 
यादव की डायरी के कुछ विख्वरे हुए पने मूमिका के रूप मे ( पृ० १ से ७ तक ), 
सुजाता की डायरी के पन्रे (पृ० १७ से २१९ तक), उदय की डायरी के पन्ने ( पृ० 
२२० से २२७ तक ) तथा घुजाता की डायदी एक नोट (२२९ 7०)--इस प्रकार 
कुल २२९ पृष्ठो का यह उपन्यास है । काल की दृष्टि से सोमवार ३ जून से मगल- 
बार २३ जुलाई तक की काछावधि को (काल्गवधि की भन स्थिति को) इसमे रखा 
गया है। इन कुल इककावन दिनो मं डायरी केवल पैंतीस दिन ही लिखी गई है । 
अब इन ५१ दिनो के मीतर घटित घटनाओ की सूची बनाएंगे तो निराशा ही हाथ 
लछगेगी। एक पुरुष के सम्पर्क मे आने के बाद एक युवा स्त्री वी इक्कावन दिनो की 
मन स्थिति इतनी ही इसकी कथावस्तु है ॥ उदय से मिलने जाने के पूर्व की मन" 
स्थित्रि, मिलकर आने के बाद को मन स्थिति, अपर्णा से परिचय हो जाने के बाद वी 
मन.स्थिति--यही डायरी के पन्नो मे विखरा पुडा है। घटनाओ के अमाव के कारण 
गतिशीछता का यहाँ पूर्ण अभाव है। स्वय लेखक भी कयावस्तु की इस मर्यादा से 
परिचित है । इसीलिए उसने लिखा है-* जैसे सिगार जछता है मद 
मधर सुलगता रहता है थायद कुछ इसी तरह को इस कहानी की गति हो 
गई है ।/”'१ 

क्यावस्तु की इसी गतिहीतता वे कारण उसने यहाँ तक लिखा हैँं--“अविश्य 
और उत्तोजना से पायछ मनोमावों और घटनाओं की आक्स्मिक्ता से भरी हुई कहा- 
निया पढ़ने वाला साधारण कयारसग्राही प्राठक प्रता नहीं इसे पढ़ भी प्रायेणा था 
नही ।”” घटनाओ के सम्बन्ध में उसने लिखा हूँ--“प्रयम पुरुष डायरी में छिखी 
गई कहानी में घटना सीधे रूप मे न आकर स्मृतियों और मूड्स म प्रतिफ्लित होकर 
आई है ।”*" इन्हीं विशेषताओं के कारण परम्परावद्ध दृष्टि से इसकी कयावस्तु का 
मूल्याक्न समव नही है क्यावस्तु के विकास का परम्परावद्ध अर्य हम घटनाओ की 
क्रमबद्धता से लेते रहे हैं | प्रेमचन्द तक के उपन्यासों में क्थावस्तु के विकास वा क्रम 
इस प्रकार होता था-- 

घटनाएँ--उनसे उमरने वाली मांदर्सिक अवस्था--फिर घटनाएँ-फिर मत « 
स्थिति । 

वहाँ घटनाओ से मन.स्थिति बनती विग्डती थी। परन्तु जहाँ जीवन अधिक 
अन्तर्मृंख बन गया हो, वहाँ मन स्थिति पहले होती है बाद में घटनायें। लेखक अब 
उपन्यास के माध्यम से वेवल घटनाओ को क्रमदद्ध नही रखता। वह इन घटनाओं के 
बहाने मानसिक अवस्या का दया उस व्यक्तित्व का विस्तार से चित्रण करता है! 
इसीलिए इस “मानस्रिक अवस्था” का अब अयधिक महत्त्व है। घटनायें वही हैं दैन- 
दिन जीवन की--मामूली, झुद । अब इस जटिल जीवन में अद्भुत और सयाग से 
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चरिणूर्ण ऐसी घटनाएँ स्मव नहीं है। अब है सो मात्र मत स्थिति ! अलग-अलग 
सन स्थितियों मे जिन्दगी मर जीने को यह मजबूरी अब जाम होती जा रही है । 
वास्तव मे यह २०वी दी दिविघ सन स्थितियों में जोने वाछे लोगो को झतौ है ४ 
क्म-से-कम भारतीय मध्ययर्ग को तो गही नियति है ॥ इसो अर्थ गे 'शह्‌ और माता 
को कथयावस्तु अधिक यथार्थ हे, अधिक स्वाभाविक है । 

शादव में इस उपन्यास के सम्बन्ध मे लिखा है--“'दो सकता है इस दृष्टि से 
मैने अपने को पात्रों के रूप मे वाँदकर मुखर नन्‍्तन या छाउंड थिंकिग ही किया हो 
और लिखने के दौरान पात्रों के साथ-साथ या उनकी मार्फत अपनी उलझरनें और 
समस्‍यायें सुुझाने वी कोशिश मी की हो 7१५ एक ओर यादव भूमिका से डायरी 
के पृष्ठ लिखकर पाठकों को यह बतलछाना चाह रहे है कि सुजाता को डायरी पूर्णत 
यथार्थ है, तो दूसरी ओर यह भी स्पष्ट कर रहे हैं कि इनके माध्यम रो उन्होंने 
बलाउड पिकिग' किया है । फिर एक बडी परेशानी हो जाती है क्योकि यादव इन 
पाती के साथ इतने उलय ग्रए हैं कि की देने चराने गे इच्छे- हफ-दद्लाने की को शिदा 
करते हैं, और कही अपने 78 एकदु! श  तप्नाएल किक" ५ के होने अगवा न 
होते का नही, (क्योकि परत्येकु#ि कुप्थविके माता मे छेखक.क मुझर विन्तत के 
घारण हो जन्‍म लेती है?) परे /वित्तन छूतृघत्मकता फी जर्यादा तक पहुंच 
प्या है अपया नही इसका है । इस हूष्टि से यादव को सकझुता-मिली है. इन पात्रों 
के साध्यम से अपने को ४ परे पाप से बॉट्क्र किए मैगी ज़ित्तन से वे रातुष्ट 
हैं अयवा नहीं, यह उनका ब्योसूजत प्रश्न है । परत ईननप:क#र कहा जा सकता है 
कि वे इसकी ययार्यत्ता को प्रेम कौज्थौर:प्रेलटेस्सेल्टेटल्स सही आर मनोवैज्ञानिक 
दृष्टिकोण को अलवत्ता कापी सफलता के साय निभा सक्ले हैं । 

इसे कयायस्तु यो उर्दृश्य “शीशे की दीवार के इधरन्यघए चलती रुहते 
जिन्दगियों के बीच एक गवाक्ष है एक शरोखः दै-जहा से पूरा युग गुजर रहा 
है-सस्‍्कार और वर्ग की दीवारो को टटोलने की बेचैनी गुझर रही है--/'* यह जो 
उचधर को दुनिया है, जिसके एदराफ झोेश्वो की दोवारें-ही-दीवररें है--देखना इतना 
सरल नहीं है । इसी कारण सुजाता का माध्यम के रूप मे उपयोग किया गया है। 
चात्तव से साहित्य वी विस्ती भी विधा मे लिखते समय लेखक के पास इसी प्रकार 
नी बेचैनी होदो है। क्योकि प्रत्येक नई इति का अर्य ही है एक नई दुनिया को 
टेटोलने को बेचैनी ! शीज्षे की दीवार के इपर-उघर को जिन्दगी से ताल प्रिन्तेश 
अपर्णा की जिन्दगी का अध्यपव करना यही रहा है। उदय को डायरी के पत्रों मरे मौ 
यदी उद्देदय उभरकर सामने आया है ६ “मेरी यह दुर्दम्य महत्त्वाकाक्षा रहो है कि 
मं उसे उसके सम्पूर्ण प्रिदेश में जानू, उसे जन्तर्तेस ठक जानू ॥/१£ परन्तु सम्पूर्ण 
उपत्याद पढ़ने के बाद यह बात साफ हो दातो है छि अपर्णा से मो अधिक सुजाता 






१७४ । हिन्दी उपन्यास विविध आयाम 


के अन्तर्मंव तक ही लेखक जा पाया है। “प्रिन्सेस अपर्णा' यह उसकी उत्युकता और 
अध्ययन का लक्ष्य था और सुजाता माध्यम । परन्तु यहाँ माध्यम ही साध्य वत गया 
है। क्योकि सुजाता के ही अन्तर्तेम तक छेखक पहुँच पाया है। सुजाता के ही सस्कार 
और वर्ग की दीवारों को वह टटोछ सका है। उदय के व्यत्तित्व की सीमा है। 
अपर्णा के दुखों का तथा उसकी असहाय अवस्था का चित्रण इसमे हुआ जहर है, 
परन्तु उसके अतमन तक पहुँच नही पाया है, यह पूर्णत सही है । समवत यह दस 
कारण हुआ है कि सुजाता अपनी डायरी लिख रही है, अपर्णा नहीं । 

इस उपन्यास में “देश काछ और वातावरण ? का चित्रण पृष्ठमूमि के रूप में 
हुआ है । इसम भी सयति मही है, इसे पिछले पृष्ठो मे स्पष्ट किया गया है ! सुजाता 
की डायरी मे अपर्णा की जिन्दगी के जो चित्र आये हैं, उनसे स्पप्ट है कि इसमें 
१९५५-५८ वी वम्बई का ही वर्णन है। डायटी-लेखन में प्रकृति और वातावरण के 
चित्रण का भददृत्त्व नही होता । फिर भी चूँकि सुजाता एक छेखिका है, इसमे प्रद्ृति 
के विविध रूपो का तथा परिवेश का बड़ा ही सशक्त चित्रण हुआ है। मगछ॒वार १८ 
जून, बुद्धवार २६ जून, रविवार १४ जुलाई, सोमवार १४ जुलाई, शुक्रवार १९ 
जुलाई--डायरी के इन पृष्ठो मे प्रकृति तथा इम्बई का बडा ही जीवन्त चित्रण किया 
गया है। 

क्थावस्तु में उत्सुकता और कौतुहू का समावेश नही है । यह सम्भव भी 
नहीं था । जहाँ कथावस्तु का सीघा सम्बन्ध एक विज्ञप मन स्थिति वे साथ ही होता 
है वहाँ घटनायें नहीं होती । घटनाओ के अभाव मे गतिशीलूता नही होती । और 
जहाँ गतिशीलता नही, वहाँ कथानक अधिक सपाट और सरल होता है। इस कारण 
उत्मुकता और कौतुहछ परम्परावद्ध कर्थ म॑ सम्मव नही है ! मलवत्ता सुजाता वी 
मन स्थिति को लेकर पाठको के मत से यह उत्सुकता जाग जानी चाहिए। प्रिन्सेस 
अपर्णा और उदय की बहन अपर्णा का बीच दीच में सकेत देवर छेघक ने पाठकों 
की उत्सुकता रहस्य-क्याओं की तरह बनाये रखने को पूरी कोशिश की हैं, परन्तु 
इसमें उसे पूरी तरह से सफलता मिली है ऐसा कह नहीं सकते | व्योकि सजग पाठक 
दो-तीन सकेतो के बाद ही यह समझ जाता है कि ये दोतो अछग अछग नही, एक 
ही हैं। हाँ, प्रिन्‍्सस अपर्णा' के अदूमुत और रहस्यमय जीवन के प्रति उत्सुकता 
बनी रहती है। प्रिन्सेस और वहन अपर्णा को अछूग अलग साबिंद करत जाना और 
अन्त में उन्हें एक घोषित करने का प्रयत्व॒ फिल्मी” अधिक है, वास्तविक नहीं । 
क्योकि इतनी बुद्धिमान सुजाता विविद सकेतो को कैसे समझ नहीं पायी-यह 
आश्चर्य ही है। 

अरित्र : (सुजाता) उपन्यास के केन्द्र मे एक ही पात्र है, 'सुजाता' । सुजाता 
की मृत्यु के बाद छेखक उसकी डायरी के पृष्ठो. को--/अनावश्यक प्रसगा या अप्रास- 
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गिक दातों को निर्मेमवा से सम्पदत कर छाप रहा है ) "इस डायरी मे बचपस 
बी उलटी-योधी बातें लिखी गई हैं /”*-छुसा कहने वालो सुजाता या तो मृत्यु 
समय बूदी थी अथवा प्रोड़ ? कम-सेलक्म इतना तो मात्र लिया जा सकता है कि इस 
डायरी को लिखफर निदिचत रूप से ८5-१० यर्ष हुए होंगे । क्योकि व्यक्ति अपनी 
युवादस्था वो “बचपन की उलटी योदी बातें ' श्रौडावस्था में हो कहता है। आज 
भमूतकाऊू को जिस माद्सिक अवस्था को दह वचपन वी उन्तदी-सीयबी बातें कह रही 
हैं, कमी दसी अपरस्था को बह सम्पूर्ण आत्मीयता के साय जौ चुकी थी । 

तब सुजाता एम० ए७ में पढ़ रही थी ५ लेखिका होने का शौक हआ था। 
इचर-उघर रचनाएं छप रही थी ( वह बपने पर बहुत अधिक खुदा थी ॥ कूछ-कुछ 
“अहवादी मी बद रही थी । इस युवती सुणाता के जीवन मे भो कुछ दु खद प्रसग 
चटित हो चुके थे । “तेज का विछोह” एक ऐसी हो पटना थी। कभी वह 'तेज' 
पर सर्वाधिक प्यार करती थी। दपशर्यावस्‍्था का वह प्रेम था। मैट्रिक की कक्षा से 
छेबर ध्यायद बी० ए० होने तक तेज” और “घुजाता' एक-दूसरे से सम्बन्धित थे । 
तब तैज उसके सरनो का राजा था । मविध्य का निर्माता था। परत्तु आज तैज की 
क्ैबल पादें ही शेय हैं । क्योकि तेज पढाई के ल्ए रन्दन गया और वही पर किसी 
द्विटिश मेम से उसने विवाह कर लिया है । कंसा हो गया होगा जाने ? कैसी होगी 
छसकी ब्रिटिश मेम ?" तेज के इस अचानक परिवर्तेत से सुजाठा छुब्ध हो गई थी, 
दु खो हो गई थो ओर घण्टो बेठकर रो भो चुकी थो । परन्तु घोरे-धीरे वह उसे 
भूछने यो कोशिश भी कर रही थी ) ओर कुछ हद तय उसे इसमे घफ्एका भी मिली 
थी । ' पिछले दिनो म तो में उसे करीय-करोव मूल ही युक्त थो | हफ्तो एसके दाम 
चक का ध्याव नहीं भाता । भाज तो यह छुछ तयी ही बात है. १ क्योकि आय 
*+देज की बहुत गाद ना रहो है !”** प्रष्तिद्ध कयाकारर उदय के व्यक्तित्व मे भौर 
चेज में शायद समरावता है अथवा उनके प्रति शायद उस्री प्रकार का आकक्पणव? 
सुबाता इसी कारण उदय की ओट आकुष्ट है । और सयोग से उसका परिचय उदय 
से हो जाता है--पुस्तरालथ मे । प्रथम सेंट से ही सुजाता के मन म उदय के प्रति 
जिशासः है। क्योयि उसने सुना है कि “ल्डक्यो वे सामने इनकी बोलती बन्द हो 
जाती दै और रापरा मुंह छा पड जाता है ।”४ उदय किसी छडकी के साथ कोष 
पर बात-चीत कर रहा या और तमी सुजाता का उससे परिचय फिया गया था । 
उस प्रसंग से ही सुाता के मन में उत्सुकता है कि “कौन थी दूछरी ओर ?"१* 
ध् खुजाता के दिता डाकटर हूँ । मध्यमदर्गाय सस्कारो में पढने वाली यह युवती 
खुले मन यो है। किसी मो प्रकार के रहस्य को वह भरने मे छिपावर रख नहीं 
सती । बातूनी है । पहली ही मेंट मे उसने उदय को घर झाने का निम्रण दे रखा 
है । उसवी ऐसी अपेक्षा थी कि उदय उसकी वहाजियों की भ्रश्यता करेगा अथवा वम- 
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से-क्म यह त्तो कहेगा कि आप की वहानियाँ मैंने पढ़ी हैं। मगर “कोई कहता था” 
बहकर मेरी कहानियो के बारे मे कहना मुझे भी चुमा ।' सुजाता नई पीढी वी चचित 
बहानीकार है | एक प्रस्चिद्ध छेखक द्वारा वी गई उपेक्षा से उसका अह और स्वामि- 
मान जाग उठा है-प्रथम मेट में ही । और कही से वह उदय के व्यक्तित्व का अध्य- 
सन करने का, उसकी कमजोरी को पकडने की निगचय करती है । और फिर उदय 
बनता भी बहुत था । “किसी का बनना मुझे बहुत बुरा छगता है।” उसे अपनी 
“निगाह' पर अभिमान है । इसी कारण वह उदय को अपने घर आने वा निमत्रण 
देती है। और उसका विश्वास है कि उदय उसे मिलने जरूर आएंगे ही। वयोकि 
“नारी का निमत्रण हो, और पुरुष वह भी क्छाकार अस्वीकार कर दे २” सुवाता 
की डायरी के प्रथम पृष्ठ से ही कलाकार सुजाता ओर नारी सुजाता वा आपसी 
इन्द्र दिखाई देने छगता है। कलाकार सुजाता स्वतन्त्र विचारों वी, प्रतिमा-सम्गन 
और अपने अह के प्रति अत्यधिक जागरूक है तो नारी सुजाता पापभीड, मध्यवर्गीय 
नस्वारों से पीडित, सकोचझील और बपने सारी-व्यत्तित्त्व बे प्रति अत्यधिक सजग 
है । इसी कारण क्छाकार “सुजाता' उदय को घर आने कय निमत्रण दे देती है तो 
नाधे सुजाता सोचती है--”मैंने एक्मदम बुलाकर बुरा तो नहीं क्या ? कही था 
न सोचने छगे कि मुझे एकदम सस्ता समझ लिया है! मुझे फोन मम्बर नही देता 
चाहिए था। कहीं उन फूलजी की तरह पीछे छग गए तो. ”"* 
यह नारी सुजाता ही है जो उदय के घर आने की कल्पना से सिहर उठी है! 
मन-ही मन तरह-तरह की योजाएँ वना रही है । कव आएंगे, कहाँ विठाऊँगी, कमरा 
साफ सुयरा चाहिए, फूल क्सि प्रकार रखने चाहिए, कमरा विस प्रकार सजाता 
चाहिए गादि-आंदि । आम मध्यवर्गीय स्त्री के सोचने वी पद्धति यहाँ अत्यन्त सहजता 
के साथ व्यक्त हुई है। मल ४ जून तया बुध ५ जून की डायरी में यही मन-स्थिति 
व्यक्त हुई है । परन्तु समय देकर भो उदय जब उसके यही नही बाता, तव वह कापी 
चिढ़ जाती है । इस चिढ मे एक नारी को सहज मन स्थिति व्यक्त हुई है। उसके 
अहूँ को यह दूसरा घका वैठा है। और उसके न आने का कारण भी उनकी वही 
बहन है। स्त्री-सुलम सन्देह भी उसके मन में है।“पर फिर मन तलखी और झुप्त- 
छाहट से भर गया हैं। मुझे साफ़ लगता है यह वहन-वहन वी बात विल्कुछ झुठ 
है | वे या तो अपने आप को बहुत त्तीसमारखाँ रूगते हैं कि मौसिखुओं से वया मिले, 
या फिर सचमुच बहुत ही झेंपू हैँ--छडक्यो के सामने प्राण निकलते हैं । बडा 
दम्म है ।/*९ उदय की इस बहन के प्रति जिज्ञासा के कारण तथा उसके इस प्रकार 
के 'दम्मी' व्यक्तित्व वे कारण ही वृहस्पति ६ जून को डायरी में सुजाता लिखती है 
इस व्यवहार वे पीछे चाहे टढाकियो से प्पना हो वा अपने को बहुत तीतमारताँ 
लगाना, इस आदमी वी असलियत से एक दार टकर जह्र जेनी है ।”** इस प्रकार 


दाह और मात । १७७ 


उदय वी "अस्वलियत कौ जानने का निर्णय कैसे के वाद ही इंरावी क्यावध्तु वा 
तथा झुजाता के 'शह और मात' का झेल आरम्भ हो जाता है। शतरज के इस सेल 
मे एक जोर उदय बैठा है, दूसरी जोर सुजाता। दोनों एव-दूसरे वी 'अछलियता को 
जानने वी कोशिश से लगे हैं। उदय की मोर से यह बहना अधिक योग्य है कि 
पतरत वी इस चाल में वह सुजाता के माध्यम से अभप्रिन्सेस अपर्णा की असलियत 
भावते ने लिए बैठा है । खुजाता अपनी «लेखकीय निगाहो' से उदय के अध्ययन क्के 
लिए प्रपलशील है और उदय सुजाता के माध्यम से सुजसता तथा पिन्सेस अपर्णा को 
जानने के लिए ! लेखिका सुजाता ने मसन-हो-मतर निर्णय लिया है कि यह आदभी अपने 
को बहुत बडा समझता है । मुझ जैसी 'नौसिखुएं को मिलना नही चाहता, तो मैं 54 
उसे अधिक महत्व नहीं दूँगी। परन्तु मारो रुजाता इस निर्णय को स्वीकार नहीं 
करती । इसोलिए रविवार ९ जून को वह उप्ते अपने घर ऊँ गाती है। उदय का 
प्रभावित करने के अनेक प्रकारो पर वह निरन्तर सोचती रहती है + आखिरी एक 
भारो ही है जो प्रुद्षो को प्रभावित करने के लिए तिरन्तर प्रयत्लद्दील रहती है । 
इसलिए "इससे इनको यह भी पता लऊूग जाएगा कि मैं सचमुच इटेकिजेप्ट और 
सममदार हैं, यो ही वेचारी लडकों नहीं हैं ४" सुजाता को यह मालूम है कि 
“कॉलेज के कुछ लोगो के बीच उदय का नाम अच्छे सन्दर्भ में नहीं छिपा जाता 
है।”" कौर बहन अपर्णा का नाम छेते से “उनका चेहरा झनझनावर लाल हो उठा। 
करे, यह वो दम्गी-दनी झूछ नहीं, कपू है।”*” फिर मी घह उनके तिकट जाना 
बहती है केवल 'असल्ियत” जानने के छिए। यह सही है कि लेखिका सुजाता क्के 
बागह से हो वह उदय के निकट जा रहो भी। परन्तु भीतर बैठी “तारी घुजाता' 
उदय की ओर अन्य दृष्टिकोण से देख रही थी । लेखिवा सुजाता को यद मान्य सही 
है, फिर भी वह नारी सुजाता के सम्मुख मजबूर है । नारी सुडाता यह भी सोच 
रही है कि उदय उसी ओर कहानीकार छुजाता की नियाहों से देख रहे हैं अथवा 
सारी सुजाता पी ॥ "विद्येप रूप से उन नियाहो से वे कहानीकार सुजाता को नही, 
पुरतों सुजाता को देख रहे हैं ॥”*' उदय घर प९ जाने के बाद णुजाता को जो भाग- 
दौद की स्थिति हुई बह उसके नारीन्‍्मन को ही स्पष्ट करती है। यही चर वह 
गोचती है--"लौर मेरे मन मे उस ध्षाण बडी विकट वसमसाहः हुई कि चाहे एक 
चार धाहीनता ओर नेतिरता ब्रे सारी हदें तौड देनी पढें केकित इस व्यक्ति की 
कयदियों पर नदा डाडूँ २०१४ स्पप्ट है कि महाँ "नारी सुबाता' बी शत स्थिति तथा 
स्त्री के सनावन भह (पुरुष को ऊँपलियों पर नचाना और उस विजय को सहान्‌ 
समझना) वी अभिव्यक्ति हुई है। इसो वारण उसके सन मे प्रश्न उठता है कि “ये 
विवाहित हैं दा अविवाहित ।”*५ उदय के जीवन के सम्बन्ध में चार-पाँद ही प्रश्न 
सुजता के सम्मुख हैं--अपर्णा मास की स्त्री कोन है? क्या बह सचमुच ही इनको 
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बहन है ? ये विवाहित है अथवा अविवाहित ? इनके लेखकीय व्यक्तित्व की कम* 
जोरियाँ कौन सी है ? इनके उपन्यास के स्त्री-पात्र यथाय॑ हैं अथवा काल्पनिक रै 
अगर यथार्थ हैं तो इतके सम्बन्ध स्त्रियों के साथ क्सि प्रकार के है ? इन्ही प्रश्नों 
की खोज मे लेखिका सुजाता भटक रही हैं। तो पूसरी ओर दारी सुजाता के प्रश्न 
हैं--ये 'पैज” की तरह ही दिखते हैं। इन्हे देखकर मुझे तेज की ही याद फ्यो हो 
जाती है ? क्‍या ये मेरे जीवन साथी वन सकते हैं ? क्या ये प्रेम करने योग्य हैं ? 
वास्तव में सुजाता के भीतर की नारी तथा उसके भीतर का छेखक इन्ही प्रश्नो वी 
खोज करते रहा है । डायरी के समी पन्नों मे इन्ही प्रश्नो को अनवरत खोज की गई 
है । अन्त मे जब उसे पता चलता है कि यह सम्पूर्ण खोज ही निरधंक थी, तव पह 
भीतर से दूट जाती है 

एक-दूसरे की असलियत को जानने का यह खेल शुरू हो जाता है--रविवार 
९ जून से । सुजाता अपने को “मर्दानी लडकी” समयती है । और फिर सोचती है-- 
* तमी दिमाग में टकराया, वया अजब छोगो को टवकर है एक मर्दानी छडबी है 
तो दूसरा जनादा पुरुष । एक को कन उम्र में ही यध्य ने बिगाड़ दिया है तो दूसरे 
को प्यार मे।_ क्या सक्‍मुच यह टक्कर है ? हर एक से यो टकराते फिरने की 
बात मन की नैतिकता के सस्कार नही स्वीकारते | लेक्नि, आखिर अपने को कुछ 
छग्ने वाले से टकराकर उसकी बसल्यित देख छूने में हज ही कया है ?! *' इस 
उद्धरण में भी नारी और लेखिका का सपर्ष स्प्रष्ट है। सत्कारों में फैंसी हुई नारी 
को इस प्रकार को टक्कर खात्य नहीं है! परल्तु लेखिका सुझाना की यह मजबूरी 
है--क्सिी से टकराने की । यूँ किसी से अगर वह नहीं टकराएी दो व्याक्तित्व-अध्यपन 
दैसे होगा ? और बरैर अ्यक्तित््व-अध्ययन के साहित्यकार बनता मी तो दुष्कर है । 

लेखिका सुजाता उदय को मौहों से बहुत परेशान है ८ क्योकि ये मौदे उसे 
तैज की याद' दिलाते हैं। ओर तेज को याद आ जाने से उसदे मीतर वी सारी 
झटपटाने लगती है, किसी के प्यार के लिए।“ एक बार जद उनके चेहरे को 
फिर से देखा तो निगाहे फिर मभौहों पर अदक गईं। इन मौहों को मैंने बहुत पास 
से देखा है. याक आया, ये तो तेज की भौहो से बितनी मिलती है ।/*" समवत 
इसी कारण वह उदय की ओर आइहृप्ट है। तेज तो अद उसके जीवन से चछा थया 
है । उसने विश्वासघात क्या है। परन्तु इस उदय की जिन्दगी के सम्न्ध में वह्‌ 
अधिक नही जानती । जद तक इनकी जिन्दगी साफ न दीखे, तब तक कुछ सोचना 
भी तो मुश्दिल है | इनकी जिन्दगी का सव से बडा रहस्य 'अपर्णा है।यह इनशी 
कौनसी बहन है, छो अवसर इनके दिमाग पर छाई रहती है और उसे वे ऐसे तन्मय 
माद से फोन क्या करते हैं । १५ नारे को सहज-सुलम ईर्प्पा और सन्देह वी दृत्ति 
पहाँ व्यक्त हुई है और इसी कारण वह पूछती है--"आप की घहन कया यही रहती 
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है ?"१५ और "इस बार वे टूदकर चौके /7"* उदय के इस निराश उदगार से कि 
“यहाँ हमारे साय कौन रहेगा, अकेले पढे रहते हैं” सुजाता समझ बाती है कि "इन्हें 
किसी की सहानुमूति चाहिए। यह इनके गढ़ का सब से कमजोट कोना है” 
वागछ सुजाता समझने ल्‍रूपी है कि उदय को उसको सहानुगूति की आवश्यकता है । 
भर सहानुभूति देकर वह उसे “समग्र रूप से समज्न लेने का” भ्रवत्त करती है। 
परन्तु इस प्रकार कसी को सहानुमूति दने बाला व्यक्ति खद 'कोरा' नही रह सकता। 
मुजाता के सन्दर्भ मे मी यही हुआ है।॥एक ओर लेखिका सुजठा का उदय को 
राहानू मूति देने का निर्णय है, तो दूसरी ओर "मगर साँस होते-होते यह विदवास हो 
गया ऊ्रिजो र्म कर रहो हूँ, वह वर्जवीय है, लबनुचित है और शायद किसी के प्रति 
विदवातधात है”* नारी युजाता की यह मत स्थिति है। सोमबार दग जून की डायरी 
में यह सघर्ष अधिक सहज और स्पष्ट एप में व्यक्त हुआ है। नारी सुजाता अफ्ने 
भष्यवर्षीय सस्वार तथा तेज के प्रति अपने पुराने प्यार को लेकर बितित है। वह 
उस प्यार के प्रति प्रामाणिक रहना चाहती है ॥ परन्तु छेल्िका सुजाता सोचती है 
कि तेज ने अगर उसके साथ विश्वासपात किया है तो बह क्यों प्रामाणिक बनी रहे । 
और फिर “ब्यक्ति उदय पर तो मैंने कृपा ही वी है--यह मैं मीतर-ही मौतर मह्मूस 
कर रही थीं "९ यहाँ सुद्धाता उदय के व्यत्ति त्तव को बिभाजित करके देख रही है-- 
व्यक्ति उदय और लेखक उदय । छेल्क उदय से वह टक्कर लने वैठी है । उसके इस 
ध्यक्तित्व के प्रति उठ्के मत मे बहुत अच्छे भाव गहीं हैं। परन्तु ब्यक्ति उदय के 
प्रत्ति उसके मन में 'दया' है ॥ अपने नारी-मन को समझाने की ये अलग-अल्‍ूग कोझिशे 
हैं । इघर घह उदय को अपना प्रुराना परिचित ही भाव रही है। उप्तके बनुसार-- 
*अप्ररिक्षित परिस्यितियों मे दो परिचितों का मिलना”"* है + नारी छुजाता अपने 
अत्पेक व्यवहार के प्रति सजग है, चितित है । वह कसी भी प्रकार का ऐसा न्यशहार 
नही करना चाहती जिससे “कहीं मेरी बातचीत, उन्मुक्त फिकरेवाजी से उन्हे ऐसा 
सो मही लगा कि मैं रुछ यो-ही-सी खडे हूं ।”*' रंखिका सुजाता उन्मूक्त ब्यवहार 
करना चाहूदी है बौर नारी सुजाता उत्ते उसके दन्‍्वनों का एहस स बरा देती है ॥ 
लेखिका सुदाता के मन में एक ही इच्छा है “दह जानने की छा भी वडी प्रवक 
है कि ये 'सफ्ल” ओर थेप्ठ कह्दे जाने वाले छेखक व्यक्तितत जीवन म कँसे होते हैं ? 
धायद जल्दी-से-जल्दी उनसे घतिष्ठता बदा लेने को आातुसता के पीदे भी यही भाव 
हो ए”* इस उद्धरण से स्पष्ट है कि लेखिका और नारी सुबाता का अदुमुत्त समन्वय 
यहां हुआ है । इन दोनो मे अन्तर करना कठिन हो जाता हैं। झेसिका घुजाता उदय 
से अधिक सम्पर्क बदाना चाह रही हैं। उसके व्यक्तिगत जीवन को जानने के लिए, 

टौक उसी समय नारी सुजाता इसका उपयोग करता चाह सही है-अपने प्रणय 
के लिए । 
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दो एक बार की मेंट के वाद सुजाता के मन में उदय के प्रति आकर्षण बढने 
लूगता है। उसे छेकर अनेक प्रकार के स्वप्नो मे वह खो जाती है। इन स्वप्मों मे 
भावुकता है, भविष्य के प्रति आशा है और अपने अह पर विश्वास । उदय की 
मुलाकात कुछ दिनो के लिए जब नही होती, तव नारी सुजाता भयमीय हो जाती 
है। “आखिर हो कया गया? कही किसी कस, कार की चपेट में तो नहीं भा 
गए ? """ सुजाता उदय के प्रति कितनी मावुक हो उठी है, इसका यह प्रमाण है 3 
“प्रेमिका की मदर स्थिति” यहाँ से उमरने छगती है। यह प्रेमिका भपने से प्रश्न 
पूछती है--“मैं चाहती हें कि वे आयें । क्यो चाहती हूँ ।“** सोमवार तीन जून को 
उसकी मेंट उदय से हुई थी । और शुक्र १४ जून को वह उसकी 'प्रेमिका' वन गई 
है। यह सब अनजाने में हुआ है| लेखिका सुजाता इस सम्बन्ध को नकार रही है । 
परन्तु प्रमिका 'सुजाता' उदय के सम्मुख समर्पित होने को तैयार बैंठी है । इसी कारण 
उदय के न मिलने से वह छटपटा रही है | वह कहाँ रहता है ? उसके सुख दु ख 
क्या है ?--यह जानने को वह उत्सुक है। इस प्रकार यहाँ से सुजाता पर तीन कोणों 
से विचार करना होगा । लेखिका सुमाता, मारी सुजाता और प्रेयसी गुजाता। 
प्रेषत्ती सुजाता इसी कारण सोचती है “विवाह के बाद मुझे क्यो कहकर पुकारा 
जाएगा ? हिए_ ॥”* उदय उसे लगातार मिल नही रहा है| भीतरी अह को 
चोट पहुँच गई है । कही उपेक्षा को एक कसकती हुई कचोट थी, जो आँखों मे आँसू 
ले आई। “ भावुक प्रेयसी की यह मत स्थिति है जो मिलने न आने से आँयू बहा 
रही है। वो तीसरी ओर छेल्िका सुजाता को यह सन्देह है कि शायद एक लडवी 
होने की वजह से ही उसकी ऐसी स्थिति हो गई है । “अवसर यह क्सक भी मैंने 
अपने भीतर अनुमद की है कि मुझे जो प्रशसा और चर्चा मिल रही है उसके पीछे 
मेरी प्रतिभा या झृतित्व नही, नारी होना ज्यादा है।”*' उसे दुख है कि कोई भी 
उसकी प्रतिमा का तटस्थ होकर मूल्याकन क्‍यों नहीं करता ? उसका नारी होना 
क्या एक शाप है ! उसे भय है कि कोई भी मेरी प्रतिमा और योग्यवा को जाँच 
नही पाएगा ? हर क्षण खाता रहता है ?”” हुर बार वह अनुमद करती 
है कि ' देख यह तडरीफ तेरी नही, तेरे लडकी होने को है ॥”"' छेखिका, नारी और 
प्रेयसी का यह त्रिकोणात्मक सघर्ष ही सुजाता वे चरित्र को विकस्तित करता गया है। 
लेखिका के रूप मे वह वडी बनना चाहती है, स्थापितों के निकट आना चाददी है, 
उदय जैसे अ्रसिद्ध छेवक को असलियत को जानता चाहती है । पिता, माँ अथवा 
सहेली रेखा के बन्धनो वो नारो सुजाता स्वीकार करके जीना चाहती है! दी हुई 
स्वतत्रता का वहूं दुरुपयोग करना नहीं चाहंती। और प्रेयसी के रूप में वह उदय के 
और निश्ट आना चाहती है। उद्ते स्वीकार करना चाहती है । रविवार १६ जून 
को जब बह उदय के साथ पहली वार किसी होटल में चली जाती है तो वहाँ उरी 
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पिकोणात्मक मन स्थिति व्यक्त हुई है। किसी पराये पुरुष के साथ इस तरह होटछ 
के 'प्रायह् ट रूम! में बैठने के कारण उसका नारी मन चिनित है, मयमीत है | उदय 
के यह कहते के बाद कि उसकी कहानी का प्छॉट उसका यही सोपाँसा का है-उसका 
सेखकीय व्यक्तित्व विश्वर जाता है. अपमानित हो जाता है और ध्स झूठ को नकारने 
का प्रयत्न करता है / तो तीसरी ओर उसका “प्रेयसीमत! उदय के व्यक्तिगव जीवन 
को छेकर अनेक प्रश्व पूछने छगता है। (प्ृ० १७-६१) यही वह अनुभव करतो है 
कि उदय उसके नारी-व्यक्तित्व को चुनौती दे रहा है । उदय के विभिन सुक्ौटो को 
*पीसहर चुर चूर कर डालसे की इच्छा” ही निमाण हो जाती है । अपर्णा की बात 
छेडने के वाद वह बहुत छारू-तीला हो जाता है इसका एहसास भी उसे यही पर हो 
जाता है ॥। और उसकी नारी सोचतो है--'मुझें लगा हो-ज हो, जरूर कुछ दाल में 
फाए्टा है ।""१ १६ जूब को इस मुछाकात के बाद सुजाता उदग्र से इतदी प्रमावितत, 
आकर्ित और समपित हो गई है कि “ओफ, उस दिन की सारी छुटटी कैसे उदय 
को ही लेकर बीत गई थी ।?** रेखा के सम्मुख वह घटो उसके सम्वन्ध मे ही बातें 
करतो है । मंगछवार है८ जून की डायरी के पृष्ठो ये यही सब कुछ है । लेखन, 
भंयाये, कल्पता, रोमास आदि अनेक विषयों पर यह चर्चा है। इन घर्चाओं के कारण 
नारी सुजाता भयभीत है कि इस प्रकार खुकूकर किसी पु्ठप के साथ यूं चर्चा करना 
गया ठीक है ? क्ेल्विका सुजाता प्रसन्न है क्योकि समी कोणों से वह उदय का अध्ययन 
कर रही है और प्रेयसी सुजाता रोमाचित है क्योकि वहूं उनके ओर निकट जा पा 
रही है ( लेखिका सुजाता को इस बात का गुमान है कि वह यह समझ गई है कि 
* गह तो विछकुछ ताधारण आदमों है । बिल आदमी है /"'* प्रेयसो सुजाता 
अंगुमव करतो है--"और जाने किस लहर मे उस क्षण मेरे मन मे माया कि इस 
निबंल व्यक्ति को बाँहो में भरकर घ्यार से इसका माथा चूम छू और कहें तुम 
बहुत भठके हो, बहुत पके हो | काओ, तुम्हारी मटकन और मकान को एक समय 
दिद्या दूँ ॥ उस समय में सच मूल गई कि में कहानी-लब्िका हैं, और झदय मेरो 
विषप-सामग्री ।""५ और इसी समय उसके मीतर की नारे फट उठती है-"लेकिन 

लेकिन इन महादप को यह भ्रम से हो गया कि मैं चाहदी हू” ? नहों, यह अम 
किसी भी सरह पपते नहीं देना ॥”"" जोतरी नारी उसे बार-बार आनेवाले 
खतरों की ओर सूचित करती है । इसी प्रेम के चक्कर के कारण सदा नामक उसको 
फहेरीि की फिफ्नओे ययोद को जाई है। “यह के ऋण ने भक्त भीतर तक सिहरा 
दिया है। मान लो, यह हालत क्सी दिन मेरी हो जाय तो २ नहीं, नहो ! आत्प- 
हत्या करके मर जाऊँगी । छेकिद नहीं, उदय को इतनी लिप नहीं देनी है” 
छक ओर उसका नाटीन्‍मन उसे रोक रहा है तो दूसरी ओर उसके मन में उदय के 
प्रद्धि दया-आव भी जग रहा है ! “पहले यह आदमी मुझे भी बडा उदृष्ड भोर स्सी 
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हृद तक बदतमीज लग? था, लेकिन अब कुछ कुछ दया भाने लगी है ।/'* उदय की 
आर उसका यह आकर्षण रेखा को भाग्य नहीं | अपर्णा और रश्मि ये दोनो उदय से 
सम्बन्धित हैं ही । इसलिए रेखा को छूगता है कि कही धोखा है। ध्सालए वह 
कहती है “पहले उसके पास दो थी, अब तोसरी तू और हो जाएगी ।””* समवत' 
इसीलिए सुजाता अपने नारी और प्रेयसी मन को दबाला चाहती है । उदय की ओर 
इस प्रकार भावुक दृष्टि से देखना उसके लेखकीय व्यत्तित्त्व को मान्य नही है । 
“और पहले उदय को पुरुष और अपने को नारी मानकर जो सकोच मन मे भरा 
था, बह जैसे एकदम यायब हो गया । मैं अध्येता हैं, वह मेरे अध्ययत का विषय । * 
नही बिलकुल दटस्थ और भावनाहीन होकर मुझे अपने विषयो का अध्ययन करना 
है ।”९* क्या सचमुच सुजाता तटस्थ रह सकी है ? इसो बीच एक और भ्राकस्मिक 
घटना उसके जीवन में हो जाती है / सोमवार २४ जून को उसका परिचय प्रिन्सेस 
अपर्णा' से हो जाता है । परिणाम यह होता है कि अब सक उसके दिमाग पर उदय 
का भूत छाया हुआ था, परन्तु अब पिन्सेस अपर्णा छा जाती है। मजे की बात यह 
है कि लखिका सुजाता अब अपनी पैनी दृष्टि से अपर्णा का अध्ययन करने रूगती है 
और प्रेयसी छुजाता उदय की ओर झुक जाती है । और इत दोनो को समझाने का 
प्रयत्न धारी सुजाता करने छगती है। भ्रिन्सेस अपर्णा की जिन्दगी का विस्तार से 
“विवेचन करने के लिए वह उदय के यहाँ जाती है । इस समय उसके मन में दो भाव 
है--१ प्रिन्सेस अपर्णा कौ जिन्दगी का यह विवेचन करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से उदय 
खो यह सिद्ध करके बतलानां कि लेखकीय दृष्दि उसके पास भी है। २ प्रिन्सेस 
अपर्णा वी कहानी के बहाने उदय से अपने परिचय को और वृढ़ करने की “प्रेयसी 
सुजाता' बी छटपटाहट । 

सोमवार २४ जूम को सुजाता उदय के कप्रे पर पहली बार जाती है । इस 
दिन की डायरी के पृष्ठो मे फिर त्रिकोणात्मक सघर्ष उमर आया है। यही पर शत- 
रज के खेल को बतलाया गया है। 'शह और मात' की यह स्थिति प्रतीकात्मक ढग 
से यहाँ बतलायी गई है । उदय के कमरे मे प्रवेश करने के थोड़ी ही देर बाद मारी 
सुजाता अनुमव करती है “अरे कमरे मे हम दोनों ही थवेले हैं ।”'* “बाहरवालो 
से देखा तो क्या सोचेंगे ?”'' परन्तु लेखिका सुजाता भप्रसप्त है--“लेकिन भीतर एक 
अजब-सी प्रसन्नता मी थी । क्या हुआ अवेले बेंढने मे ? कोई खा तो जाएंगे 
हो नहीं। " और प्रेयसी सुजाता--'अवचेतत मत्र में उनकी भाँदे चुसतो रही 
और तेज का ध्यान आता रहा ।”*५ और ' सच है, जब जब उदय के साथ चार्ते 
करने बैठी हू, समय का ध्यान ही नही रहता।” नारी सुजाता को भय है-- 
*फके खो शुझे हर इहगा सपफा श मेसे हे अख्री शप्टहर जुफे अपनी हहो गे आए 
लेंगे और चुम्वनो से मेरा मुंह ढेंक देंगे। तब कया कहूँगी ?े किघर भागूंगी। "* 
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और जब ऐसा नही होता तो प्रेयमी सुजाता के मतानुसार- छि', यह व्यक्ति तो 
बडा कमजोर और इरपाक है। इसमे तो इतदा भी साहस नहीं आया कि भागे 
बढ़कर भेरे कन्ये प्र हाथ रख देता ।7* उदय के सम्पर्क में आने के बाद इघर कुछ 
दितो से सुजाता के मन की अतृप्त कार्मेच्छा अलग-अलग पद़वियों से व्यक्त हो सही 
है। “मानसिक रति' को यह अभिव्यक्ति २६ जून को डायरी के पृष्ठो मे हुईं है ॥ 
उसे दिन की डायरी में वह लिखती है--“इच्छा हो रही यी कि कुछ “बर्जेगीय, कुछ 
'निषिद्ध' देसूँ. । कंसा छगता होगा वह्मत्कार के समय. २ बया एक बार इस 
अनुमव से नही गुजरा जा सत्रता २?” सुजाता के मन भ उठने वाले इन विभिन्न 
दरों के कारण ही उसका चरित्र अत्यधिक स्वाभाविक तथा जोवन्त बत पडा है । 
उपयुक्त उद्धरण से स्पष्ट है कि वह “मनुष्य! मात्र के छुद्ध घरातछ पर आकर खड़ी 
है। अपनी अतृप्त कार्मेच्छा के प्रति चिन्तित, “काम' के प्रति एक रहस्पमय, अध्यास्येय 
तथा अजीब सा आकर्षण और इस काम को पूर्ति के छिए “मानसिक रक्ि' मे प्रवेश 
पह सब कुछ स्वामाबिक हो तो है ! परन्तु मनुष्ण इस स्तर पर अधिक देर तक दिक 
"नहीं सकता । क्योकि उसके सस्कार, समाज को नीत-अनीति की सकल्पनाएँ उसे ऐसे 
विश्व मे रममाण करने वी इजाजत नही देते । यह मतृप्त कार्रेच्छा सभवत' इसी 
कारण 'स्वप्न' द्वारा ही व्यक्त होती है। इवर सुजाता के मंत्र मे भी इस प्रकार के 
अनेक विचार आ रहे हैं, परन्तु उसके भीतर बंडो हुई ससस्‍्कारंशीछ नारी उसे कहती 
है छि'. मेरे मन म मौ कैसी मद्दो-मद्दी दाते आने लग्नी हैं इन दितों। पहले 
तो ये सब नहीं आतो थी ।” उदय के सग्परू के पूर्द ऐसो स्थिति नही थी । जारण 
स्पष्ट है कि उसके मत मे उदय के प्रति दारीरिक आकर्षण निर्माण हो गया है) 
उसका चेतन मत इस “आनर्थपण' को स्दीकार करने तेयार नही है। परन्तु 'अचेतन 
सत्र' में यह सव कुछ चल रहा है 4 इसी अचेतन मन को इच्छा के कारण ही वह 
गोषती है--/बौहो को जकड़ मे पिसताकसमरयाता शरीर निशवृत्त करते और 
उसकी गतिविधि को बरजते दो हाथो की लिपदो लिपटी आालस्प मरी छीना+ 
प्षपदी. नि इब्द, रूम्वी-सम्बो हॉफ्ती-सी साँसे ओर चार चिपके होठ ।/*! 
यूहस्पत्ति २७ जून दौ डायरी के पृष्ठो से यह स्एप्ट हो जाता है. कि सुजाता 
उदय को अपने भावी पति के रूप पे देख रहो है। अर्थात्‌ यह फिर “अचेत्तत' रतर 
पर ही चल रहा है । अर्यात्‌ यह फिर “अचेतन” स्तर पर ही चल रहा है 
अिलोपएएनपा शुरु यछुएँ एप्ट नही उनपर ऋषए है? प्रपेण युपाएका" उप को सफर 
भविष्य के सपनो में खो रहो है ॥ “अमी जायते-जातते बडा अजब-सा सपना देखा 
था पैरीन ड्राइव पर एक बहुत बडा-सा पलेंट है. एक चीसता सवा घूनापन है 
एक दरवाजा खोलफर कनपटिया पर हजामत का सादुव ठगाए, हाथ मे रेजर छिए 
कोई निरुलता है. /*' यह काई ओर नही उच्य ही है। एक बोर यह स्थिति है 
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तो दूसरी ओर चेतन मन पर अपर्णा और उदय ही छा गए है । “अपर्णा और उदय, 
पता नही ये दो नाम भेरे दिमाग मे इन दिनो हमेशा साथ क्यो टकरा रहे हैं।“* 
अपर्णा को लेकर उसके 'प्रेयसी मन' मे ईर्ष्या है। उसके लेखकीय मन को लगता है 
यह थपर्ण्य उनको बहन वहन कोई नही है। कोई दूसरा हो चक्कर है। “मुझे कुछ 
गड़बड लगता है ।”*' और उदय को छेफर अब उसके पास बेवछ प्रशसा के ही 
दाब्द हैं--“उदय मे सचमुच कलाकार के टच हैं ।”** समवत इसी कारण उदय के 
शरीर को लेकर वह अधिक सोच रही ।-“जव वे सिगरेट पी रहे थे--इन पतली-पतली 
सलवटो सी घारियो घाले होठों से होठ छुलाकर देखू” ? कसा स्वाद होगा ? "५ 
इन विभिन्न मन स्थितियों के बावजूद सुजाता यह अच्छी तरह से जानती है कि इन 
इच्छाओं को क्रिया-रूप में छाना कम से-कम इस देश में तो असभव है। एक 
भध्यवर्गीय युवत्ती के लिए तो अामव !! इच्छाओ की सुविधाओ के बावजूद उन्हे 
दवाना पडता है । तेज” को वह चाह रही थी, उस पर समर्पित भी थी। परन्तु हुआ 
कया ? तेज ने विश्वासघात किया । आज वह उदय से बंधी हुई हैं। उदय के शरीर 
के प्रति उसके मन मे आकषंण है । फिर भी वह कुछ नही कर सकती, सिवा रंने 
के । अजीव स्थिति है यह ! “पुरुष! के सम्पर्क मे आने के बाद उस पर सर्वाधिक 
प्यार! करने के बाद भी स्त्री उन्मुक्त होकर उससे मिल नहीं सकती । इसलिए 
भारतीय थुवती प्रेम के इस क्षेत्र मे सिवा आंसू बहाने के और कुछ कर ही नहीं 
सकती । इस स्थिति को सुजाता जैसी लेखिका समझ पायी है; इसी कारण वह 
लिखती है--“हम हिन्दुस्तानी छडकियो को चुपचाप रोने का रोग है ।॥ जैसे 
अगरबवत्ती चुप चुप जलती है. । अपग्रेजी लडक्यो की तरह हमारा प्रेम म तो 
किलिकारियों और कहकहो वाले उन्मुक्त आलिगनो में निकलछता है, स हमारा क्रोध 
हिस्टीरिया के दौरो जैसी चीखो मे । चाहो तो कह छो कि हम लोगो में जीवन की 
कमी है । इसीलिए म तो खुछे और सम्पूर्ण मन से प्यार कर सकती हैं, न क्रोध ।//*९ 
भारतीय युवती की मन -स्थिति का इससे स्पष्ट चित्र और कौन सा हो सकता है ? 
सिवा रोने के और कूछ न कर सकने की विवश्ञता से सुजाता परिचित है। इस 
२७ जून वी डायरी *म्े उसके मन की यही द्विघात्मक स्थिति व्यक्त हुई है। मन 
उसके नियत्रण में नहीं है। इसी कारण वह लिखती है--“पता नही, क्या-क्या करने 
को मन करता है. हर पुरुष से, हर छोटे बड़े लडके से खिलवाड करने की इच्छा 
होती है ।/** इसी कारण उसका चेतन मन झट से उसे प्रश्न पूछता है कि “कही 
उदय के साथ खिलवाड़ करने मे यही मनोवृत्ति तो नही है ? तो मैं उदय के साथ 
भी 'खिलवाड' कर रही हूं ?”** सस्कारशील मध्यवर्गीय मन इस प्रकार के खिलवाड 
की, स्वी.कुलि, तो, देता, नदी. है. ५ और. मन, में, बजेक: यल्लेकुरे त्स्पएए पपछ दे, हैं. ५ 
इसीलिये युजाता अपने अचेतन मन को समझाती है--“नही. तो फ़िर मुझे आज 
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अपने और उदय के सम्बन्यो को साफ कर लेता होगा, ताकि किसी प्रकार के अमर 
की कोई गुजायश रह ही त जाय + हाँ, उदय से मेरा सम्बन्ध सात्र मित्रता का है। 
हमारे और उनके बोच से कॉमन आधार है-लिखना ।/** और उसका लछेखकीय 
व्यक्तित्व उसके अचेदव मन को समझाता है-“मित के रूप मे वे मरे अध्ययत के 
शॉवजेक्ट हैं, कहानी के विषय हैं! विषय को तटस्थता और निल्प्तता से हो मुझे 
खतरनाक से खतरनाक क्षणों में उनका अष्पयत करना है ।”“* प्रश्व है कि क्या 
वास्तव भें सुजाता तटस्थ रह सकी है ? आगे कौ घटनाएँ स्पप्ट करती हैं कि यह 
सब सुजाता को समव नही हो सफा । परन्तु आखिर तक वह इस कोशिश मे थी 
जएर । अव तो उसके लेखवीय ज्यवितत्व की जिम्मेदारी और बढ गई है । वयोकि 
एक ओर उदय का तटस्थता से अध्ययन करके छिसना है, तो दूसरी ओर अपर्णा 
है। "दूसरी ओर अपर्णा का अध्ययन करना है, लिखना है , निरीक्षण करना है, 
जीता कुछ सही है। कही भी अपने लिए कुछ बहो करता। अपने को नहीं 
उलठझाता वो नहीं मरमाना । “' उपयुक्त उदरणो से सुजाता की छटपटाहूट 
और स्पष्ट हुई है । एक युवा लेलिया की स्थिति सचमुच बडी “बेबस और असतहाय” 
होती है । एक सवेदनझोल स्त्री किसी पुरुष का तटस्थ होकर निरीक्षण और अध्ययन 
बया कर सती है ? यह भ्रश्ग है। सुजाता सात्र निरीक्षण करना चाहती है, जीना 
नहीं चाहती, उलझना नहीं चाहती ॥ “विषय' के प्रति, और भी 'जीवन्त' तथा पूक्म 
सवेदताओं से परिपूर्ण विषय के प्रति तटस्थता गया समव है ?ै और आयु के एक 
विश्ञेप मोड पर खडी हुईं स्त्री में यह्‌ तटस्थता क्‍या समव है ? युरव में अलबला 
पहू समव है। भर उदय में अपने विषय के प्रति यह तठस्थता कुछ सोमा तक पी, 
परन्तु सुजाता मे नहीं। सी कारण वह “मात' खा चुकी हैं, निरीक्षण के इस 
घेछ में । 

“हेखकीय तटस्थता' के इसो विपय पर सुजाता २८ जून को उदय के साथ 
खुलकर चर्चा करतो है । उदय उसे समझाने की कोशिश करता है कि एक लेखक 
को “निहापत कर हो जाना चाहिए” ।* इस तटस्पता की विवेधना के बाद सुजाता 
अपना आत्म नियोक्षण करतो है तो उसे लगता है कि वह अपने ही प्रति सतदरध 
नहों हो पा रही है तो ओऔरो से तटम्थ रहकर सोचना दूर वी ही वान । “अब इसी 
डायरी को ही लो, मैं वया वाकई वहो सद लिख पा रहो हू. जो मन की बाँसो 
के रामने देख रही हूँ । पता नही कितनी थातें छोड़ती जा रही हूँ । सब छिख दूगी 
तो "पढ़कर हाथ, कोई क्या कहेगा ।7/९ 

सप्री और पुषप के सम्बन्धो को सेकर सूुजाता सोचतो है कि इन दोनों में 
“शुद्ध मित्रता” को समावता है, 'एक आत्मोव घनिप्ठता दिना घारीरिक सम्बन्ध 
आये प्मव है ।”“ प्रिल्सेस अपर्णा इस बात को नही सानती 4 छराके अनुसार बिता 


१८६ । हिन्दी उपन्यात्त विविध आयाम 


शारीरिक सम्बन्ध आए, यह घनिष्ठता समव ही नहीं है। उदय के विचार भ 
प्रिग्सेस अपर्णा की तरह हैं। और उदय के इन विचारों के कारण ही ' जाने व्ये 
नये सिरे से शरीर रोमाचित हो आया और मैंने झटके से अपना हाथ सी 
लिया ।/ और इधर कुछ दिनों से वह्‌ उदय के और निकट जा रही है 
जाने-अनजाने मे यह सव कुछ हो रहा है। अब उदय उसकी उंगलियो से खेल्ता 
पोठ से हाथ लाकर दाहिनी वाँह पकड लेता है, ओर वह कमी “हल्के से एक प्या 
मरा घूसा उनकी पीठ पर मारे विना नही रह जातो ।”“' इस छोटे-मोटे स्पर्श 
कारण सुभाता रोमाचित हो रही है। और इसी कारण उदे ये सारे बधत गलः 
ओर निरधंक लयते है । “हाय, कसी होती होगी वे छडकियाँ जो निद्व॑ नव माव ' 
प्यार कर सकती और प्यार पा सकती है ।”* "आई कछृव यू” मैं कहूँ. पधाय 
गर्देन कट जाय तब भी ये झब्द मेरे मुंह से न निकले ।”“* 'त्रेयसी सुजाता' अपः 
सस्कार और मर्यादा वो (कोशिश करने के दाद मी) मूछ नहीं सकती ॥ एाप्यः 
भारतीय स्त्री की यही विडम्बना है अथवा झक्ति | 

१ जुछाई की डायरी के पृष्छो से स्पप्ट है कि इधर 'तेज' वी याद उद्ते बहु 
भआ रही है। तेज के साथ के उस सम्बन्ध मे 'शरीर' उतना रोमांचित नहीं होता था 
जितना कि उदय के साथ के सम्बन्ध से । इसीलिए शायद वह सोच रही है-“वया शरीर 
जीतना सचमुच इतना आसान है 7” द्ञायद इसी कारण बुधवार ह जुराई बी 
डायरी में वह लिखती है-“क्यो न मौन वे माध्यम से हम छोग एक दूसरे क 
पियें. पाये. विरावरण और ।/'' उदय के साथ के ये सम्बन्ध जाने-अनजाते 
कुछ दूसरे रास्तो पर निकले जा रहे है । यहाँ न उदय विषय है, न मुजाता लेखिका 
राहावमूति और दया देठे-देते वह उस्ते भीठर से चाहने छूग्री है। सचमुच 
"“यारी हो गई ।/*१ एक ओर यह स्थिति है तो दूसरी ओर भीतर से छेखिव 
सुजाता चिल्लाती है--“मगर नही यह सब यह सव मावुकता है और मुझे इता' 
नही बहना चाहिए । ' ** प्रेयसी सुजाता को ये सारे वन्धन मान्य नहीं हैं। वह सारे 
शस्कारों को तोड डालना चाह रही है इसलिए क्षुब्ध होकर बहती है--'यह क्य! 
है? यह अकूश बया है जो हर दम हर मावना की गर्दन पर रबखा रहता है "० 
दिनाक ५ जुलाई की डायरी का पन्ना भी यही स्पप्ट करता है कि उदय के दारीर 
के प्रति सुजाता के मन मे आक््पण बढता जा रहा है । उसके भीवर की मध्य-बर्गीय 
नारी इस दात को नका रवे की पूरी कोशिश कर रही है, परन्तु अचेतन मन कौ ये 
अतुष्त इच्छाएँ चेतन स्तर पर अलग अलग प्रवार से व्यक्त हुई ही है । लेखिय' 
सुजाता अपनी इन शीतरी इच्छाओं को तटस्थता से देखने का पूरा ह्यत्न' कर रहे 
है। मुप्रे लगता है जंसे मैं दो हो गई हैं ॥ एक उदय के कन्घे से कन्धा मिडाक्र 
चेहरे पर रागगर की पुहारो को आदंश्लीलता अनुमव करतो हूं तो दूगरो खड़ी-खड़ो 
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घूरती है. “है, तो आप जनाब यो बैठी हैं २ बेशर्म //*९ यही पर उसका सध्यवर्गीय 
सस्कारवादी मद कह' उठता है--/'कोई देख छे तो ? मान छो पापा ही इस गाडी से 
घर जा रहे हो तो. ?”* स्पष्ट है कि सुजाता बरी चेतना के कई स्तर हैं गौर वे 
बई खड़ो में बिखर जाते है | 
उदय के इस प्रइन को कि क्‍या वह इससे पहले किसी पुरुष के सम्पर्क में 
आयी थी-दुजाता पूर्णत तक्तार देती है। स्पष्ट है कि वह झूठ बोल रही है । 
[उदय से पूर्व बह तेज के सम्पर्क मे आयी थी । ] समवत्त किसी पुष्प के सम्पर्क 
मे आने के बाद उसके पूर्व के पुरुष के राम्बन्धो को दस पुरुष के सम्मुख स्वीकारना 
झायद क्सी भी स्त्री को समव नही है, इसीलिए वह झूठ बोलती है। परन्तु मन को 
चह सन्तुष्ट नही कर सकती । इस कारण मन को समझाने का असफल प्रयत्न बह 
करती है। “ठीक ही तो कहा था-उसमे झूठ कहाँ बोली मैं ? जो कुछ बाज 
हर क्षण मेरे साय हो रहा है, एंसा पहले कमी वहाँ हुआ २ मैं तो एक दम नई 
और कारी स्‍्लेट की तरह उदय से मिली हैँ ।“'“ तेज के समय मन-चेतना के इतने 
विभिन्न खद सुत नही थे । आज अल्ग-अछूग स्तर पर जाकर वह इस सम्बन्ध 
अथवा सम्पर्क का पिश्लेपण कर सकती है, कर रही है । सेज के साय के उस सम्पर्क 
को बह किशोरावस्था की छारारत समझ रही है । खुद को अनेक पद्वतियों से समझाने 
के बाद मी यद्व वात बहुत साफ है कि सुणाता उदय की ओर भाह्ृप्ट हो चुकी है। 
इस आपर्षण मे 'शारीर' है, मानसिक स्थितियाँ हैं, अफ्रेलेपत को समाप्त करने को 
इच्छा है भौर सबसे व्वर इस विशेष आयु की विवश्वता है । लेविका सुणाता 
थार-वार अपने मन को समध्त ने का प्रथत्व करती है कि “हमारे और उतके बीच 
का सेतु वे नही, उतनी रवनाएँ है ।"' प्रयत्त के बाद भी वह इस सम्वत्य को 
याद नी रख पाती । परिणामंत इथर वह अधिक आलसी और खोई-खोई सो 
रहती है। प्रिन्सेस अपर्णा और उदय के वाद तो उसके जीवग को नई दिश्ला ही मिछ 
गईं है। “इन दोनो के परिचय के दाद मैंने कुछ भी तो नहीं छिखा ।”“” पह इस 
बात वा अंतुभव कर रही है कि “हमारे बीच का अर्थात्‌ परिचय बा जो माध्यम था 
उससे हूठ कर मैं बब व्यक्तियों पर केरिद्रित हो गई है ।४ पतौ नहीं वयो, मैं इस 
बात को मगाद ही नहों करना चाहती कि व्यक्ति उदय न तो मेरे परिचय का लदय 
था, न आघार ।/””*' सुजाता के इस्त वक्तव्य में ही उसकी हार! स्प्रष्ट है। उदय 
गो एर जग हा हे जुकर है । उषा के साप्या शोषो के रापपूर भरी उप हे ही 
मुझे कपनी ओर खीचा ।”'”* उसे झायद ऐसा विश्वास है कि उदय भी उसे चाह 
रहा है| परन्त्‌ फिर उसे ऐसा लगता है कि शायद उदग उसते साथ नाटक कर 
रहा हो । “नही, ऐसा घोला उदय नही देंगे ।”'“' नादी-मन को ये विभिन्न स्थिदियाँ 
बडी सहज होकर यहाँ व्यक्त हुई हैं। एक मन कह रहा है दि उदय पर इस प्रकार 
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उन्मृक्त प्रेम ठीक नही है । क्षायद यह घोखा है । “इन लेखको-वेखको से दोस्ती करना 
मी बडा खतरनाक है ।”'”' और दूसरा मन कहता है कि कोई घोखा नही है । इस 
प्रकार का संघर्ष आखिर तक है । 

उदय णहाँ रहता है वहाँ अव वह अक्सर जा रही है। उदय को अपने पति- 
रूप मे भी वह देख रही है। जैसे-उदय जिस चाल में रहता है वहाँ जाने के बाद 
अचानक उसके मन मे यह “आश्का कोंघ जाती है, कही मुझे भी इन्ही बालो मे से 
एक में नही रहना होगा ? शिवाजी पार्क मे रहना सपना है और इन क्मरो मे सडना 
मेरी आशका ।”(*९ उदय के प्रति उसके मन मे समर्पण के भाव बढते जा रहे हैं । 
“जाने बयो हर समय रूगदा रहता है कि मैं जो कुछ भी नया पा रही हूँ, वह मेरा 
नही है । उसे उदय को सौपना है, उदय को देना ही है ।/'** स्थिति इतबी अधिक 
विचित्र बन गई है कि “भव तो ऐसा छगता है जैसे मैंठे अपना छीवन जीना छोड 
ही दिया है।”'”* अवेलेपन के एहसास से वह मुक्ति चाहती है । एक विशेष आयु 
में स्‍त्री और पुरुष को यह अकेलापन बडा भयावह छूगता है। इससे निजात पाने के 
लिए उसका सारा दारोर और मन छटपटाने लगा है। व्यक्तित्व और शरीर-समर्पण 
की यह इच्छा स्वामाविक ही है। इस स्थिति का वडा ही सशक्त चित्रण यहाँ हुमा 
है । उदय के निकट भाने के बाद तो सुजात्ता मे यह छटप्रटाहद की स्थित्ति बहुत बढ़ 
जाती है । इसी कारण वह लिखती है--' सागर, सुनों सागर, मैं बहुत थक गई हूँ 
बहुत टूट गई हूँ । मुझे विराम दो । इन विधि-निषेध के कितारो ने मुझे पीस डाला 
है, मेरी हर तरग को, लहर-लहूर को कुचला है, इन्होंने | मेरी रग-रग में दावानल 
के स्फुछिंग दिए हैं. | अब मुझे मुक्ति दो मुझे अपना मैं नही चाहिए “आई एम 
ओलनली हम आई एम विदू हि //”* इस पूरे उदरण मे प्रेयसी सुजाता की 
अभिव्यक्ति हुई है। शरीर औौर मन वी यह छटपटाहट इतनी त्तीम्र है कि विधि- 
निषेध के क्नारे भी गलत रूगने लगते हैं। मध्यवर्गीय सस्कारो के कारण वह अपने 
को घुटी घुटी सी अनुमव कर रही है। अब प्रश्न केवल इतना है कि क्या उदय भी 
यही महसूस कर रहा है ? अगर उदय में ऐसी छटपटाहट नही है तो फ्रि सुजाता 
की इस सत स्थिति" की सार्थक्ता क्या है ? आज जो कुछ सुजाता अतुसव कर रही 
है; वैसा उसने पहले अनुभव नही किया था । इसके मूल में शायद 'बरायालोजिकल''१* 
कारण ही अधिक हैं। 

» अवसर सुजाता यह सोच रही है कि उसकी प्रीति एक ओर दी तो नही है। 
“शुक अग को प्रीति हमारी, वे जँसे के तैंसे” दी स्थिति तो नही है | “उनके दिमाग 
में मी तो अवसर कुछ-न-बुछ आता ही होगा ? डायसी लिखते हैं ?-नही, 
ऐसा नही हो सकता । एकाघ घण्टा तो सोचते होंगे ।/१४४ 

दिनाक २० जुलाई से सुजाता अपर्णा वी समस्या से उलझ गई है। प्रिन्सेस 
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अपर्णा और उदय वी वहन अपर्णा दोतो एक हैं क्या ? यह उसका प्ररन है। वास्तव 
मे इसके पूर्व भी उसके मन में यह भ्रइरन कई बार उठा है । इसके सूल मे ई्यो है; 
अपना 'थादमी क्या वास्तव में 'दूसरो' से जुडा है, यह जानते की उसुक्‍ता है| 
प्रेम के नाम पर घोखा तो नही दिया छा रहा है ? आखिर यह अपर्णा है कौद नो 
हम दोनो के बीच खडी है । यह अपर्णा कही दीवार तो नही बनेगी ? तारी-खुछम 
जिन्नासा के ये विभिन्न प्रश्द है। और इन प्रश्नों की खोज सुजाता आरण्मसे ही 
कर रही है । उस्तकों कई वार इस वात की दाका मो आई है कि हो ने हो वे दोनो 
एक हैं.। उसका मावुक मन उन दोनो को एक रूप मे स्वीकार करने तैयार नही है । 
रविवार २१ जुलाई को यह रहस्य सयोग से ही खुल जाता है। सुजाता उस दिन 
यूँ ही उदय के कमरे पर गई थी और उदय के नौकर के हाथ उसते "तन्सेस 
अपर्णा! के नाम छिफ्षाफा देखा । सारे वीति नियम टॉँगकर उसने वह पत्र पढ़ छिया। 
और पत्र पदने के बाद उसके सामने एक दूसरी दुनिया खडी हो गई ॥ और अब तक 
के सारे स्वप्द विश्वर गए। किसी स्त्री का मानरिक संसार यूँ अचानक ढह जाना 
पहू उम्के लिए सदमे दर्दताक घटना हीं सइती है । इस पत्र से यह स्पष्ट हो जाता 
है कि उदय सुजाता का माध्यम के रूप मे प्रयोग कर रहा थां। जिसे बह अपना 
लय समम रही थो, वही उसे 'माध्यम समझ रहा था। केवल समझ ही नहीं रहा 
था अपितु उसने उसका उपयोग कर लिया है । उदय का यह तटस्यता से अध्ययन 
करता चाह रही थी भोर उसे गुप्रान भो था कि वह उदय का अध्ययन कर सको है। 
परन्तु इस पत्र ते उसकी अध्ययन-्यूत्यता को सप्रमाण साबित किया है। “उदय से 
आ्विर मेरे साथ यहू मजाक बयो किया ? क्यो बेवकूफ बनाया है 
मुझे मौ १४९ 

संवमुच उदय ने उसके साथ विचित्र खेल सेला है | दररगाक और जानडेवा 
सेल है यहू ” अजीब बात यद्द है कि सुजाता इस खेल के लिए तैयार नही थी। उसे 
यह भी मालूप नहीं था कि सेल सेला जा रहा है। दो प्रतिरपद्धियों मे गे एक को 
इस सेल का ज्ञान ही नही और दूसरा सारे प्रसगो, सवादो और घटनाओ को खेल 
के हुप मे ही के रहा है । “नही, मैंने तो उतके साथ कोई खेल नही लेछा.. कोई 
चाह नही चली कि 'धद' खाकर जब मात खाऊँ. +7 और उदय वह रहा है कि 
अपनी मं(त को वह स्वीकार बरें । इसीलिए “हार की क्या बात है, यह तो सरासर 
घोवा है. | इटस्‌ नोट ए फ़ेअर गेम ।/! सचमुच गह कोई “कंअर गेम” नहीं 
है। उदय भी इम बात को स्वीवार करता है “सुजाता ने स्वप्नन्मग नी उस 
वितृष्णा में ठीक, हो कहा था दि “इट्स नॉट ए फेअर ग्रेम । सच ही यह ईमानदारी 
बा खेल नहीं है ।/!” इस सेठ के प्रति दोनो पक्षो के अपने-अपने तक हैं । उदय के 
अनुसार “ऊेकित एवं दार खेद चुरू हो चुका था-हैं कया करता ।”'" उदय ने 
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सुजाता को युवती रूप मे कमी देखा ही नही । वह तो उसे लेखिका रूप मे ही देखता 
रहा | और इस लेखिका के साथ ही उसने यह जानलेवा खेल शुरू क्या था। और 
सुजाता लेखिका-रूप मे उदय के सम्पर्क मे आई थी, परन्तु उसका यह लेखिका रूप 
कब त्रोहित हो गया और वह कब 'प्रेयसी सुजाता” वन गई, इसका उसे एहसास 
ही नही रहा । इतना सच है कि मात खाने के बाद सुजाता सबधिक दुखी हुई है । 
दुःख पराजित होने का नही है, अपितु सीढी के रूप मे उपयोग किए जाने का है । 
इसीलिए २३ जुलाई वी डायरी मे सुजाता मोट छिखती है--“तुम चाहे जिसके दूत 
बनो, चाहे जिसके प्रति कफ़ादार रहो मगर मुझे यो सीढी और सेतु मत बचाओभो । 
मुझसे यह नहीं सहा जाएगा । मैं तो तुम से डोर का एक सिरा बनकर मिली थी 
कमन्द का सिलसिला नहीं (१६ 

सुजाता के व्यक्तित्व का विद्येपतत उसके मानसिक व्मक्तित्त्त के उतार चढाब 
का यह क्रमश विवेचन है । इस समग्र विवेचन के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष 
दिए जा सकते हैं-- 

(१) इस सम्पूर्ण उपल्यास में सुजःत्ा के तीन रूप उभरकर आये हैं-- 
मध्यवर्गीय सस्कारों से पीडित नारो सुजाता, तेज के द्वारा ठगी जाने के कारण आहत्त 
प्रयसो सुजाता [जो अब उदय की ओर आइप्ट हो रही है, और उदय के सम्पक के 
बाद उसका यह “प्रेयसी रूप! अधिक सशक्तता के साथ «्यक्त हो रहा है] और 
व्यक्तित्व के जिस अश पर उसे सर्वाधिक अभिमान है (कुछ सीमा तक गयव॑ भा) बह 
लेप्षिफा सुजाता । नारी, प्रेयसी ओर छेल्िका का यह सघर्ष डायरी के अनेक पत्नो 
में विखरा पडा है । प्रेयसी सभी वधतो को तोडकर शारीरिक मिलने के लिए उत्सुक 
है, मारी इस पर अकुश लगवातने का काम कर रही है और छक्षिया इत दोनों का 
सूक्ष्म निरीक्षण कर रही है ॥ जब वह डायरी छिखने दैठती है तव उसका लेंखकीय 
रूप तिरोहित हो जाता है ओर नारी तथा प्रेयसी का रूप ही उमरकर आता है। 
अलबत्ता उदय के निकट आने के बाद उसका लेखकीय रूप अधिक सजग हो उठा है; 
जहाँ कही प्रेयसी रूप व्यक्त होने की कोशिश करता है, वर्टहाँ पर उसकी सस्कारशील 
नारी उसे रोक देती है । यह सस्कारशील नारी ही उसका स्वामाविक रूप है। इसका 
यूँ जकुश रहेने के कार्रग ही सुणाता विगडने से पहले ही सुघर गई है | व्यक्तित्व वा 
उसका यह जश ही उसकी दाक्ति है और उसक्री सीमा भी । हालाँकि प्रेयसी सुजाता 
इस स्थिति को मान्य करना नही चाहती । उसे जबरदस्त दुख है कि यूरोपीय युव- 
तियो की प्तरह मारतीय युवतियों का प्रेम उन्मुक्त होकर प्रकट क्‍या नहीं हांता ? 
उसती इच्छा भी है कि वह इन सब बन्धनो को त्याय दें। परन्तु उसओे भीतर की 
नारी उसे यह करने से रोक देती है । जौर यही पर यह सिद्ध हो जत्ता है कि अपने 
मध्यवर्गीय सस्वारों से खुज'ता कितनी दृढता स बन्ची हुई है । इस मध्यवर्गीय युवती 
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कय बाघ्तव भे बडा ही जीवन्द चित्रण इसके माध्यम से हुआ है। 

(२) सुजात! के झन मे पुर्पद्धसीर के प्रति आर्सक्ति है, छिचाव है। इस 
उम्र वी किसी मो तारी मे इस प्रक्मर का खिचाव स्वामाविक है ! इड्डो कारण वह 
विसी को बाँहा में क्पन्रे को समपित करना चाहतो है । एक ओर ये श्राईसिक 
इच्छाएँ हैं, तो दूसरी ओर मच्यवर्यीय सस्कार | इच्छा और सस्कारो में सप्ष शुरू 
हा जाता है। रामाज, शिक्षा, नोत्ि-अनीति की बब्पनाएं आदि के कारण यह इच्छा 
पूर्ण नहीं हा सकती, इसी कारण कुण्ठा, घुटन मानसिक रति आदि का उदय हो 
जाता है। उसकी इन साठ दिया की जिन्दगी में वेवल ही है| मय को ग्रन्यि से 
भी वह पीछित है। ये भय प्रॉल्पर्याँ मी रूध्मवर्गीय सस्कारों वे कारण ही उत्पन्न हुई 
हैं। उणमे साहस वो कमी है। वास्तव भ इसी 'कमी ने उसे उवारा है। मादसिक 
रूप से वह उदय के साथ पूर्णता जुड़ बई है। यह मानतिक मिलन अपूण है, छव त्तक 
शारीरिक मिलन नहों है। और इस प्रकार का पिलन तो समव हो नही है । बहू न 
इस मानसिक जोड का तोड सकती है और न उन्नुक्त रप से मिल सतती है। घ्स 
स्थिति में कुष्शाओं और भिन्न भिन्न ग्रन्थियो का निर्माप होना स्वाभाविक था, और 
यह हुआ मी है । 

बुछ सीमा तक इस उपन्यास में “लिस्विया' के सकेत मिलते हैं ) उदय के 
सम्पर्ु में आने के बार सुजाता के सत मे झारेरिक्त इच्छाएं इतनी तीज हो जादी हैं 
कि बहू जपनों सहेली रेखा के दरीर के साथ दरार करती है । (१९ जून वी 
डायरी दे पृष्ठ) ( यठ उसकी दमित वासनाओं की अरिव्यक्ति है। दढ़ सोचती है“ 
“बंसा छगता होगा बलात्कार के समय ?े क्या एक वार इस अनुभद से नही गुजरा 
जा सत्ता ॥ फिर यह सोचती है कि छि मेरे सन मे य वंस्ती मद्दी नद्दी वा्ें जाने 
शो हैं। इस उदरण से स्पप्ट है कि उसको झारीरिब इच्छाएँ कितती उपन बर 
थास्‍्टीपी। 

(३) इस पूरे विदेचन से स्पष्ट है कि खुजाता भ्ध्यवर्गॉय मासरतीय युवहों के 
मलस का प्रतिनिधित्व बरती है। दयो के इस देश में प्यार मानसिक स्तर पर हो 
व्यक्त होता रहा है । मानसिक स्‍तर के -से प्या: पर अनेक बन्धन होने के बारण 
ही गह बुष्धा तथा अन्य झोत ब्रन्यिया मं परिवर्ठिय हो जाता है। किसी को नार 
आाजृष्य होना, मन-हीन्‍मव उसे पूजना, उसे लेकर अनेर स्वप्न देसता तथा अन्त में 
विशों बारप उन्तसे दिदाहू न हाने पर स्मातार आँपू बढ़ाना और उियो बन्‍्य मे 
विवाह कर लेदो यह मारतोप युवक-युदातियो व नियाति ही हैं ) इस दृष्टि से मुजाता 
का चित्रा अत्यधिक आजपेंक एवं जोवन्त बन देश है! 

(४) उद्दय सुझावा के साथ एक खेल! खेल रहा या । पयली सुबातदा इस 
खेल को समय नर रुझी ॥ कई कार बट नी बगने रन का समझा रही थी रि एक 
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लेखक की दृष्टि से वह “उदय' का निरीक्षण कर रही है| परन्तु यह निरीक्षण! धीरे- 
धीरे कब प्रेम में परिदर्तित हो गया, इसे वह समझ ही नहीं सकी । जिस दिन उसे 
यह पता चला कि उदय तो केवल माध्यम के रूप से ही उसका उपयोग कर रहा है, 
उस दिन वह पूर्णत क्षुब्ध हो गई। उसके युवा स्वप्तो पर यह जबरदस्त आघात था। 
जिसे वह अपना लक्ष्य समझ रही थीं, वह तो महज उसका "माध्यम के रूप मे उप- 
योग कर चुका है। यहाँ सुजाता तीनो रूपो में हार गई है। सबसे बडी असफ्छता 
तो लेखिका सुजाता की है, क्योकि वह प्रिन्सेस अपर्णा और वहन अपर्णा के सम्बन्ध 
को समझ नही पायी । उदय तया प्रिन्सेस अपर्णा के अमिनय को भी वह समझ नहीं 
सकी । समवत उसके प्रेयसी मन ने उसके छेखकीय व्यक्तित्व को दबोच छिया था, 
इसलिए शायद ऐसा हुआ । उदय न केवछ उसका अपितु उसके माध्यम से अपर्णा 
का निरीक्षण कर रहा था और इसमे वह सफल हुआ । वहू उदय के सही रूप को 
समझ नही सकी, यह एहसास उसकी लेखक्नीय चेतना को तोड देता है । 

प्रेयसी रूप में भी वह मात खा चुकी है । उदय उससे किसी भी स्तर पर 
जुडा हुआ नही था-यह्‌ एहसास उसके प्रेयसी मन को तोड देता हैं। अलवत्ता नारी 
सुजाता न मात खा चुकी है और न विजयी है । क्योकि इस “नारी” ने कोई प्रतिता 
नही की थी । वह तो बधन तोडने वाली प्रेयसी पर रोक छगा रही घी। वारतव में 
इस भीतरी मध्यवर्गीय 'नारी' ने ही सुजाता को बचाया है । 

उदय का पत श्राप्त हो ज,ने के वाद सुजाता चिढ-सी जती है। इसी कारण 
वह लिखती है--' जी मे तो मेरे मी आ रहा है कि मैं उदय से जाकर कह दूँ कि 
जो किस्से मैं राजकुमारी को छेकर रोज रोज बताया करती थी उन्हे क्या तुम सच- 
मुच सव समझते हो ? थरे यह कैसे भूल गए कि मैं कथाकार ही नहीं अभिनेत्री भी 
थी ओर रोज मन बहलाने को एक किस्सा गढकर सुनाया करती थी--?' !!* मात 
खाने के बाद अपने मन को समझाने की यह असंफ्छ तथा स्वाभाविक कोशिश है । 

डायरी के अन्तिम पृष्ठ में सुजाता का दु ख व्यक्त हुआ है । यह दुःख लेखिका 
तथा प्रेयसी सुजाता का है! “तुम चाहे जिसके दूत वो, चाहे जिसके प्रति वफादार 
रहो-मंगर मुझे यो सीढी और सेतु मत दनाओ । मुझसे यह सब नहीं सहा जाएगा। 
मैं तो तुमसे डोर का एक सिरा बनकर मिली थी कमन्द करा सिलसिला नहीं /£ 
यूँ सीढी या कमन्‍्द बन जाना सुजाता की श्ञायद “नियति' ही थी। 

अपनी पराजय की स्थिति को सुजाता जिन्दगी मर भूल मही पायी है। इसी 
कारण तो उसने युवावस्था की डायरी आराज तक स्मालकर रखी है। इस पुरानी 
डायरी को समालकर रखने के मूल मे तीन कारण हो सकते हैं-- 

(१) प्रेम की असफलता-जिसे मूलदा कसी मी पुरुष अथवा स्त्री को समव 
नहीं अर्थात्‌ स्थूल अर्थों मे यह “प्रेम” नही है । उदय के सम्प्वं में आने के बाद पूरी 
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उत्क्ट्ता के साथ ये 'क्षण' वह जी चुकी थी । चरम तन्मयता अथवा चरम उत्डृटता 
के इन क्षणों को मूठना उसे अरामव था, इसीलिए इस डायरी को उसने सुरक्षित 
रखा है । 

(२) आप की विश्ञिष्ट अवस्था--इस अवस्था में हुए अपमान या पराजय 
को व्यक्ति मूल नही सकता । इस समय की 'मावसिक अवस्था' डायरी के डत पृष्ठो 
में सुर्रक्षत है। और पिछली जिन्दगी को फिर से देखने का एव मात्र माष्यम यह 
डायरी है, इसलिए उसने यह डायरी सुरक्षित रखी है| 

(३) उसका लेखकीय च्यक्तितत्-थो उस विशिष्ट अवस्था को पाब्दवद्ध कर 
घुका हैं ओर उस लेखन को दह नष्ट होने नहीं देना चाहता । बहरहाल सुजाता” के 
मत पर इत ५१ दिनो के सम्पर्क का अमिट प्रमाव पडा है । 

राही अर्थों गे सुजाता पराजित नहीं हुई है। वयोकि अगर बारतव मे यह छेल 
यथा त्तो दोनो पक्षों को इस खेर का पता होना चाहिए था। एक व्यक्ति सम्पूर्ण 
आत्मीयता ऐे, रास्पूर्ण लगन से प्रेम करें, समयित हो जाय ओर सामने काला झूछ 
समय तक के लिए उस समपंष के प्रात, प्रेम के प्रति योग्य प्रतिसाद दें और बाद मे 
बह दें कि यह तो खेल था, यथार्य कुछ भी नहीं-तो दोप पहले का नही दूसरे का 
ही हो सवता है । 

“उदय सुनात्ता को दृष्टि से 

सचमुच बहुत ही झेंपू हैं. लडकियों के सामने प्राण निकलते हैं। २५ 

यह तो जाना पुरुष है । ३४ 

इन्हे सहानुभूति चाहिए. यह इतके गढ़ का सबसे कमजोर करेना है । 

कूछ पहते है कि वे नम्बरी स्नॉव और दम्मी हैं, अपने आगे किसी को कुछ 
श्गाते ही नही | रुछ के खयाल से वे जरूरत से ज्यादा छिछले और 'बीप' हैं। कुछ 
के लिहाज से थे बहुत ही अब्यपनशील, यम्मीर ओर सोम्य हूँ और कछ उन्हें निद्दा- 
यत बना और घुटा हुआ कहते हैं एक दल उन्हे देशो-विदेशी पूंजोउतियों का दछाल 


बतलाता है औौर दूसरा उहे रूसखो एजेण्ट घोषित करता है. ॥ कर 
पहले यह आदपी सुझे भी बडा उदण्द और किसी हद्न तक बदतमीज रूगा 
था, छेकित अव कुछ-कुछ दया आवे छगी है 3 | 
उदय मे सचमुच बछावार के टच हैं । १२६ 
आादमी बडा झक्की है । श्र 


न तो वे देखने मं हो ऐसे सुन्दर, प्रभावशारी, न सामाजिक दृष्टि से ऐसे 
प्रतिष्ठित भ्रथिक दृष्टि का तो कहना ही कया ? एक उंखडा हुआ हवा में उद्ता 
दीज जो अपने लायक घरतो खोज्ने म खुद यहाँ से वहाँ भदक रहा हो । १६९ 

बडा आलतुष्ट अपने म ही डूबा और बढ़े दम्मोस्ता व्यक्ति भी कह 
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सबते हैं । १७१ 
उदय से बातें करते समय मन म एक आइवासन एक सत्तोष तो होता है। 
श्छ्र 
यह आदमी निहायत ही बात्म केद्रित अपने मे ही डूबा हमेशा अपनी ही 
सभस्याजा म उलझा-खोया रहने वाठा है । १७९ 
सचमुच ऐसा ठण्डा निर्जीव और अपने म हो डूवा रहने वाठा सिफ अपनी 
ही-अपनो बालें करते रहने वाठा आदमी तो मैंने आज तक देखा ही नही कमी । 
एक असमथ आदमी जो हर वक्त अपन आप को स्त्रिया को लेकर ही 
उलता और डूबा दिखाकर एक मानसिक सत्राप पाता है. दूसरो के आग हमेया 


एक भ्रम वनाए रखना चाहता है । रत] 
हमया जव देखो तव जान वूझ्ककर एक रहस्य का मकडी का जाल सा अपने 
चारो आर (यह आदमी) ल्पट रहगा ) पड 


क्या हक था इसे मरी भावताओ से यो खिलवाड़ करने का ? जी म आता 
है कि पागल और उदश्नान्त वी तरह इसके सारे कपड चीर-चीर कर डाठू घूसा 
और भुच्फो स इसे कूट कूटकर वेहाल कर दूं. नाखूनो और दाँदा से इसके चिथडे 
छड़ा दूं और फिर इसके मह पर खूब घूकू के गौर छे और खेढ | 

उदय सजाता के वाद भहत्त्वपूण स्थ'न उदय का है। सुज ता वे मानस 
ससार का मूठ आधार उदय का ध्यत्तित्त्त ही है। उदय वी मन स्थिति का यूदम 
भौर गहरा चित्रण इस उपत्यास मे नहीं हता है। इसका एक बहुत बहा कारण 
डायरी ररल्ी है| क्‍्याकि इसम केवल सुद्ाता की डायरी के ही प्रत अधिक हैं) 
उपयास के अन्त म उदय की डायरी क ७ ८ पत्र हैं परन्तु उसम उसका लखवीय 
व्यत्तित्त्त ही उभरकर आया है। जिस प्रकार सुजाता अपने विभिन्न रूपा म>एल्लिका 
प्रयसी, नारी--श्रक्ट हुई है दैस उदय के विभिन्न रूप प्रकट नही हुए हैं | ब्सक दो 
कारण हो सक्‍्ठ हैं-(अ) सुजाता डायरी टिख रटी है उदय बही। (आ) ल्खक 
उदय अपने विपय के प्रति अत्यविक वटस्थ है । वह सुजाता को बयछ माध्यम के 
रूप म दख रहा था। सुजातठा के सम्पक से उसके भीतर का पुरुष बह नहीं 
सवा है। रे 

उदय का वध्ययन स्वतत्र रूप से करना सुशिकिट है। क्यांकि उदय के 
व्यक्तित्व को सुजता वे माध्यम से हा जानना पडता है। मतेदार बात यह है वि 
उदव सुजाता का माध्यम क रूप मे उपयाय कर रहा था भर पाटक्‍-समीक्षक 
उदय का सूज़ाता बे माध्यम सही जाव पात हैं। इसाारए नारी, प्री बौर 
लखिका सुजाता ने उदय को बिन जिन रूगा में दंपा है व विविध रूप तथा स्वय 
उदय न बपन सम्बंध मे आखिर वो कूछ भी रिखा है और उसमे उसके जा विभिन्न 
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झूए उपरते हैं वे रूप--इन द्ेनों में आल्तरिक सयति छोजनी पडती है| इन दोनो 
के तुलनात्मक अध्ययन से ही उदय के वास्तविक चरित क्षो हम जान सकेंगे । 
उदय प्रे परिचय हो जाने के बाद हो सुजाता उनके सम्बन्ध में ल्खिती है-- 
“लडकियों के सामने इनकी वालूती बन्द हो जादी है और सारा मुँह छाल पड माता 
हैं।?४* आरःण्भ से ही सुजाता उदय पर हावी हाना चाहदी है | वह उनके सावन्य 
परे मनमाने निष्कर्ष निकालने लगती है। उदय के आरम्भिक घ्यवहार से ही स्पष्ट 
हो जाता है कि किरी युवती से उसका घनिष्ठ परिचय है। वह बार-बार उसे फोन 
करते रहते हैं। उसके सन्‍्वन्व म बड़े उत्साह स बोछते रहत है । यह युबती है-- 
प्रिस्सेण अपर्णा । उनको फोन की बातचीत से स्एप्ट है कि वे स्पियों से बहुत हो 
खुलकर बातें करते है। फिर सुजाता के उपर्थुक्त निष्कर्प में कोई अर्थ नहीं है। 
जुजाता के अनुसार “बह एक जताना पुरुष है जिसको ध्यार ने विग्राड दिया है ।/' 7 
इस मत मे मी तथ्य नही है । क्योकि उदय सुजाता की तरह न भावुकता में बहता 
है और न किसी प्यार के चक्कर मे पडा है। इस रेखक के सम्बन्ध में छोगो मी 
अलग-अलग रायें हैं । “कुछ कहते हैँ कि नम्दूरी स्नॉब और दम्मी है, अफ्ने ऋगे 
किसी को कुछ छऊगाते ही नही । कुछ के खयारू से वे जरूरत से ज्यादा छिछले और 
चीप हैं । कुछ के लिहाज से थे बहुत ही अध्ययनश्यील, गम्मीर और सौम्य है और 
कु & उन्हे निद्वायत्त बना थोर धुटा हुआ कहते हैँ एक दछ्त उन्हे देशी-विदेशी 
पूँजीपतिया का दराछ बतलाता है और दूसरा उन्हे रूसी एजेण्ट घोषित करता 
है. ॥"१४७ उदय जैसे एक प्रसिद्ध लेखक दे राम्वन्ध मे ये परस्पर विरोधी निष्कर्ष 
स्वामाविक ही हूँ । उदय की भार आकृष्ट हो जाने के बाद जाता इन निपष्कर्षों को 
स्वीकार नही करती । “लेकिन, दिश्वास नहीं होता कि उदय ऐसे हैं ।/!१ उदय के 
अनुसार वह खुद “कुछ बदत्तमीज «ौर मुंह-फ्ट हूं, दूसरे, हर बात को कुछ बढा- 
चढापर बहने का मुझे बहुत अम्यास है ६ 
दय अपनी आर्थिक प्ररित्यिति से बहुत परेशान है । केवछ छेखन १९ जीते 
की वह काझिश कर रहा है । परूतु इसस कुछ अधिक ता मिलता नहीं । इसी कारण 
बिस्मत आजमाने के लिए बह बम्बई आया है। प्रिन्सेस अप्णय नामक कोई स्त्री 
इसने उपत्यास का पदवर उससे प्रअ-स्यवह्मार कर रही है / यह पत्र व्यवहटर बडा 
गया। इन पन्नो के कारण उदब के मन मे उसके प्रति 'एक लेखफ्ीय जिज्ञस्ता' उत्पन 
ही गई है। वह प्रिन्सेस अपर्णा वो उसके सम्पूर्ण परिवेश में समग्रदा से जानना चाह 
रहा है ( परन्तु ससकार औौर वर्य की दीजारें दीनो के बीच खडी है कान पर वह 
ही बात बर सक्त हैं, प्रत्यक्ष मि् नहीं सकते। दइसो कारण लेखक उदय' के मन 
में “सरफार गौर वर्ण की दीवारों वी दरार टटोलने की बेचैनी” शुरू हुईं। परन्तु 
प्रइन था कि इस अपर्या को समग्रदा से केसे छाना जाय ? उचित माध्यम भी तझाश 
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में वह था | और इसी समय उसका परिचय सुजाता से हो गया । “इस जिज्ञासा से 
मैं कैसे इन्बार करूँ कि मैं अपर्णा और उसको दुनिया के बारे मे अधिक-से-अधिक 
नही जानना चाहता या ? मेरी यह दुदंम्य महत्वाकाक्षा रही है कि मैं उसके सम्पूर्ण 
परिवेश में जानूं, उसे अन्तर्तेम तक जानूँ ।”*४ इस तथ्य की प्राप्ति का एक मात्र 
रास्ता था--“ओर रास्ता मेरे पास्त था और मैंने छुजाता की अ्रतिमा, झूम और कुश- 
छता पर विश्वास करके उसे वहाँ भेज दिया ॥77 

“हल्का ठियना कद, साँवछा रग और छरहरा बदन | एक सचेत असावधानी 
से सेवारकर विखराये गये वाल, माये पर घाव का निशान”'*"-थह उदय का 
हा(रीरिक वर्णन है। वह महत्वाकाक्षी है । इसी भह॒त्वाकाक्षा के कारण वह बम्बई में 
घकदीर अजमाने आया है। प्रडित चोबेलाल के साथ सिनेरियाँ और डायलॉग में 
सहायक के रूप मे वह काम करता है, मासिक वेतन पर । क्सी सिंह के साथ एक 
कमरे मे रहता है। स्पष्ट है कि उदय की आधिक स्थिति ठीक नहीं है ! उप्तके अपने 
ये सर्प के दिन हैं।॥ सुजाता ने मूमिका मे इसी शात को और स्पष्ठ किया है-- 
"उदय अपने उस काल से गुजर रहे थे जिसे सफल लेखक आगे जाकर 'सघपं के 
दिन! कहता है 7"0४* परन्तु इस आधिक सघ्प के समय भी उदय का लेखकीय 
व्यक्तित्व अधिक सजग और अपने “विषय' के प्रति ईमानदार और तटस्थ है। (प्रिन्सेस 
अपर्णो' का समग्रता से अध्ययन करना यह लक्ष्य इसी समय को है। एक ओर अपने 
लेखकीय व्यक्तित्व के प्रति सबगता और तटस्थता है दो दूसरी ओर बहू बहुत ही 
जिद्दी, महत्वाकाक्षी और अपने निरचय मे दुढ है। इसी कारण वह एक स्थान पर 
बहुता है--मैंने भी निश्चय कर लिया है कि लौटना यहाँ से नही है। लोटूँगा तो 
सफल होकर ही लौटूँगा [/!१* 

प्रेम के सम्वत्ध मे उदय के विचार माबुकता और शारीरिक आावर्षण से 
कोसो दूर हैं / किसी रश्मि नामक लडकी के सनन्‍्दर्म मे उसके ये विचार प्रकट हुए 
हैं। “आज का प्रेम बहुत अधिक व्यापारी हो गया है। उसमे हमेंशा एक द्विविधा, 
एक घर्में-सकट, ऊपर से दिखावटी और भीतर से निहायत ही हिसावीपन, साथ ही 
अपनी ही मनोवृत्ति ड्वर स्लानि-सव कुछ पिलाकर द्यायद यहूं आज के ग्रेम वी दरवीर 
है ।/!५६ इस प्रकार के विचार ध्यक्त करने वाला उदय आगे चरकर एक स्थान पर 
टीक इसके उलटे विचार व्यक्त करता है ! प्रिन्सेस अपर्णों के अनुसार “स्त्री-पुरुष के 
बीच मे दोस्ती, एक आत्मीय घनिष्ठता बिना शारीरिक सम्बन्ध भाये सथ्मद नहीं 
है )”'४४ और इसके लिए अपर्णा अनेक तक॑ देती है। इस बात की चर्चा सुजाता जब 
उदय के साथ करती है तब उसे मनुभव होता है कि 'पिन्सेत और उदय के दके 
एके हैं ।'" 

सुजाता के अनुसार "उदय रहिम और अपर्णा के चक्कर में फेसा हुआ है। 
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इन दोतो को लेकर उसझे मन में सघर्ष है।” तो सहेली रेखा के अनुसार "पहले 
उसके पात्त दो थी, अद तौसरी तू और हो थायेगी ।"** दास्तव में सुजझत्ता और 
रेखा इन दोनो के तकों मे कोई अर्थ तही है | क्योकि उदय के गन से इस प्रकार का 
कोई द्वद्व इन पुदतियों को लेकर नहीं है। “रश्मि' से वह बन्धा हुआ है। अपर्णा 
उसके अध्ययन का छदत है और सुजाता मात्र माध्यम ॥ 
सुजाता के प्रति उदय कसी भी स्तर पर जुडा हुआ नहीं है। सुजाता को 
अपनी प्रतिभा और सौन्दर्प पर गव॑ है। उसे हर बार छयता है कि उदय उसके दारोर 
के साथ सिश्वाड करेगा ही। परन्तु उदय इस सम्दन्ध मे मौन है। इस मौन के पीके 
'डेखकौय तटस्थता! है । बपने माध्यम के साथ अतिरिक्त मावुकता तपा अन्य आाक- 
पंच के कारण वह बहुना नहीं चाहता ) ग्राध्यम रक्ष्य न चसे इसको पूरी कोझिश 
उदय करता है । इस कोशिश मे उसे सफलता नी मिलो है । भ्रेद््तो सुडाता को यह 
प्रम्मद नही हो सका है। उम्तकी इस तठस्थता का प्रमाण २४ जूद की डायरी म 
मिलता है । सुजाता के अनुसार उदय मे ऐसी कोई श्वास विशेषता नही है । “न तो 
थे देखने मे ही ऐसे सुन्दर, प्रभावशाली, न सामाजिक दृष्टि से ऐसे प्रतिष्ठित * 
श्राथिक दृष्टि से तो कहना ही क्या ?ै एक उल्डड़ा हुआ हवा मे उड़ता बीज जो अपने 
लामक घरती खोजने में खुद पहाँ से वहाँ भठक रहां हो. ॥”४ इन सारे अभावों 
के बावजूद उदय की ओर सुजाता जाकृष्ट हुई है । यह स्थिति न केवल सुजाता की 
हो है मपितु अपर्णा और रश्मि को भी है । अर्थात्‌ उदप की ओर स्त्रियाँ अनजाने 
ही आाहृष्ट हो जाती हैं ॥ इस आकर्षण के बाद ये खुद तय नही कर याती कि यह 
कंसे राम्मंब हुआ ॥ इसयो कारण ग़ुजाता छिखती है-“बह फसे मेरी मावनाओ को 
उक्सा सका २” “४” व्यक्तित्व को इसी विशिप्टता के कारण सुजाता यह कहने को 
मजबूर है कि “दे प्रतिमाधालो हैं, और उनके व्यक्तित्व मे एक आत्मविश्वास की 
दृद्ता है ॥"१५ 
मुजाता की डायशी के पन्नो से एक बात साफ हो जाती है कि उद्प सुझाता 
से कई चीजें छिप्राता रहा। उसके अनुसार अपर्पा को जानने के लिए यह जरूरी या। 
पिन्देप्त अपर्णा और बहन अपर्पा ये दो अठग-अल्य न होकर शक हो हैं, प्रिन्तेस 
अपर से उसक्ता पुराना दरिवरय था ओर उसो ने डिन्सेस अपर्णा को उसकी ओर 
भैज दिया था; आदि समी बातें उसने सुजाता से अन्द तक छिपाकर रसखी ! वेबल 
सयोय से ही इन सारे रहस्यो को सुजाठा जाद सडी है ॥ उदय पर दो दृष्टियों से 
दिचार किया जा सक््ता है। (अ) एक दृष्टि मुजाता वो अपनी दृष्टि है। उसके 
अनुसार “पह सरासर घोखा हुआ है । उससे भावनाओं, श्रद्धाओ और स्वप्नो के 
हाथ घोणा । उदय ने उसे मात जरूर क्या है परन्तु ४इटसू नॉंड ए फेअर ग्रेम ।” 
(था) उदय को दृष्टि से एक छेखक के लिये इस अंकार का दुराव-ठपाव जरूरी 
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था ! बह अगर सारी बातें पहले से ही बड् देता तो शायद अपने हक्ष्य को प्राप्त न 
करता । “अगर मैं यह कहूँ कि यह तो सिर्फ शह था और बसे मे तुम भात खा 
गई हो तो तुम्हें कैसा लंगेया ?े सच सुजण्ता, कई बार मेरे मन में आया कि में यह 
सब न करूं, मेरे हाथो से कम से-क्म यह सव न हो. लेकित एक बार खेल शुरू 
हो चुका था--मैं कया करता ?”९१६ सुज्ायता का साध्यम के रूप मे उपयोग करने के 
के मूल मे उदय के मन में मुस्यत दो मावनायें थी--(ज) एक उगती हुई प्रतिमा 
को पी जाने का स्वार्थ ।”"९" (आः) अपर्णा को जानने के लिए मैंने सुजाता की 
प्रतिमा, सूक्त और कुशलता पर विश्वास करके उसे वहाँ भेज दिया ।"१९*-इसी उदप्य 
से उदय ने सुजाता के साथ सम्पर्क वाया या । कछ सीमा तक उसने प्रेभ का नाटक 
भी किया था। लेकिन उसके दिल की हालत बडी विचित्र हो गई। भोली और 
प्रतिमासम्पत्न युवती का इस प्रकार उपयोग उदय को कभी पसन्‍्दे न आया। परन्तु 
उसके सामने दूसरा रास्ता भी नही था। एक लेखक की हैसियत से क्रूर बतकर यह 
सब देखता भी अब उसकी नियति थी। वार-वार यह डर महयूस होता था कि "कही 
यह गन्ध मुझे भरमा न छे, मुझे मोहकर रोक न ले. कि कही यह कमन्द टट न 
जाये ।/५५ “लेकिन मन मे जाने बसा एक क्र उन्माद था, एक पागल आवेश था 
कि लौटने नही देता था ।”*** सुजाता उदय के निकट एक ही एद्देश्य से आई थी-- 
कि उद्य का सभी कोणो से अध्ययन किया जाये। परन्तु जैसे जैसे यह तिक्टता 
बढती गई बह अपने उद्देश्य को मूल गई । उसके भीतर की प्रेयस्ी उसके लेखकीय 
व्यक्तित्व पर हावी हो गई । उदय सुजाता के निकट आने के बावजूद भी अपने लक्ष्य 
को क्षण भर के लिए भी नही मूलता । उसके मीतर का लेखक बडा ही क्रूर, तटरुय 
भर कठोर है। हॉलकि उदय इस समय युकावस्था में ही है। फिर भी अपने 'विएयो 
के प्रति वह अद्मुत रूप से तठस्थ रहता है। यही उसके व्यक्तित्व की सबसे बडी 
विशेषता है। इसी कारण उसके मन मे कही पर भी संघर्ष अषयवा द्वन्द्व नहीं है। 
अलवज्ा उसकी डायरी के फाडे हुए पन्नो मे ( २२२ से २२८ तक ) कहीं वहीं पर 
एक पुरुष और लेखक के द्वतद्ध का सकेत मर है ! क्मन्‍्द के रुप में सुजावा का उप- 
योग कर लेने की यह साजिश उसके पुरुष मन को कतई मान्य नहीं थी | “बार बार 
किसी के कोमल हाथ ऊपर से घवका देते ये कि नाजुक फूलयो बमनन्‍्द वनने यो नही 
हैं *' ये बहुत ही कमनीय हैं। भीचे उतर आओ ।”४ परन्तु उसके भीतर बैठा 
हुआ लेखक इस नाजुक फूछ को स्वीकार करने को तंयार नही था। इसी कारप उसने 
छिखा है--/लेकिन मन में जाने कया कूर उन्‍्मांद था, एक पायल आवेश था कि 
लौटने नही देता था ।”*** सुजाता का माध्यम के रूप मे उपयोग कर लेठे समय एक 
ओर उदय के मीवर का छेखक खुद था, समाघानी था, परन्तु मीततर का “युवा पुरुष 
हवाश, दुखी और पश्चात्तापदग्ध हो रहा था। इस “युवा पुरुष की स्थिति इन 
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बंक्यों द्वारा वहुत ही स्पप्ट रुप से व्यक्त हुई है--” लेविन अपने दिल के उन 
सजयूत हाथो को क्या के जो भेरा गला घोद देते है कि ये फूछ यो कमन्द बनाने 
को नही हैं । नही सुजाता अब मुझ स नहीं चढा जाता, बव मैं नहीं चढ पाऊंगा 
में हवारकर लोट आता हें हार मानता हूँ । तुम्हारे सामने दोनो हाथ उँचे करके आत्मे- 
समर्पण करता हूं ।”!”' स्पष्ट है कि उदय भी अपने युवा पुरुष के सम्मुख मात खा 
चुका है। परतु सुजाता के और उदय के मात खागे में काफी अन्तर है। सूजाता 
अपने लेखकीय व्यक्तित्व वी तटस्थता बताये रख नही सको । इस अर्थ मे वह पूर्णत 
मात सा चुकी है। घुजाता की मावुकता, उसका तिश्पल प्रेम और उसके सहज स्व- 
भाव के सम्मुख लेखक उदय अन्तत हार जाता है । अर्थात्‌ उपलब्धि को दृष्टि से 
उदय को अधिक सफलता मिल सकी है । कप्रोकि वह सुजाता के माध्यम से अपर्णा 
को कान सका है ? ओर सुजाता ? माध्यम की अपनी कोई उपलब्धि नही होती । 

लेखक उदय के माध्यम से राजेन्द्र यादव वे कलाकार तथा लेखक भौर लेखन- 
करें के सम्वत्य में कुछ वक्तव्य दिए हैं! इन वक्तव्यों की एरीक्षा करना आवश्यक्ष 
है। क्योकि उद्दय का ध्यत्तित्त्व इन्ही पक्तव्यों की नीच पर खड़ा है । 

(१) छेखक को बडी ूस्तापूवंक अपने और दूसरों के प्रति तदस्थ रहने की 
जरूरत है । श्र 

(२) लेखक को निहायत ऋर होना चाहिए. उसे क्रूरतापूर्वक अपने पोचो 
और अपने अब्ययद के थिपयों से तटस्थ रहना होगा। उसे हर समय सावधानी 
बरतती टोगी कि दह अपने विपयो या पात्रों के दु ख सुख, हास-परिहास और विलास- 


अवसाद से विलक्छ विछूकूल तटस्य और निलिप्त रहे, वहे नही | १५९ 
(३) भर दूमरी वात यह्‌ कि उसे बहुत ही ईमानदार होना चाहिए। १३० 
(४) चेईमानी छेखन वो गिरा देती है, खोसछा कर देती है । १३० 
(५) जनाव, लिखना यो नहीं होता, इसके लिए बहुत विद्याल हृदय और 
गैंडे वी साल चाहिए। श्््३ 
(६) लेखक को बडा ऋर होता चाहिए । यानी अपने “'विषय' से 


च्यत्तिगत रूप से बदुत गहरे उत्रकर और चाहे जैसो व्यक्तिगत दिलचस्पी रखते हुए 
भी उससे दुश्मनों जैसी त्टस्थता निवाहने वो निर्दय क्षमता होनी चाहिए।.. ६७४ 

(७) “विल्ले मे घुसने वाठे जासूस को (लेखक) इस बात की चिन्ता नही 
करनी चाहिए कि उम्रकी वमन्‍्द रेशम को है या साँप की । वह छठकता फांसी का 
पन्दा भी हा सकता है, जौर किसी पदमगन्धा की छाडी भी ॥४! र्र५ 

(5६) हम छोग [छेसक) कमी मो टाजझुग्रार नहीं होते-हम लोग तो 
ऋ.गूप होते हैं । बसी हम राजझुगार के देश में होते हैं, कमी भिखारी के । 
कभी डाक होते हैं दौर कमी गुण्डे*“* कमी साथु का स्वॉग भरते हैं ढो कभी चरितर- 
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हीन का ' हम एक तीघ्र और दुनिवार जिज्ञासा होते हैं, दस [/” श्र७ 
(९) कलाकार सव कुछ हो सकता है-खुद वह “आदमी हो ही वही सकता । 
हां, वह आदमी का दूत होता हो, दो हो । २२७ 


(१०) मैं खुद कुछ भी नहीं, (छेखक) किसी के हायो का हथियार मर हूं, 
किसी का एजेन्ट हूँ, जो कुछ भी करता हूं वह सब अपने लिए नही “किस्ती' के लिए 
करता हैं । श्र७ 

(११) अपने बेटे की मौत्र के समय मेरे भोतर का बाप रोता है और यह 
ऋर दूत (लेखक) उस समय भी बैंढा-बैंठा नोट करता रहता है कि वेटे के मरते समय 
बाप को कंसा छगता है । कमी कमी तो दूत उसे मजबूर कर देता है कि यही जानने 
के लिए वह बेटे को मारकर देखे. /” र२७ 

वास्तव में ये विभिन्न वक्तव्य लेखक उदय की अपेक्षा श्री राजेन्द्र यादव को 
लेखन-दृष्टि को ही स्पष्ट करते हैं । अपने को उदय के रूप मे धाँदकर राजेन्द्र यादव 
का यह मुखर वित्तत (लाउड थिकिंग) ही है। २० वी छाती है साहित्यकारे की 
लेखकीय दृष्टि इन वक्तवब्यो द्वारा स्पष्ट हुई है। अपने सम्पूर्ण लेखन कर्थात्‌ विषय 
के प्रति इस ह्‌द तक की तटस्थता--जिसे उदय क्रूर तटस्थता कहता है-सही लेखन 
के जिए बहुत जरूरी है| सुजादा में इस प्रकार की त्टस्थता कय अमाव रहा । उदय 
में इस प्रकार की तदस्थता रही है ( इसी कग्रण वह सुजाता जँसी युवती का कमद 
के रूप मं उपयोग कर सका है। गम्मीरता से अगर हम विचार करें तो और भी 
तथ्य हमारे सामने आ जाएँगे। एक ओर छेखबीय व्यक्तित्व के सम्बन्ध मे ये सारे 
विध्कर्ष, वक्तव्य अथवा लक्ष्मण रेखाएं हैं तो दूसरी मोर लेखक उदय वा व्यवहार ॥ 
“नही सुजाता, अब मुझ से नहीं चदा जाता, अब मैं नहीं चढ़ पाऊंगा । मैं 
हारकर लौट आता हो. हार मानता हूँ /” उदय वी इस सन स्थिति का कौनसा 
स्पष्टीकरण दिया जा सकता है ? इस पूरे उपन्यास में उदय और सुजातां दोनों 
लेखकीय स्तर पर ही जीना चाहते हैं ॥ उदप तो कलाकार के सामान्य व्यक्तित्व तक 
को सकारता है (वक्तव्य क्रमाक ९) । और मजेदार बात यह है कि ये दोनो इसी 
सामान्य व्यक्तिरूप के। कारण ही अधिक आकर्पक और सहज बन गए हैं । कलाकार 
के भीतर का यह इन्द्र दोनों चरित्रो के माध्यम से अत्यधिक स्पष्ट हुआ हैं। उदय 
एक साधारण व्यक्ति की तरह घुजाता को ्रतिशा को समाप्त करते निकलता है । 
उपर्युक्त वक्तब्यो मे और उदय के व्यवहार में यही बहुत बडी विसगति है । वयोकि 
खुद उदय यह मानता है कि सुजाता को माध्यम बनाने के मूल में उसकी प्रतिमा को 
दो जाने का स्वार्थ था । इस स्वार्थ का समर्थन उपर्युक्त वक्तव्यों के आधार पर क्सि 
प्रकार किया जा सकता है ? प्रिन्सेस अपर्णा के माध्यम स वह उच्च वर्यो के जीवन 
को देखना चाह रहा था । इस कार्य के लिए उसने सुजाता को माध्यम बनाया है-- 


शह और मात | २०१ 


यह मो साधारण व्यक्ति का ही कार्य है, कलाकार का नही । क्योकि सच्चे कछाकाद 
के लिए 'माध्यम' की जरूरत नहीं होती ॥ स्पप्ट है कि इन विभिन्न वक्तव्यो द्वारा 
उदय अपनी सामान्यता अथवा स्वार्थी वृत्ति को छिपाने की बेहद कोशिश कर रहा 
है | परलु अपने ही वक्तव्यो के कारण वह सब से अधिक नगा हो ग्रया है। अत्यन्त 
सामान्य स्तर पर जाकर उसने सुजाता के मात्रो के साथ क्रूर खेछ खेला है। इस ऋर 
झेल का समर्थन भक्ते ही वह “कछाकार के विशिष्ट व्यक्तित्त्व” द्वारा करना चाह 
रहा हो, तो भी यह निश्चित हे कि वह इसमे पूरी तरह असप्छ हो गया है | अपने 
इस काय को वह मले ही नीत कहे तो भी वह खुद माठ खा चुका है । इसी कारण 
एफ स्थान पर वह बहता है-- सुजाता ने स्वप्न भग की उस वितृध्णा मे ठीक ही 
क्ह्टा था कि इटसू नॉट ए फेअर गेस । सच ही यह ईमानदारी का खेल तही है ।”'** 

प्रिसेन्स अपर्णा : “अट्ठाइस-उन्तीस की उम्र, गोल चेहरा, ग्रेहेँंगा रण ओर 
भरा हुआ द्ारीर, सुन्दर फिगिर”'"* इस प्रकार के आकर्षक व्यक्तित्व वाली प्रिन्सेस 
अपर्णा इस उपन्यास मे प्रत्यद्ा रूप मे प्रवेश करती है पृष्ठ १०७ पर, सोगवार २४ 
जून को, उपन्यास वी शुरुआत होने के ठीक २१ दिनो बाद ! परल्‍्तु भप्रत्यक्ष रूप 
से सम्पूर्ण उपन्यास पर वह छा गई है। अपर्णा बे ही कारण उदप सुजाता के निकट 
भाता है। और अपर्णा के ही बहाने सुजाता उदय से बार वार मिलने जाती है । 
बुछ सीमा तक अपर्णा इस दोनो के बीच सेतु का काम कर रही है। उदय की चाल 
यह है कि सुजाता अपर्णा और उम्रके बीच 'सेतु” का कार्य करे | और उसमें उसे सेतु 
बना भी दिया था। युजाता एक प्रवुद्ध छेखिका के नावे “अपर्णा का अध्ययत कर 
रही है, समी कोणों से । परन्तु यह अध्ययन वह “उदय' के लिए ही कर रही यी, 
अपने लिए नहीं । 

अपर्णा राजस्थान के एक राजघराने की राजकुमारी थी । "उनके अपने इस 
पर मे पर्दा वगैरा कम नही था, लेक्नि चूंकि वहाँ की वे बेटी थी, इगलिए बहाँ 
तो उन्हे काफी छूटें थी, काफी स्वतत्र मी थो वे | दो भाइयो के बीच बी अकेली 
बहून, फिर राजमाता का प्यार ।”'' इस सगय उन्हें पढने का झोक रूग गया। 
खूब पढ़ती षो । हिन्दी, उर्दू और अग्रेजी साहित्य । सगीत को शिक्षा मी थोडी-बहुत 
हुई । उत्तर की एक बहुत वडी पहाड़ी रियासत में इनको दादी हो गई। पत्ति--जँसे 
इस काल के राजा-महाराजा हुआ करते ये--वड़े रग्रोन त्वियत के व्यक्ति ये। 
स्त्रियों को परम्परावद्ध पद्ति से देखते थे | स्थियाँ उनके लिए खिल्नोना मात्र थी । 
“दिनमर शिकार, पादियाँ ओर हहिस्ती को बोतलें | इसके अलावा उनका एक पूरा 
हसम था ॥"४४* छुले और स्वतन्त्र विचारो के घर से आई हुई अपर्णा हसन नये वाता- 
बरण पे भयमीत हो गई। वह यहाँ पूर्णद बन्दिस्त थी। “चारो ओर वस, वही 
कऊंँचे-ऊँचे पहाड और उनसे खिलवाड़ करती सुबह-शाम की किरणें, दादल और फिर 
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नीला आसमान जिधर देखो, उघर ही एक घुटन और घिरावट का एहसास] 
ऐसे छगता था जैसे मैं आजन्म कद पाया हुआ बंदी हूँ जो घीरे-धीरे अपनी मौत वी 
राह देख रहा है. मेरी चेतवा और सवेदना इस तरह मरती चल्ली जा रही थी कि 
कुछ दिनो में मुझे यह भी याद नहीं रहा कि पहाडो के पार भी कोई दुनिया 
है ।/९* पढ़ने का शौक रखने वाली अपर्णा को न यहाँ पर कोई अखबार मिलता 
था, ने कोई पत्रिका | ऐसे घुटन भरे वातावरण मे वह मन भारकर जी रही थी कि 
अचानक उसे एक दिन पता चला कि युवराज नाममात्र के ही पुरुष हैं“ ॥ रूुगा, 
पैर तछे की जमीन ही खिसक गई है | भावुक, सम्वेदनशील अपर्णा अब सूख-सूख- 
कर कॉँटा हो गई | एक दिन उसके भाई उससे मिलने आए। भाई के पैरो पर सिर 
रखकर बह फूट फूटकर रो पडी । इस बंद से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना करने रगी। 
युवराज के कानों से गत और विद्वतपूर्ण सम्राचार इस घटना के सम्बन्ध में दिए 
गए। इसी कारण उस रात युवराज गुस्से के मारे कहने छगे-"अपने यार के तो 
पैरों पर ग्रिर-मिरकर रोती है. हाथी पाँवो तले रोन्दवा दूँगा। मादयों के भरोसे 
मत रहना । इस महल मे किसी का घमण्ड नही चछता ।”!** इस समय अपर्णा वी 
आयु केवछ १६-१७ वर्ष की है। दो-एक दर्ष वहु इसी नरक में जीती रही ।॥ कौर 
एक दिन उसे पता चला कि युवराज विलायत चले गए हैं। और जब उन्होंने यह 
सुना कि सरदार पटेल ने तेजी से रियासतो का विलीनीकरण शुरू कर दिया है ता 
वहीं जम गए ॥/९१* अपनी माँ को मृत्यु का समाचार जब अपर्णा को मिला तो वह 
बहाँ से निकली और मैके था गई | तव से आज तक ससुराल जाने का नाम उसने 
नहीं लिया है । भाई और मामी के साथ वह ठव से बम्वई में रहती है ॥ 

प्रिन्सेस अपर्णा की यह क्झुण कहानी है। ससुराल से छुटकारा पाने वे बाद 
उसके पुराने झोक उसड पडे । फिर पति का ध्यार मी नहीं मिला था। परिणामत- 
बह साहित्य, सबीत भौर अभिनय की ओर आइृष्ट हुईं। पढ़ना यह उसका सदसे 
बडा शौक है। इस राजपरिवार में उसका यह छोक सवस्ते निराला और विश्विप्ट 
है । वयोकि गौर लोग पाटियाँ, क्लब, नृत्य, दयराव, औरतें तथा झूठी प्रतिप्ठा में ही 
डूबे हुए हैं। अपने-आप को वहछाते-वहकाते हुए वह जिन्दगी गुजार रही है । अब 
इसके सिवा उसके लिए कोई चारा नहीं है । “बह जानती है कि वह खुद एक फालतू 
चोज है, जिस दया पर रहना है । अपना हर कदम माई के तेवर देखकर ही रखना 
पडता है ।”"** अपनी इस स्थिति को अपर्णा ने लेनिन के इस प्रसिद्ध वावय द्वारा 
स्पष्ट किया है--“बऔरत की हालत समी जगह एक्न्सी है-चाहे वह राजकुमारी हो 
या नौकरादी-बह हमेद्या ही पुरुष के तेवर देखकर चछती है, उसत्री इज्जत उसके 
चाहने न चाहने पर है। उसकी श्रतिप्ठा उसकी इशर-शुद्धता की परम्परागत मान्यता 
पर है ।”!*+ मारतीय स्त्री की इससे सुन्दर व्याख्या शायद हो नहीं सती । एंसी है 
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हह प्रि्सेस अपर्णा ! सम्पत्ति और मौतिक समृद्धि से घिरी हुई, फिर भी दु खी, 
िराद ! साहित्य का शोक होने के कारण वह छेखक उदय के पुस्तको के सम्पर्क 
में आईं। उनके उपन्यासों से श्रमावित होकर उदसे पत्र-च्यदहार शुरू हुआ ! यह 
पंत्र-ब्यवहार काफो वढा । दोनों के मन में एक-दूसरे के प्रति 'जिज्ञासा' निर्माण हुई। 
यह 'जिज्ञासा' छेखक उदय के मन मे बहुत है । इसी कारण यह भिन्सेस जपर्णा को 
समता ऐ जान लेना चाह रहा है। यव्र-व्यवहार करने वाली इस प्रित्सेस अपर्णा 
को सुजाता के सम्पुख्त उसने “वहन अपर्णा” कहा । और इस 'चहनत अपर्णा' वे सम्दन्ध 
में बनेक नई काल्पनिक कहानियाँ उसने गढी । खुजाता 'वहद थपर्णा' सौर “प्रिन्सेस 
अपर्णा' को अलग-अला ही समझ रही थी । 
पचो के माध्यम से उदय प्रिन्सेस अपर्था के निक्रट चछा गया था । प्रिन्सेस 
भी उदय को ५५४५ छिपरेट के डिब्वे भेजा वरती है (पृष्ठ १८३) पृ० २११ 
पर अपर्णा को लिखा गया उदय का पत्र भो उन दोनो के सम्दत्धो की अनौपचारि- 
बता को स्पप्ट करता है। इब सारी विश्वेपताओ के बावजूद मी अपर्णा बौर उदय 
खुलकर मिल नहीं सकते । उदय अपर्णा को उसके अपने परिवेश में समग्र हप से 
जात नहीं सकता । क्योंकि अपर्णा इस प्रकार के सामान्य आर्थिक स्थिति वाले छोगो 
झैे-विशेषत पुरुषों से-मिछ नहीं सकक्‍ती। “जिस वातावरण मे अपर्णा रहती है 
उसम ऐंड्वर्य और पैसा हमेशा एक होवा वनकर मोगने वाले और मोग्य के वोच में 
खडा रहता हैं [४४ 
बम्दई आने के वाद अपर्णा अब दूसरी दोवारो में कैद हो चुक्की है॥ इन 
दोवारो का एह्सास उत्ते है या नही-सालूस नहो। क्योंकि इन दीवारों को उदय 
के सामते मी एक रहस्य बनाए रखता पसन्द करती है या इसमे आनन्द लेती है । 
“'पहुले वह इंट-पत्यरा की दोवारों में केद थी, आज शोशे को दीवारों से घिरी है । 
शीशे वी सिडविर्या, झीसे की दीयारें, झीणे के भोबाइल पार्टीणशन_ जड तह- 
जीव-काददो की ध्रदृश्य बौर पारदर्शो धीशे को दीवारें ।”"" इन दोवाटों की सुरक्षा 
की सर्वाधिक चिन्ता अपर्णा को ही है । इन दीवारों को तोडने की हिम्मत का उस 
प्र अमाव है। "अपर्णा को हमेशा ही पह खयाल रहा है कि कहो ज्रह शीशे वो दीवार 
टूट न जायें यह कितनी कीमठी और दुर्नध है, पह जो उसे परम्परा जौर इति- 
हास से मिली है। बन्द मुट्ठी को तरह अपने ब्रास्न-पास एक रहस्य बनाए रखना 
मी तो एक अजव-सी रोमाटिक गुदणुदी देता हैन_ ७ उदय के साथ मिलते 
समय, बातचीत करते सनय वह ऐसा ही “रहस्य” वनाए रखती है। मौर उदय का 
लेखक हस “रहस्य” के प्रार छिप्री हुई अपर्णा को समझ कछेना चाहता है ! “मब अपने 
सामने थो एक पारदर्यों परदे के पार से इन्हें देखकर तो उत्मुकता और मो वडती 
है ।/!** द्रपर्णा और बएर्णा को स्थिति में णोने बाले छोगों को हेष सारे दुनिया 
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की दिखाई देती है ? "यह महत्त्वपूर्ण प्रननन था । बौर उदय "इन सव को उनवी 
निगाहो से देखना चाहता था ।” 

बम्बई आने के बाद अपर्णा अपनी प्रतिष्ठा, अमीरी और व्यक्तित्त्व के प्रति 
अत्यधिक सजग है | वह उदय से मित्रता चाहती है परन्तु अपना आसन न छोडते 
हुए । वह अपनी इन दीवारो की रक्षा मे तत्पर है । 

उदय ने सुजाता को अपनी ओर क्यो भेजा है इसे अपर्णा कमी नहीं जान 
सकी । अलवत्ता वह उदय की उस सूचना का कठोरता से पालन करती है कि सुजाता 
कमी यह जान न पायें कि दोनो एक-दूसरे से परिचित ही नही, अच्छे मित्र मी है । 
इस दृष्टि से अपर्णा अच्छी अभिनेत्री भी है। क्योकि जव-जब सुजाता छेखक उदय 
की चर्चा छोडती है त्तब तब अपर्णा बडी होशियारी से दूसरे विषय छेडती है। 
(पृ० ११४) विनय और नम्अरता का अभिनय वह सहज रूप से करती है। अपनी 
कमियों को वह इस प्रकार वतलाती है कि वह कमजोरी उसकी श्रेष्ठता साबित हो 
जाए। 

ध उदय के अनुसार अपर्णा सुजाता के साथ जो दोस्ती का नाता स्थापित कर 
रही है उसके मूल में गम्मीरता अथवा ईमानदारी नही है। अपर्णा जैसी स्थिति मे 
रहने वालो के लिए लेखक, अभिनेता अथवा प्रतिमा सम्पत् व्यक्तियों के साथ दोस्ती 
का मतलब वक्त काटने का एक सनवोरजक उपाय मात्र । एक खिलौने की तरह वे 
ऐसी दोस्ती का उपयोग कर छेते है। ' एक निर्जीव खिलौना जब तक इनका मन 
हो ये खेल सके और जब वह पुराना पड जाय या उधर से रुचि हट जाए तो दूसरा 
बदल ले | "५५ 

एक ओर उदय यह कह रहा है कि अपर्णा जैसी स्थ्रियाँ कसी भी सम्बन्ध 
या मित्रता को निर्जीव खिलौने की तरह लेती हैं, अपनी शीशे वी दीवारो के प्रति 
अत्यधिक सजग रहती हैं तो दूसरी भोर यह भी सकेत किया गया है कि इन दिनो अपर्णा 
के मन मे किसी को लेकर बडा भारी दन्द्र है। अजय खोई-खोई और अनमनी सी 
रहूदी हैं। हर वक्त छगता है जैसे किसी की प्रतीक्षा कर रही हो | जैसे अचानक 
किसी के आ जाने की उत्कण्ठा हो। टेलिफोन इस तरह चौंककर उठाती हैं, जंसे 
अप्रत्याशित रूप से वही से आया है जहाँ की इसे प्रतीक्षा है। '** यह दन्द्द, खोयी- 
खोयी स्थिति, अनमनी वृत्ति, भ्रदीक्षा करना, उत्वण्ठा, चौकना उदय के प्रति तो 
है । और ये किस 'रोग' के रक्षण हैं इसे कल्लग से स्पष्ट करने को आवश्यकता नहीं 
है | तो फिर क्‍या अपर्णा उदय के प्रति बसा ही सोच रही है जैसा कि सुजाता ? 
लेखक राजेन्द्र यादव उसकी इस मन स्थिति कया सवेत मात्र देकर रह जाते हैं। 
छाफ़़्ढ़ शे झज़ाद्ा के जो विप्चिज्ञ कए क्त्ए ज सहफक्ा के पहए हुए हैं कैसे जपग के 
नही | एंसा लगता है कि लेखय जान-वूझकर अपर्णा को शीशे मी दीवारो में कद 
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कर रहा है। अपर्णा का ”सम्वेदनशीछ गारी रूप” भीतर छटपटा रहा है । परन्तु 
गादव अथवा उदय इस नारी को द्याव्दवद्ध नहीं कर पाये हैं। एक ओर यह लेखक 
की सीमा है तो दूसरो ओर डायरी झैंठी की । क्योकि दसा शैंठी के कारण सुजाता 
के बहुत भीतर यादव जा सके हैं । और अपर्णा की 'नारी' को पकड नही पाये हैं । 
पति सुख और निरचल प्रेम से वचित अपर्णा के तन मन की छटपटाहट झीशे की 
दीवारों में कैद हो चुको है अथवा कैद की गई है इस कारण सम्पूर्ण उपन्यास मे 
अपर्णा 'प्रिन्‍्सेस के रूप मे ही उमरकर आई है, नारी रूप में नहीं । 

अपर्णा के अनुसार “स्त्री-पुरुष के दीच में दोस्ती, एक आत्मौय घनिष्ठता 
बिता शारीरिक सम्वन्ध आए सभव नही है ।”*** दोस्ती और आत्मीय घनिष्ठता 
के लिए वह शारीरिक सम्दत्थ को अनिवायें मानती है ॥ उसके इस मत का जोरदार 
समर्थन उदय ने विया है। शरीर को बावश्यक्ता रो अधिक महत्त्व देमा न अपर्णा 
की मान्‍्य है न॑ उदय को । एक विश्ञेप सस्कृति और वातावरण मे जीने दाली स्त्री 
के रूप में इस विचार को स्वीकार किपा जाए अथवा अपर्णा के मन मे जो बतृप्त 
शारीहिक भूख है उसकी अभिव्यक्ति के रूप मे स्वीकार किया जाय-यह एक प्रश्न 
ही है। 

अतिम प्रश्न अपर्णा की यथार्थता को लेकर है। झ्ाज की पीढी को यह पात्र 
अधिक दृत्रिम, फिल्‍मी, अतिशयोक्तियूर्ण और शायद काल्पनिक ऊूगे । परन्तु रियासतो 
के कारोबार और उनके उच्छू खल व्यवहार से ज्नो परिचित हैं उनके लिए यह पात्र 
काल्पनिक नही है । जहाँ तक वातावरण तथा अपर्णा के ससुराल का चित्रण है बह 
अत्यन्त ही यथायें और जीवन्त है । अपर्णा की वम्बई की जिन्दगी का णो वर्णन है 
वह अल्वत्ता छुछ सीमा तेक फिल्‍मी ढय का हुमा है। वम्बई थाने के कद उसकी 
सहज स्वामाविक सव स्थिति का चित्रण नहीं क्या गया है । उसके मास-्पास एक 
रहस्यमय वातावरण की सूप्टि को गई है ) 

ज्िल्पेषिधि विल्प्रविधि करी दृष्टि से सोचा जाए तो यह उपन्यात्त कापी 
कमजोर ल्‍गतां है | डॉ० सत्यपाल चुघ इसे “ग्ात्मकथात्मक या डायरी हौसी” मे 
रिणा गया उपन्यास मानेते हैं॥ अधिक्ततर आऊोचको ने इसेन्डायरी दली मे लिखा 
गया उपन्यास ही कहा है ॥ लेखक ने इसे “प्रथम पुरुष डायरी मे लिसी गई कहानी * 
कहा है। छेखक को भूमिका भी डायरी शलो में है। आरम्म से अन्त तक केवल 
डायरो के पप्ने द्वी रखे गए, हो। इन पद्चो के माध्यम से. की, कणा टिझमित रो-- 
ऐसी पादव जी को कोशिश है। अब यहाँ पर अनेक प्रसव उठाए जा सकते हैं । क्या 
लेखक 'डायरी झैलछी' का निर्दाह कर सका है ? इसकी कथावस्तु मे और इसके शिल्प 
में अभिश्नता स्थापित हो सकती है? रूयावस्तु पर यह शिल्प थोपा हुआ तो नहीं 
छगता ?े कथ्य कौर शिल्प का समन्‍्ट क्‍या यहाँ मिलता है ?ै 
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डायरी शैली की कुछ विद्येपताएँ इस प्रकार हैं- 

१. डायरी छेखक के व्यक्तित्व प्रकाशन का सर्वाधिक प्रामाणिक माध्यम है । 

२ डायरियाँ अपने निजी मावो-विचारो को नोट कर लेने के उद्देश्य से लिखी 
जाती हैं, प्ुस्तक-प्रकाशन के उद्देश्य से नहीं । विद्युद डायरी समवत* इस दृष्टि से 
कमी नही लिखी जाती कि कालान्तर मे बह पुस्तक रूप मे प्रकाशित हो सकेगी । 

३ इसमे कलात्मक तटस्थता का अमाव होता है । 

४ यह कोई विशेष कलापूर्ण साहित्य रूप नही है । 

५ साहित्यिक दृष्टि से डायरी मे सम्बद्धता या सयत्ति और शिल्पयत कला- 
त्मकता की कमी हो सकती है। 

६ स्पष्ट कथन, आत्मीयता और निकटता आदि-विशेषताएँ डायरी की 
उपर्युक्त पाँच कमियों को पूरी कर देती हैं । 

७ डायरी आत्मकथा का एक बदला हुआ रूप है। 

(साहित्यकोश भाग (१, पृष्ठ ३४६ से) 

इन विभिन्न विशेषताओं की दृष्टि से अगर इस उपन्यास के शिल्प का मूह्या- 
कन करना चाहे तो इसकी सीमाएँ स्पप्ट होने लूगती हैं । अर्थात्‌ हम यह मी खयाल 
रखें कि आधुनिक कृतियों का मूल्याकन इस प्रकार से करना कहाँ तक उचित है ? 
इस प्रकार के मानदण्डो के क्टघरे मे कृति को खड़ा करके निष्कर्ष रूप मे कुछ कहना 
एक खतरा मोल लेना ही है। 'डायरी' यह अपेक्षाकृत नवीन शैली है और इसके 
मानदड अमी पूर्णत निर्धारित नही हो सके हैं । इस कारण जो मी मावदड निश्चित 
हुए हैं उनके आधार पर मूल््याकन करना इस कृति के साथ अन्याय करना नहीं है, 
ऐसा मुझे छगता है । 

इसमें कोई सन्देह नही कि सुजाता के व्यक्तित्व का प्रकाशन इस शैली के 
हो कारण हुआ है | डायरी छेखक अपने भावों और विचारो की अभिव्यक्ति केवल 
अपने ही लिए करता रहता है। डायरी छेखन में कही-त-कही आत्मविश्छेषण की 
प्रवृत्ति होती है । वह सम्पूर्णत उसकी अपनी निजी सम्पत्ति होती है। उसमे विसी 
भी प्रकार का दुराध-छिपाव नही होता | इस दृष्टि से अगर हम इस उपन्यास को 
देखें तो गहरी निराशा होती है। क्योकि सुजाता यह सम्पूर्ण डायरी प्रकाशन वी 
दृष्टि से लिख रही है। “अब इसी डायरी को ही छो मैं क्या वाकई वही सब लिख 
पा रही हूँ जो अपने मदर की आँखों के सामने देख रही हूँ । पता नहीं क्तिनी बातें 
छोडती जा रही हूँ | सव लिख दूंगी तो पढकर हाथ, कोई क्या वहेगा ?”!१९९ 
सुजाता का यह वावय ही डायरी-दीली की असफलता को स्पष्ट वरता है । मात्रा 
कि लेखक राजेर्द्र यादव ने क्थाकार सुजाताजी की डायरी के इन पन्नों को सम्पादित 
क्या है (“मैंने निश्चय किया है कि अनावश्यक प्रसगो या अप्रासगिक बातों वा 
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फिर्मेमता से सम्पादन कर डालूँगा ॥”''' त्ो भी सुजाता के उपर्युक्त वाबय से यह 
ध्ठनित होता है कि वह डायरी लिखते समय बहुत कुछ छिपा गई है । 
डायरी के लिखित प्रृष्ठ हमेशा सक्षिप्त होते हैं! यहाँ विस्तार अनपेक्षित 
है । कौर पही-क्ही पर अगर ऐसा विस्तार हो भी गया होया तो लेखक राजेन्द्र 
यादव के अनुसार उन्होंने उसका सम्पादन किया है। परन्तु दुर्माग्य से यह कहना 
पडता है कि या तो यह सम्पादत करने बाली बात आप्रामाणिक है अथवा डायरी 
शैली इस कथ्य पर थोपी गई है। उदा र४ जून की डायरी ३२ प्रष्ठो से मी अधिक 
है । और ये भी पुस्तवकाकार मुद्निद्व ह२ पृष्ठ । डायरी के पृष्ठ तो ७०-७० होंगे । 
वया यह समव है कि कोई युवती दिवमर के काम-काज से मुक्त हो रात्रि मे डायरी 
के दाम पर 5० पृष्ठ छिखे ?ै ३० जून की डायरी २४ प्रृष्ठो की है। जुलाई की 
डायरी १४ पृष्ठों को है। डायरी साइज के ५०-६० पृष्ठ डायरी के नाम पर लिखे 
जाने की समावना यपार्थ के स्तर पर उचित नहीं रूगती । स्पप्ट है कि लेखक इस 
शैली के प्रति ईमानदार नहीं है । 
पृष्ठ २३ पर सुजाता ने लिखा है "समय बहलाने के लिए मैं डायरी लिखने 
बैठ गईं हू" ।” समय बहलाने के छिए अगर वह डायरी लिख रही है तो फिर इसकी 
यधार्पता को छेकर दूसरे अनेक प्रश्न उभर आते हैं॥। बौर फिर डायरी-छेखन बया 
मन बहुलाते की क्विया है ? फिर सुजाता डायरी के इत पन्नों मे जिस रूप मे व्यक्त 
हुई है उससे ऐसा नही छगता कि बह सन बहाने के छिए लिख रही है॥ अभिव्यक्ति 
की विवद्चता और मजबूरी के कारण वह डापरी लिछ रही है, यह वास्तविकता है 
डायरी के कुछ पृष्ठो मे प्रकृति और वातावरण का दड्य सूदम और विस्तृत 
चित्रण हुआ है । (दृष्टब्य मंगल १८ जून, सोमवार २४ जून, बुध २६ जून, मगरू 
२ जुलाई, गुरुवार ४ जुलाई, सोमवार १५ जुलाई दत्यादि) मत'स्थिति को ब्यक्त 
करने के लिए आवश्यक प्रकृति-चित्र० डायरी लेखन को और अधिक जीवन्त बना 
देता है। परन्तु भरालम्वन झूप मे प्रकृति-चित्र० ओर बह भी विस्तृत, डायरी मे 
उचित नहीं लगता । सुझ्ाता के इस सम्पूर्ण लेखन मे अत्यधिक सम्बंददा गौर सयति 
हैं ! एसा लगता है कि उदय के साथ इक्कादन दिनो की जिक्लगो जोने के बाद बह 
इसे लिखने बेंढी है। अथवा इन ५१ दिनों की मन स्थिति को वह रोज सक्षेप मे 
लिखकर रखा करतो थी भौर दाद मे उसने इसे विस्तुत रूप दिया है॥ अथवा कथा- 
कार सुदाता की उन दिनो को भवस्थिति को राजेद्ध यादव ने व्यवस्पित्त और 
कलात्मक रूप देने का प्रयल किया है । 
सुजाता को अआपरी के इस पन्तो को यादव दूसरी पद्धादि से छिख सकते ये | 
डायरो दैली के अतिरिक्त मोह के कारण ही वे दूधरी पद्धति को स्वोकार नही कर 
सके हैं। इस्तोलिए यह छठी इस पर थोपी हुई लगती है। इसमे गोई सन्देह नहीं 
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कि इस शैली के कारण वे सुजाता का वहा ही सुन्दर, यथार्य, जीवन्त और धृद्म 
चित्रण कर सके हैं ! एक ओर यह उपलब्धि है तो दूसरी ओर वे उदय और अपर्णा 
के चरित्र को न्याय नही दे सके हैं । क्योकि इस झ्वैंडी के कारण वे इन दोनो पात्रों 
की कुछ सीमा तक उपेक्षा कर गए हैं। ये सीवे एक उपन्यास लिखते तो अधिक 
अच्छा था। थादव एक प्रतिष्ठित कहानीकार हैं। टुक्डो मे वाँटकर कथ्य को प्रस्तुत 
करना द्ायद उन्हें अधिक ग्रासान छगता हो। इस कारण भी उन्होंने डायरी झैली 
चुनी हो । इसीलिए इस डायरी शैछी पर क्हानीकार राजेन्द्र यादव का व्यक्तित्त्व 
हावी हो गया है । 

इस शिल्पगत सीमा के वावजूद यह उपन्यास हिन्दी साहित्य वी एक विशिष्ट 
उपलब्धि है। स्त्री-पुरुप सम्बन्धो पर लिखा गया यह उपन्यास अपने विशिष्ट व्यक्तित्व 
को स्पप्ट करता है । प्रेम के मानसिक ससार के नये आयाम खोलने में यह समर्य हो 
सका है । मानसिक प्रेम का सूक्ष्म व्यापार और उस समय की मन स्थिति तथा उस 
मन स्थिति का व्यक्तित्त्व-परिवर्तेन वी दिद्या में महत्त्वपूर्ण कार्य-यदही इस उपन्यास 
की विशिष्ट कथा है जो अपने मे मौलिक है | राजेद्ध यादव के ही शब्दो का उपयोग 
करके इस उपन्यास पर अतिम बात इस तरह से कही जा सकती है-- 

“ॉब्जर्ेंशन--अर्थात्‌ निरीक्षण । परिस्थिति का चित्रण, वातावरण, छोगों 
की भगिमाओ का चित्रण और वार्ताल्ाप सचमुच वाँबे रखने वाछे हैं, लेक्नि कुछ 
जगहे पढना तो सजा काटना है।”' 
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कितने चौराहे : एक संश्कारशील उपन्यास 
सूर्यनारायण रणसुभे 


बकपपरमप-तपमतपनलनपपनन पपनप३3न मम न धन पम्प पपमप नरक त्न्ममन्च्मच््स्स््न्सतस 


"जीवन मे कितने ही चौराहे आएँगे, न॑ दाएँ मुड्डो, न बाएँ ।/ 
--क्विरै चौटाहे 
“में जिन्दगी भर जज्ता रहेंगा तुम्हारों चिताओ की आए कलेजे मे लेकर ॥ 
सुमने मुझे पुकारा कमाण्दर । तुम्हारी पुकार पर, तुम्हारे हुव॒म पर 
में मैं दोषी हैं । अनुशासन मग किया है मैंने । मुझे गत मत 
समझता पियोदा, वृत्या, अशर्फो, मोला 
--कितते चौराह 
“प्रतमोहन अभी इघर उघर नहीं देखेधा ॥ सोधा चएता जायेगा। किसी 
चोराहे पर घुडेंगा तही-न दाहिते, न बाएँ 37 
+बितने चौराहे 
“नायक शून्पता आचलिक उपन्यापतों को एक प्रमुख विद्येपता/ कही जा 
सकती है ।” 
डॉ» घव जय वर्मा 


पक्तने चौराहे' एक आचलिक उपन्यास है जिसमे समकाझीन छीवजीवन 
रेसाक्ति हुआ है॥ 


वाझ्तद में 'क्तिवे चौदाहे' मे रस्दाई लीवन को सहज बजिव्यक्ति हुईं है। 
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फितने चौराहे 


(अ) पृष्ठभूमि--थ्री फणीश्वरनाथ 'रेणु' का यह उपन्यास “उनके अब तक 
प्रकाशित उपन्यासो के क्रम मे पाचवाँ और आखिरी आचलिक उपन्यास है ।”' इस 
उपन्यास पर आछोचको द्वारा सवसे कम विचार क्या गया है। शायद “समसामयिक 
कथावस्तु” यही एक कारण हो सकता है। परन्तु इसी समसामयिक्ता के कारण यह 
उपन्यास हमारा ध्यान अधिक आकृप्ट कर लेता है। इस उपन्यास मे सन्‌ १९३३-३४ 
से छेकर सन्‌ १९६५ तक की भारतीय राजनीति को पृष्ठभूमि मे राखा गया है। 
भारतीय स्थतन्त्रता संग्राम पर मारतीय मायाओं मे सैकड़ों उपन्यास लिखे गये हैं । 
सन्‌ १९२० से १९४७ दक का कार ही इतना जीवन्त तथा राष्ट्रीयता की भावना 
से प्रेरित था कि किसी भी भाषा के साहित्यकार के लिए वह एक जीवन्त स्रोत थां। 
इसी कारण अलूग-अरूग पद्धत्तियो से इस काछ पर काव्य, नाटक,कहा नियाँ तथा उप- 
न्यास लिखे गये। स्वतन्त्रता के लिये किये गये इस सघर्ष मे समाज के समी स्तर 
के लोग सम्मिलित थे । इतिहास के पृृष्ठो से यह सावित किया जा सकता है कि उस 
काल के विद्यार्थी मी इस सम्राम के प्रति न केवल सजग ही थे, अपितु अपनी पद्धति 
से क्रियाशील मी थे। परन्तु दुर्भाग्य से विद्याथियो--विज्येपत १० से २० तक वी 
उम्र के बालको दथा नवजवानो के सम्वन्ध मे बहुत ही कम लिखा गया है। अन्य 
भारतीय भाषाओ के साहित्य की वात तो मैं नही जानता, परन्तु मराठी और हिन्दी 
में तो इस विषय पर सबसे कम लिखा गया है । सन्‌ १९२०-३५ के भारतीय स्कूलो 
भे पढने वाले इन छोटे-छोटे वच्चो की इस आन्दोलन के प्रति क्‍या प्रतिक्रिया थी. 
यह वास्तव में विचारणीय प्रश्न है। क्या ये बच्चे अपनी स्कूली शिक्षा चुपचाप ग्रहण 
कर रहे थे ? अयवा वे आन्दोलन मे हिस्सा ले रहे थे ? अगर बे हिस्सा छे रहे थे, 
तो फिर उनके पीछे कौन-सी शक्तियाँ कार्य कर रही थी ? उस समय प्रचलित एक 
विवए्रआपाए के आरु्यार किइफग्रियो को झाज्य राफतीजिसे हर शत आहिए। 
जीवन के किसी भी चौराहे पर म सकते हुए अपनी पढ़ाई खत्म करके आन्दोलन से 
भाग छेना चाहिए। दूसरी विचारधारा के अनुसार अग्रेजो द्वारा सचाछित इन स्कूलो 
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को पढाई व्यर्थ है, निरर्यक है। ऐसे स्कूलों मे उन्हे शिक्षा नही लेनी चाहिए । शिक्षा 
दीक्षा छोडकर आन्दोलन मे माग छेना चाहिए। इसी वारण इस उपत्यास में एक 
स्थान पर श्री तिवारी जी मनमोहन से कहते हैं कि “तुम लोग पढ़ाई छोड दो । 
वानर सेवा बनाओ तथा अग्रेंजो के विरोध मे कार्य शुरू फरो ।”* परन्तु बड़े महा 
राज गनमोहन से बार-वार यह कहते हैं कि इस आयु मे राजनीति से दूर रहता ही 
गौग्य है ॥ “जीवन मे क्दिने ही चौराहे बायेंये, ल दायें मुडो, न वाएँ।”* इस प्रकार 
इस उपन्यास में इन दो विचारघाराओ का आपसी सधप बदलछाया गया है। आज 
मी विद्याथियों को लेकर ये दो विचारधाराएँ न केवल चल रही हैं, लपितु उनके 
पक्ष विपक्ष में विचार रसे जाते हैं । इसो कारण कह सकते हैं कि यह उपन्यास युवा 
जगत्‌ की मूलमूत समस्याओं के साथ जुडा हुआ हैं। मतमोह्दत तयां उसके साथियों 
पे अक्सर यह नर्चा होती है। और मनमोहन पहले अध्ययन फिर राजनीति इस 
प्रकार का निर्णय ले फेता है। बड़े महाराज भी इसी विचार के थे। आाज के विरेषी 
दल के लोग शायद यह बहेगे कि रेणु जी प्रस्यापित व्यवस्था को बचाने के लिए 
मुवको को इस राजतीति से दूर रहते का सन्देश देना चाहते हैं। यह बारोप ठीक 
उप्ती प्रकार निरयेक है जैसे बढे महाराज को अग्रेजो का भेदिया कहना । वास्तव में 
हर युग मे इस प्रकार के प्रश्न उठे हैं। समाज ठया राजनीति के मौतर जब-जब 
अराजकता निर्माण हो जाती है, तद-तव युवको--विशेषत विद्याधियों-को आद्वान 
किया जाता है। युवा शक्ति के जोश पर, उत्साह पर सद का अधिक विश्वास होता 
है । इसी कारण यह्‌ दाक्ति इस अराजक्ता को समाप्त कर सकती है--ऐसा मादा 
जाता है। 'युवा-शरक्ति' के सामने दन्द्ात्मक स्थिति पैदा हो जाती है। अत्यधिक 
सम्बेदनशीलता के कारण वहू समाज को स्वीकार करना चाहता है। परन्तु इसके 
कारण उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विरास सभव नही हो पाता। शारीरिक, मानसिक 
तथा बीदिक दक्ति का एक सीमा तक विकास होने के वाद ही इस प्रकार की चुनौ- 
तियो को स्वीकार किया जा सबता हैं, ऐसा रेण मानते हैं। इसवा यह अर नही कि 
विद्यार्यी-जगत्‌ इस सारी बराजक्ता को, अन्याय बौर अत्याचार को अपनी खुली 
आँषो पे देखता रहे । अपने स्थान पर रहकर वह अपनी पद्धत्ति से इन सद का प्रति- 
कार कर सकता है। इसऊे लिए यह जरूरी नही कि वह अपने कर्तव्य को छोड़कर 
बाहर निकले । यह क्सि प्रवार सम्मव है, इसे रेणुयो ने इस उपन्यास मे वततठाया 
हूँ। व्रियोश, मनमोहन और उसके अन्य साथौं अग्रेजी सत्ता का प्रतिक्तार अपने 
तरीके से करते ही रहते हैं! अपने कर्तव्य को छोड़कर उसमे वे सीघ प्रवेश महों 
ब्रते 4 आज जब कि 'दाजनीति' सस्ती हो रही है, बाये दिद युवको को शिक्षा-दीक्षा 
छोडरकूर विरोध के लिए सडक पर बाने का बापग्रह किया या रहा है, 'विठने चौराहे 
उपत्यास ऐसे आपह के खतरो को सूचित कएता है । मनमोहन बह कहता ने है कि 
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पढ लिखकर अग्रेजो की नौकरी करना यह उसका जीवनोहंश्य नही है। परन्तु पढाई 
की पूर्णता यह उसकी पहली मजिल है। एसी कारण यह उपन्यास समसामयिक विपय॑ 
के बावजूद आज का छगता है । 

स्वत॒न्त्रता-सग्राम मे शहीदों की एक रूम्वी परम्परा मिलती है। इन शहीदो 
में विद्यार्थी भी थे। थे किसी क्रान्तिकारी दक से अथवा किसी राजनीतिक विचार- 
घारा से सम्बन्धित नही थे । उन्हे इतना मालूम था कि गाघी, चुमाप अथवा मगत- 
सिह राष्ट्र के छिए बहुत कुछ कर रहे हैं। और हमे भी कूछ-न कुछ करना चाहिए । 
न ये किसी नेतृत्व के पीछे ये, न नेतृत्व के मूखे । न इनका कोई प्रत्यक्ष मार्यदर्शक' 
था, न इन्हे कही से सूचानएँ प्राप्त होती थी। माँ पिता अथवा गाँव के किसी पढे लिखे 
व्यक्ति से इन्हें पत्ता चलता था कि गाधीजी पवड़े गये हैं, भगतर्सिह को फाँसी की सजा 
हुई है अथवा इसी प्रकार से अन्य व्यक्तियों पर अग्रेजों का दमत-चक़ चल रहा है। यह 
सुनकर ही थे इतने क्षुब्ध हो जाते थे कि हमे कुछ करना चाहिए। और इसी इच्छा 
से वे कभी हडताल करते थे, कमी अन्नग्रहण न करने की कसम खाते थे, कमी खादी 
पहनने की प्रतिज्ञा करते ये । यह सब अपने आप होता था। प्रौढ छोग तो मेदाओ के 
भाषण पढ़कर अंथवा किसी के निर्देशन से यह कार्य करते थे । ये बच्चे तो “मीतरी 
आवाज' के कारण यह सब करते थे । भावुकता तथा दुनियादारी की समझ न होने 
से उन्हें यह पता भी नही होता था कि इसके क्या परिमाण होने वाले हैं? 
निर्णय तो छेते थे, निर्णय के अनुसार कार्य भी करते थे। इतना ही नही, बाद में 
परिणामों को मुगतने की हिम्मत भी वतलाते थे। इन स्कूली बच्चो की हिम्मत, 
निर्भयता और सहज निर्णय को रेणुजी ने पहली वार शब्दबद्ध किया है। इस कारण 
भी यह उपन्यास अधिक महत्त्वपूर्ण, जीवन्त तथा मनोवज्ञानिक बन गया है । 

कथावस्तु--मनमोहन नाम का एक छोटा-सा बच्चा सिमबरनी से सातवी की 
परीक्षा उत्तीर्ण होकर अगली पढाई लिए अररिया कोर्ट मे चछा आता है। इस 
परीक्षा मे पूरे जिले मे वह सर्वप्रथम आया है। उसे शिष्यवृत्ति मी मिली है। माँ पिता 
के सपने हैं कि बेटा वकील बने । सम्मवत इसी उद्देश्य से वह आगे की पढाई वे 
लिए निकला भी है। जिन्दगी मे पहली दार किसी कस्वे म पढाई के लिए निकले 
हुए इस बच्चे की मनस्थिति का वडा ही हृदयस्पर्शी तथा श्ुक्ष्म चित्रण लेखक मे 
किया है। शहर, वहाँ के छडके, अग्रेजी माध्यम, वेश्यमूपा आदि के प्रति उसके मन 
में जिज्ञासा है, शका है तथा मय भी । ऐसा यह मनमोहन पढ़ाई के लिए अररिया 
आता है। और थोई ही दिनो में उसका परिचय मॉंद्रिक की कक्षा मे पढने वाले 
भियोदा के झाभ हो जाता है । प्रियोदा-जो ग्रजतीठि के डढि कत्यश्िक हकर है; 
गान्वीजी का भक्त है, रप्ट्रीयदा की शपय छे चुका है। प्रियोदा के सम्पर्क म आने 
के बाद मतमोहन मे घीरे धीरे परिवर्तन होने लगते हैं। अब वह मतमोहन से मोगा 
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घत गये है। उसके मीतरो सुप्त युणो का विफझास होने रूगता है। इस कस्चे से 
उसकी निवास ब्यवस्था किसी भोहरिल मामा के यहाँ हुई है, जो वास्तव में सा 
मामा नहों है। अररिया कोर्ट मे मनमोहन दो परस्पर भिन्न वात्ावरणों से जी रहा 
है । एक ओर अत्यधिक स्वार्यों, डरपोरू तथा गन्दी आदतो वाला मोहटिल मामा, 
उसको पत्नी और उनका अयारा बेटा मदर है तो दूयरो भोर राष्ट्रीय वृत्ति के 
प्रियोदा, अच्छे स्वाथी तथा सहृदयो शरवठिया है। दोनो प्रकार के सस्कार मनमोहन 
पर गिरने सूगते हैं। क्षणमर के लिए ऊगता है कि वह भो समंदर थी तरह बन 
जाएगा, परन्तु वह प्रियोदा की ओर ही आहृप्ट होने लगता है। प्रियोदा के कारण 
हो वह बड़े महाराज के सम्पर्क मं जाता है। और फिर घीरे पीरे अपनी मजिल की 
ओर बहने रूपता हे । बोच में कितने ही चौराहे आते हैं ॥ उसके साथी चौटाहो को 
ही मजिल समझकर वही रुक जाते हैं। परम्तु मोता किसी भी चौराहे पर न रुफते 
हुए आखिर अपनी मजिल तक पहुँच ही जाता है। पर सवाल यह है कि मोना की 
जिन्मगी भी मजिल कौन-सी थी ? वास्तव मे यह लेखक मी रपष्ट नहीं कर पाया 
है। अलबत्ता मौता पश्चात्ताप बी अग्ति मे जलता रहता है । सारे साथी हिम्मत के 
साथ एर वे बाद एक इहीद होते यये । वर मोदा बचा। दायद नौदू के आकर्षण के 
कररप ! और इसरैलिए वह अपनी जिन्दगी प्रिदार के लिए न देते हुए टाप्दू को 
शादी पीड़िणे के निर्माण के किए दे देता है । 

विशेश्ताएं- (१) इस प्रकार इस उपन्यास को कयादस्तु अन्त हो सक्षिप्त 
सी है। इस सशिप्त सी कथावस्तु मे सनभोहन के बचपन से लेफर वुद्धावस्पा तक को 
बहानी रक्‍्खी गई है। सम्पूर्ण उपन्यास्‌ के केन्द्र मे 'मनमोहन' ही है । उससे प्रत्यवा 
और परोक्ष रूप से सम्बन्धित सभी ख्यक्ति और घटनायें यहाँ आई हैं, परन्तु पृष्ठ- 
भूमि के तोर पर ही । वास्तप में 'कितिने चौराहे' मतमोहन की स्मरण-गाया ही है । 
एक ध्यक्ति के सम्पूर्ण जीवन की प्रमुख घटनाओ को एयसूत्ता के साथ रखा गया 
है, इसलिए इसे “उपन्यास के अन्तर्गत रखा जा सकता है । 

मात्र १४४ पृष्ठ के इस उपन्यास मे छुल २५ प्रकरण हैं। धन्‌ १९३० से 
लेकर १९६५ ई० पक के बाल को इसमे पृष्ठमूसि के अन्तर्गत स्वोकार किया गया 
है । इस 'काल' का तथा उपत्या के घमुख चरित्र मनमोहन झा जिन्दगी के भीतरी 
भरियतेन दा एहसा सम्बन्ध है । इसी विश्िप्ट राजनीतिक परिस्पिति के झगरण ही 
उसमे विश्येप परिवर्तन हुआ है॥ उम्रमे मी सन्‌ १९३० से १९४५ त्तक के दाछ का 
बहुत महत्त्व हैं। वास्तव से इस उपन्यास को कथा प्रकरण २४ में हो तमाप्त हो 
डाठी है। स्त्‌ १९४५ मे राजनीतिक कंडियो की रिहाई के बाद मनमोहन भी जेल 
से छूट गया तथा पश्चाताप बी बग्नि में झुलसता रहा । “पौँच-पाँच चिताओ को 
आग में झुलसता हुआ सतमोहन पाँच साल सर जेल कौर सेक मे यहो बुददुदाता 
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रहा-नीलू नही आती. नीडू नहीं होती तो इस ग्लानि की आग में क्यो तपता ? 
मुझे क्षमा करना साथियो ! मैंने गद्दारी नही की ।”' इसी पश्चात्ताप की स्थिति में 
मनमोहन फिर एक बार निर्णय छे लेता है--' वह घर नही जायेगा छोटकर ! वह 
मुडेगा नही । उबर मुँह नही करेगा ।/* दास्तव में उपन्यास की कयावस्तु यही पर 
समाप्त हो छाती है । परन्तु बीस वर्ष का अन्तराकू देकर छेखक फिर मनमोहन को 
स्वामी सब्चिदानन्द के रूप मे प्रस्तुत करता है। मनमोहन इस समय तो अपनी कम* 
जोरी के कारण शहीद नही हो सका । बाद में भी यह सम्मव न हुआ । परतु मन- 
मोहन का छोटा भाई जनमोहन भारत पाक युद्ध मे शहीद हो गया है। और आज 
स्वामी सब्जिदानन्द इस घटना को पढकर अनुमव कर रहे हैं--'मैया के मन की 
ग्लानि को छूप/तर कर दिया गुनीजी ने ! आह ! पौच-पाँच चिताओ की आग में 
एक यूग से झुलसते हुए हृथय पर चन्दन-लेप रहा है कोई ।”१ “गुनीजी कौन 
गुतीजी ?ै बौत जनमोहन--कौन सतमोहन--कौन माँ ? इतमे इतने जनमोहन 
सब्चिदानन्द !'* मनमोहन के प्यार का उदात्तीकरण बतलाने के लिए शायद यह 
अन्तिम प्रकरण छिखा गया है । परन्तु इतना जरूर है कि यह अतिम प्रकरण मुख्य 
कथावस्तु से कटा हुआ सा लूगता है। फथावस्तु का मानों उपराहार ही लेखक ने इस 
प्रकरण द्वारा किया है। आरम्म-विकास-चरमोत्कर्प और उपसहार इस प्रकार इसवी 
कथावरतु की रचना हुई है। कथावस्तु अत्यन्त ही धीमी गति से आगे बढ़ती है | 
प्रकरण १ से १९ तक यह स्थिति है। परन्तु प्रकरण २० से वडी तेजी के साथ घट 
मायें घटने छग॒ती हैं। १ से १९ तक के प्रकरण मे मनमोहा की करीब दो-तीन वे 
थी जिन्दगी का चित्रण है । ओर प्रकरण २० से २५ तक उसकी ४० से ४५ वर्ष की 
जिन्दगी के सकेत हैं। अर्थात्‌ मबमोहन की जिदयी के चित्रण में कसी प्रकार का 
सतुलूत नही है। वास्तव मे निष्कर्ष स्थूल ही हैं। क्योकि जैसा आरम्म मे ही बढ़ा 
गया है कि रेणु बिद्यार्थी-अवस्था का चित्रण ही मुख्यव करना चाहते हैं । इसीकारण 
'मौना' की बिद्यर्थी-अवस्था पर ही दे के<द्रित हो गये हैं। सम्मवत प्रकरण २५ को 
रखकर वे मोना की जिन्दगी के उत्तरार्द्ध को स्पष्ट करना चाहते हैं । 

(१) इस उपन्यास की कथावस्तु राजनीति से सम्बन्धित होते हुए भी राण- 
नीतिक नही है। प्रेम से सम्बन्धित होकर भी प्रेममूछक नहीं है। राजनीति यहाँ 
पृष्ठमूमि के रूप मे है। प्रेम यहाँ प्रेरणा के रूप हैं। इसे पूर्णत आचलिक मी कह 
नही सकते $ यह “कस्वाई” परिवेश में लिखी गई एक अनू-आचलिक कृति है। इसो 
कारण किसी परम्परावद्ध चौखट में इसकी कथावस्तु को रख नहीं सकते । अब तक 
के छे दकों का ध्यान घिस आयु की ओर गया मही था, वहाँ रेणु का ध्यान गया 
हुआ है। प्रत्येक अवस्था के व्यक्तियो के साय कुछ खास प्रकार के कथानक जोड़ने 
की हमारी परम्परा है। यहा पर तो वाल्यावस्था-क्शोरावस्था तथा युवावस्था 
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का सूक्ष्म एवं मनोवैज्ञानिक चित्रण किया गया है । वातावरण तथा मानसिक सप्र्ष 
का बड़ा ही सहज पवित्रण हुआ है। इस संघर्ष से ही स्यक्तित्व विकास को स्पष्ट क्या 
जया है। 

(३) प्रकरण १ से २ दक मनमोहन वा वये गाँव के नये स्कूछ मे जागे का 
तथा झस॑ नये गाँव का चित्रण किया यया है । प्रकरण ३ से ६ तक मनमोहन जिनके 
यहाँ रहता है उपका था उसके तये मित्रो का चित्रण किया गया है । प्रकरण ७ से 
हो उपस्पात् का आरम्म होता है। 'प्रियोदा' के सम्पर्क मे आने के बाद ही मनमोहन 
के जीवन मे एक नई क्रान्ति हो जाती है। आये होने वाली घटताओ के सकेत भी 
यही पर मिछते छगते हैँ । इसी कारण यहाँ से 'आरम्म' मानना पडता है | त्तो फिर 
प्रकरण है से ६ तक करे संगति क्या है ? आरम्स, विकास तथा अत्त को अधिक 
आक्पंक, सहज तथा यथाये बनाने के लिए लेखक ने इन छ प्रकरणों की आयोजना 
फी । इसीलिए इन्हे 'पृष्ठमुमि' के रूप मे स्वीकार करना पडता है। “जहाँ पर दिए 
सकेतो का सिस्तार किया जाता है, उसे “मध्य' कहते हैं ।” इस दृष्टि से प्रकरण ९ 
से २३ पर 'मध्य' है। २४्याँ अयरण अन्य है, क्योकि आगे वो किसी मो पटना 
का सकेत यहाँ नही मिलठा । परन्तु फिर २५वाँ प्रकरण लिखा गया है। उसे 'उप- 
सहार' वे रूप मे स्वीकार किया जा सकता है। इस प्रकार पुष्ठमूमि-आरम्म-मध्य- 
अन्त और उपसहार यह इसका स्थूल शिल्प विधान है। प्रकरण ८ के वाद ही कथा 
चस्नु सहज रूप स्व बढने झगती है। 

(४) कथानक के विकास में सुलृत्रता का अमाव है। घटनाओं को स्परल 
करके रेणु आगे चछते हैं ॥ एक मे से दूसरी धरना निकछझी हो-ऐसा नही छगता । 
बारतव मे इसमे एक ही प्रमुषत घटना हे-स्कूल हडताल अर्थात्‌ केनिय वाली घटता । 
इसी एक घटना के कारण मनमोहन की जिन्दगी में बहुत बडा परिवर्तन हो जाता 
है। अन्य घटताएँ अपूरी-अधूरी-सी छबती हैं । चरित्र प्रशान कंग्रानक के कारण 
दायद ऐसा हुआ है। केवल उन्ही घटनाओ का लेखक सकेत देता जाता है, जिनके 
कारण “चरित्र' की कोई विशेषता स्पप्ट हो जाती हो | इसीलिए घटनाएँ कथा विकास 
के लिए नहीं आती, चरित्र-चित्रण के छिए आती हैं । हु 

(५) कयावस्थु अत्यथिक ययायें है। सन्‌ १९३०-२५ का यावावरण ही 
कुछ ऐसा था कि प्रत्येक म्यक्ति राष्ट्र के लिए मर मिटने को तेयार हो रहा था। 
एँस रामय छोटे छोटे बालकों की प्रतिक्रियाओं को छेसक गे श-दवद्ध किया है । 'मन- 
म्रोहन! को ययायें रूप में हमे स्दीकार करना पड़ता है। केवलछ मनमोहन ही नहीं 
अपितु उसके साथ जुडे हुए बातावरथ मे अत्यबिक ययायंता है। मोहरिल सामा तथा 
उतक्ता परिवार, अरत्ा कोर्ट, वहाँ के लोग, उनकी मनोवृत्ति, परम्परागत आस्याएँ, 
विश्वास, पूरत विश्वास का चरिष, दंए्वतिया वी स्थिति, काका, मनमोहन के पितो- 
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आदि अत्यधिक यथार्थ रूप में उमरकर आये हैं। तत्कालीन भारतीय राजनीति की 
पृष्ठमूमि में छेखक ने जिस्न समाज को अक्त किया है, वह जीवन्त हो उठा है। मन- 
मोहन के मन मे शरवतिया के प्रति इधर जो एक विचित्र सा ( परन्तु आयु के अनु- 
सार बडा ही यथार्थ) शारीरिक थाकषण उत्पन्न हो रहा था, उसके कारण भी इसकी 
यथा्थंता और गहरी हो जाती है। (प्रकरण १६, पृष्ठ ९६) 

(६) कथावस्तु में कौतूहूल-उत्सुक्ता के तत्त्व पर्याप्त मात्रा मे हैं। पृष्ठमूर्मि 
और उपसहार के वावजूद भी कथावस्तु आकर्षक बन पड़ी है। मनमोहन, शरबतिया, 
मनमोहन की माँ का स्वप्न, नीलू, काका, हडताल, प्रियोदा आदि विभिन्न व्यक्तियों 
तथा घटनाओ को लेकर पाठको के मन में सतत उत्मुकता बनी रहती है, छिन्नारा 
निर्माण हो जाती है। इतने छोटे उपन्यास मे भी रेणु पाठकों के मंत्र को पूरी तरह से 
आहृष्ट कर छेते हैं । 

इसकी कथावस्तु की सबसे बडी विशेषता इसकी मौलिकता मे है। जँसा कि 
आरण्म में ही कहा गया है कि सम्मवत रेणु पहले छेखक हैं जिहोते स्वतन्त्रता" 
संग्राम में विद्याधियों के योयदान को लेकर इतना हृदयस्पर्शी उपन्यास लिखा है। 
इसमे न परम्परावद्ध प्रेम है, न यौन आक्पंण, न सस्ते और रूमानी सवाद, न बहुत 
बड़ा उपदेश या ध्रांद्श ) अपनी कमजोरियो को छेकर मतमोहन छिल्दग्री के चौराहे 
किस प्रकार पार करता रहा, इसका सहज तथा तटस्थ चित्रण इसमे किया गया है। 
इसी कारण इसकी मौलिक्ता कथानक के चुनाव तथा चरिध्र-चित्रण वी स्वामा- 
वबिकता मे है । 

(5) इसकी कथावस्तु समसामयिक जीवन पर आधारित है। कुछ ह॒द तक 
इसे “ऐतिहासिक उपन्यासो' की कोटि में रख सकते हैं । वयोकि ऐतिहासिक घटनाओं 
की नींव पर ही कथानक का भवन खडा है। कयावस्तु की इसी एंतिहासिकता के 
कारण इसमे अनेकाथे की शक्ति नही है। आज के सन्दर्म से यह नया अर्थ दे नहीं 
सकता । इसकी कथावस्तु की यह सबसे बडी मर्यादा है । 

(९) इसकी शैली तरल और साकेतिकता को लिए हुए हैं। इस शैली मे 
खास 'रेणुपन' के द्वर्शन स्थान-स्थान पर होते हैं। अन्तिम प्रवरण मे पू्॑दीप्ति 

( ॥9४7-+०८६ ) पद्धति का प्रयोग कया गया है। इसे मिश्रित शैली कहता 
उचित है । 

(१०) एक ज्वलन्त युग को, राष्ट्र की स्वतन्त्रता के लिए तड़पने घाछे 
युवकों की मन स्थिति को, उनकी इच्छा-बाकाक्षा तथा सबम को रेणु ने अत्यधिक 
सहजता के साथ व्यक्त क्या है! यह इस क्यावस्तु की सदसे बडी विशेषता है। 
मनमोहल, दारदतिया तथा नीछू ये ऐसे प्रस्ग थे जहाँ कोई भी छेखक क्थावक को 
अधिक रोमान्टिक और मादुक वना सकता था । परन्तु रेणु की पकड थयाय॑ पर से 
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क्षणमर के लिए मी छूटती नहीं। इसी कारण ऐसे प्रसग छाते के बावजूद भी चह 
सहज रूप में उनका निर्वाह करता है। उसकी प्रतिमा और लेखनी का यह सबसे 
बडा सबम है । इस सयम के दर्शन जहाँ-स्हाँ इस उपन्यास मे होते है 

[ इसकी आचलिकता पर आयें विचार किया दया है। बु 
चरित्र-चित्रण 

सनमोहन --जैसा कि कहा गया है मनमोहन इस उपन्यास का केस्द्रीय चरित्र 
है। सम्पूर्ण उपन्यास पर वह छा गया है + झास्त्रोय शब्दावली का प्रयोग करके हम 
भह कह सकते हैं. कि वही इस उपन्यास का नायक है। क्योवि सभी प्रमुख घटनाएँ 
उसके कारण धटित होती हैं तथा पटवाओं का वहन भी वह फरता है । उसके बव- 
पन से लेकर वृद्धावस्था लक का चित्रण इसमे है ) उसके जीवन चरित्र का क्रमिक 
विफास देखने का हम यहाँ प्रयत्न करेंगे 

एक छोटे-से देहात-पघ्िमवरनी मे उसका जन्म हुआ है, और वही पर आरभ 
की पढाई । “इस बार तो उसे अपर प्रायमरी की परीक्षा मे छात्रयृत्ति मिली है ।/' 
आगे की पढाई के लिए उसे अब शहर जाना है । लड़का पढने के लिए धहर जा 
रहा है, इसलिए पिता में वार-बार कहां है-“शहर जाकर शहरी छडकां मत बन 
जाता । दीडी-सियरेट मत पीना । !** वह सन ही-मन सोच रहा है-"शहरी ? शहर 
जाकर शहरी मत बन जाना ' तो किए शहर के स्कूछ मे भेजते ही क्यों हैं २"! 
स्पप्ट है कि छोटा मनप्रोहन बुद्धिमान है । उसे क्सी दूसरे देहात के स्कूल में भेजने 
का भी आप्रह हुआ है। परन्तु उसके बाबूजी के अनुसार दाह के रझूल मे ही जाता 
डऔह होगा । घर के स्कूल मे जाने के पूर्व उसके मन मे इस शहर के प्रति बनेक 
अश्त उमर रहे थे ) अप्रेजी मे बात करनी होगी, विद्येप तश्ेके के कपड़े पहनने होंगे” 
जादि भादि । सासे तैयारो के बाद मनमोहन धाहर की ओर दिव छता है त्तो उसका 
गन उदास हो जाता है ! अपनी माँ, बहन भर काका को छोडकर वह पहली बार 
दूर जा रहा था। उसकी इस मन स्थिति का बडा ही सहज चित्रण रेणु महा करते 
हैं । रेलगाड़ी में पैर रखते समय बाबूजी मे कहा था--"सें मलकर पैर रखना पाँवदान 
पर | क्मिल मत जाता १” ५क्‍्सछ मत जाना” इस वाक्य को मनमोहन जिन्दगीमर 
याद रख गया है । और इसोेकारण जिन्दयी के पाँवदान पट पैर पकक्‍दें रखना उसने 
सीख लिया है ॥ आगे कमी वह फ्सिल नहीं सका, हालोंकि पसग कई बाये । 

धहर के स्कूल में पहली वार भरती होते के दाद उसे कई नई दारते मालूम 
हुई । जेते--“पहाँ फूटबाल खेलना थानता होगा ।/४५ नये मित्रोनआादू, रोवो आदि 
का परिचय हुआ । जिस घर में मनसोहन के रहने की व्यवस्था हो गई थी उस 
मौहरिल गापा के घर ने एक हो सदस्य से वह प्रमावित हुआ है, वह है इरवतिया । 
* पता नही क्यो उसे शरबत्रिया दीदी ये आचरू मे माँ दे आचछ को पत्घ बातो 
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है ।”!” इस शहर मे आले के कुछ ही दिनो बाद वह प्रियोदा के सम्पर्क मे 
आता है और यही से उसके जीवन मे क्रातिकारी परिवर्तन शुरू हो जाते हैं । अपनी 
मातृमूमि की गुलामी का एहसास उसे हो जाता है ।--“मनमोहन की आँखों के भागे 
बहुत देर तक प्रियोदा के कुर्ते पर टंकी हुई “गोल चकत्ती” की तस्वीर छाई रही * 
चजीर मे जकड़ी एक देवी को मूर्ति । नीचे लिखा हुआ था--वन्दे मातरम्‌ ! /* यह 
तस्वीर जिन्दगी के आखिरी समय तक उसके दिलो दिनाग पर छाई रहो है । 

स्कूल के शरारती छडके तथा कठोर स्वमाव के मास्टरो के कारण मनमोहन 
इतन निराश और उदास हो जाता है कि वह यहाँ से हमेशा के लिए अपने धर 
वापिप्त जाना चाहता है। ' मैं यहाँ नही पढुया। मैं आज ही घर जाऊँगा ।”!१ 
परत्तु दारबतिया और पित्ता के समझाने पर वह इस विचार को निकाल देता है । 
वास्तव मे वह इस शहर मे पढता रहा प्रियोदा के व्यक्तित्व के ही कारण । प्रियोदा 
के “किशोर कलब' का सदस्य हो जाने के बाद तो उसे यहाँ को जिन्दगी मे बापी 
आनन्द आने लग्तता है| वह जितना भावुक है, उतना ही बुद्धिमान | अपने मन और 
बुद्धि को जो बात पटदी है, वह उसे चुपचाप करता करता है, चाहे जितना विरोध 
हो। इसी कारण स्काउंट-ड्रेंस के लिए दिए गए पैसों से वह खट्टर का कपड़ा 
खरीदता है । और केनिंग की घटना होने के बाद पिताजी और काका के अनशन के 
बावजूद भी वह प्रियोदा का साथ छोडने को तँयार नही होता । उसका विश्व स था 
कि वह जो कुछ भी कर रहा है, वह बुरा नही है। वह अव घोरे-धीरे निर्मेय बनते 
जा रहा है । प्रियोदा की यह वात उसे पूर्णत. भान्य हो चुकी है कि ' दस और देश 
का काम करनेवाला तो खुद ही भूत होता है-उसको मूत कया कर सवाता है २१५ 
इसीलिए ग्राभीण अचल से आए हुए इस मनमोहन के हृदय से भूत, प्रेत, पूछिस, 
अग्रेज आदि का डर निकलने छगता है। “मुनीजी इतना जल्दी निडर हो गया। 
पहाँ गाँव मे जिस दिन कोई “लाल पगडी” वाछा आ जाता, तो दितभर घर मे 
छिपा रहता था-डर से । अब देखिए कि “टिक्स चेकर' से लेकर ग्राट साहब तक से 
भग्रेजी मे बतियाता है। सैक्डो छाल पयडी वाले पुलिस के सामने खद्दर वी वर्दी 
पहनकर “लंफ रैट* करता हुआ शान से चला जाता है ।”'* यह परिवर्तन प्रियोदा के 
सम्पर्क के कारण ही समव हो सरहा है । गात्थीजी की गिरफ्तारी के बाद प्रियोश के 
नेतृत्व में स्कूल मे हडतार की जाती है। आरम्म में तो हडताल मे माय लने वालो 
की सझ््या काफी थी । परन्तु “पुल्सि के सिग्राहियो का नाम सुनकर अधिनाझ 
विद्यार्थी घवराए और भागे /" और रेस्टिकेट के मय से “तीसरे दिन बरीव बरीय 
हर दर्जे के हृडठाली छात्रो ने लिखकर माफी माँग ली--सात सैतानो के सिवा ।”*” 
इन सात दतानों में प्रियोदा और उसके वलव के छह सदस्य ही थे--जिनमे सबस 
छोटा मनमोहन था । किर केनिय की घटना हुई । इन सातो को स्फूल के मँदान में 
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स्त्री छात्रों के बीच छडी से पीटा यया । गाँव के लोग मो काफो सख्या में जाए 
हुए थे ॥ मनमोहन ने उस दित अदुमृत साहस का परिचय दिया । इसी वारण 
“मनमोहन को दिसी ने के पर उठा लिया है? उसको देह में गुदगुदी लगती है 7/"* 
और डॉक्टर दनर्जी का अघपयलछा वम्पराउन्डर दोतछ से दूध जँसी ददा एक बर्तन में 
डालकर यदूटी मियो रहा है और हँस रहा है. “य शोव रोइतो मिथ्े नेहों घाएगा-- 
अर्थात्‌ यह्द रक्त देकर नहीं जाएमा।"* इस प्रकार मतमोहन जद उप्त करवे का 
“बोर बालक 7 बन गया है । केवल ऐसे हो कार्यों में दह निर्मयता के साथ आगे बट 
नही रहा है, तो स्कूली परीक्षाओ मे मी वह सवसे आये है ॥ “मतमोहत को छमाही 
परीक्षा मे डबछ परमोशन मिला है । छ महीना में ही एक बलास पास $ अब वौन 
कह सकता है कि मुनोजी पडते के वरले हडताल बारदा है ॥'" इवयी कम उप्च 
मे उसे काफी प्रतिप्ठा मिल गई है । वमी-कमी उतरीं इच्छा होती हैं कि पढाई 
लियाई छोड़कर 'स्वतस्त्रता-आन्योजन में कूदा बाएं परन्तु “बडे महाराय बढ़ते हैं 
कि अमी तुम छोदों रा समय नहीं आया। बनो पढो-लिखो, देह और मन को 
मजबूत वनाओ 4५ "' स्वृतस्नता-आन्योलन की ओर मनमोहन के इस प्रवार मूड जाने 
के कारण 'काका' थी इस आन्दोलत में कूद पडे हैं। और मनमोहत के पिताजी अब 
इस वास के भत्रि पहछे शी तरह तिरश्कार से नहीं देखते ॥ उड़दे “बे तो अब 
बड़े विश्चिन्त हैं।. अप्तठ म बड़े महाराज का ही अतर हुआ है?” उन्होंने 
कहा-"बडे महाराद जो बहें, बही करना। बढ बुरा रास्ता क्यों बतसाएँगे ? 
तुम्हारे काका के दिया कोई काम दहाँ पडा तो नहीं है।. जेल में तियारी जी 
बरैरह के 'सपतद' से आदनी बन जापयां।”* इस दोद मनमोहन बडे महाराज 
आरा स्पाएित 'स्टुडेंट्स होम' मे जाकर रहने छगा है ॥ इसके मी कई मनोदैज्ञानिक 
कारप हैं । जेंगे-जें छे बहू अपनी बात्यावस्पा को छोडकर क्शोर्ोवरथा मे प्रदेश कर 
रहा है, वेसेन्वेंचे शरबतिया के प्रति उत्के मन में यौन आकपंण दे रहा है 
मोदुरिल म्थमा के घर का वातावरण दैस्ते भी बडा ही सराव है ! उसमे फिर विधवा 
घरवतियां ! शराब और मटरू की समत । "नही त्तो, नहीं तो किसी इिन वह 
एक घूट दाहू पी छेगा, घुघती खबर कसी दिन ७ है बोर! विदेशानद 
रदामी की मूति. * दस स्टुडंट्स होर में आने के बाद उसको सारी जिन्दगी 
ही बदल जाती है। रंव बुछ नये टय से जानने की कोछिय यह वरने डया है । 
इन बीच पराई जधूरी छोडरूर राजनीति मे अदेय ऊरने वालो की 6ह्या कम टी 
यो । परन्तु बडे पहाराज ने कहा है--। देखो मोदा ! तुम्हारे ऊरर झु्पे बहुत भरोमा 
है। करी झोंक मे आकर तुम की परना-लिखता घत छोड देठना ।. जी सीधे 
डई चटों। राह मे, छाँउ में कहीं बैंटना नही है । शिवने ही चौराहे माएँगे॥ न दाएं 
मूंगा, वे बा/एं-सोईें चहते आना 4१ बड़े महाराज के इसयो उपदेश बौर मानंदन 
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के कारण वह सीवे बढने की कोशिश कर रहा है। कालछ-चक्र अपनी गति के साथ 
आगे वढ रहा है। मनमोहन वी जिन्दगी में बाकर्पण के “ कितने ही चौराहे” था 
रहे हैं । वह सव को पार करते हुए आगे बढ रहा है । शरवतिया के आकर्षण का 
चौराह्य, नीछू के प्रति सहण सुछम आकपंण का चौराहा, प्रतिप्ठा का चौराह्म 
राव को तटस्थता से देखते हुए वह भागे बढ रहा है। न दाऐं मुड रहा है और न 
बाएँ । अलवत्ता उसके मन मे द्वन्द जरूर है। परन्तु इस द्वन्द्वात्मक स्थिति को वह 
सहज रूप से जी लेता है और छग/तार बागे बढता जाता है । “इधर दीपू-तगू की 
भाजी नीलू से मिलने की उसे इच्छा हो रही है। इसके लिए उसने नियम का मग 
भी किया है ।”** परत्तु फिर वह समल जाता है। १५ जनवरी, १९३४ ई० में 
विद्दार में मूमि-कम्प हुआ । “प्रकमकारी शूकृप की विनाश छीला की खबरें चारो 
ओर से आ रही हैं। मुगेर, मुजफ्फरपुर, दरमगा मे हजारो छाग पडी हुई हैं । 
मलबे के नीचे हजारो जानें दम तोड रही हैं।  महाइम्रद्यान सारे उत्तर विहार 
में क्राहि-प्ाहि मी हुई है ।' ** कर इसीकारण मनमोहन वहाँ के अस्तारू में काम 
करते समय वह अनुमव करता है कि “हर अथेड के चेहरे पर वह अपने बाबूजी के 
मुखडे की छाया देखता है । सेमी घायछ, बीमार आरतें उसकी माँएँ हैं. जितनी 
पृष्पी, नीलू, गुनी जी, धरवतिया दीदी प्रियोदा क्तिने कितने. आह 
चीख पुकार । ' डेढ महीने के वाद मनमोहन वहाँ से छौट आता है। फिर बही 
चक्र ! जिन्दगी अपनी गति से आगे बढ रही हैं। और स्‌ १९४२ का 'मारत छोडो” 
आदोछत ! इस कस्बे के छात्र भी 'ट्रेजनी आफ्सि! पर तिरंगा झडा फ्हराने का 
निर्णय छेते हैं। सूरज और हफीज तो हिन्दू मुस्लिम दये में धदीद हो गए | अब 
कृत्यानत्द, शिवनाथ, हरेन्द्र, अशर्फी, प्रियोशा और मनमोहन मिछकर “ट्रंजरी माफिसि 
हर तिरंगा फ़हराने का निर्णय छे चुके हैं। अग्रेजों की ओर से भी सारी तैयारी है 
१९ से २० थी आयु के ये छडके झड्म लेकर जैसे ही आगे बढ़ने लगते हैं, तुरन्त 
गोलियाँ चलने रूयती हैं। फिर भी तिरगा नीचे गिरेगा नही । एक शहीद हो गया 
है तो दुसरे के हाथ में झडा देकर ही । ' और देखते-ही देखते एक के बाद एक 
धराशायी होने छगे ९ प्रियोदा, इृत्यातन्द, अशर्फी, मोला और त्तपू-एक गिरता, 
दूसरा आगे बढकर उसके हाथ से झडा लेता । दूसरा गिरता तीसरा झड़ा थामता । 
चौथे ने गिरने से पहले मोना को आवाज दी--अपने जाडीदार को । किन्तु मोना को 
पकड़कर नीलू पागल वी तरह चिल्ला रही थी-नहीं-नही ! ”* और इसी कारण 
मोना बच गया हैं। परन्तु--“मैं जिन्दगीमर जलता रहूंगा तुम्हारा चिताओ वीं 
आप क्लेजे मे छेकर । तुमने मुझे पुकारा क्माडर ! तुम्हारी पुकार पर सुम्हारे हुक्म 
पर मैं-मैं दोषी हूं। अनुशासन मग किया है मैंने । मुझे गलत मत सम- 
झमभा प्रियोदा, इृत्या, अद्यर्पी, मोला । 


कितने चौराहे । २२५ 


इसी पर्चात्ताप की आग में मोना जिक्दरीमर जलता रहा । मातृभूमि पर 
शहीद होने का उसका सपना अधूरा ही रहा। सन्‌ १९६५ के भारत-पाक युद्ध में 
इस मोना का छोटा माई णनमोहन शहीद हुआ। और तब स्वासी सच्चिदानन्द 
(मोना) अवुभव करते हैं--परॉच-पाँच चित्मओ की आग गे एक युय् में झुलसते 
हृदय पर चन्दन लेप रहा है कोई। बब  मुड़ना होगा माँ के पास 
नही गुनीजी कोन गुनीजी ? कौन जनमभोहन कौन माँ ? इसने इतने जनमोहस 
सच्चिदानस्द |! 

सनमोहन के चरित्र का यह क्मिक विकास देखते के बाद हग उसके सम्बन्ध 
प्ै निम्नछिंखित निष्वप दे सबते हैं । 

(१) मनमोहन का यह चरिश्र अत्यधिक यथार्थ है। वह श्रातितिधिक भी 
हैं और विशिष्ट भी | उसमे मांठव दुवंलताएँ हैं। और जहाँ जहाँ पर ये मानव" 
सुलभ दुबंताएँ बताई गई हैं-शरबतिया का आकर्षण, नीलू का आनपंण, प्रतिष्ठा 
का आवर्षण--वहाँ-वहाँ पर यह यथार्थ वतत पडा है। परन्तु जहाँ पर वहू इन कम- 
जोरियों पर विजय प्राप्त फरवे' आगे बढ़ने छगता है, घहाँ पर यह 'विशिष्ट' बन 
जाता है। इस प्रकार 'प्रातिनिधिकता” और “विश्विष्टता' का जाने अतजाने सुन्दर 
समत्यय इसके चरित्र में दुआ है । इसी समत्वव के कारण यह चरित्र अधिक आव- 
पैक तथा यथार्थ बत पडा है ) 

(२) सनमोहत “स्थिर स्वभाव का व्यक्ति नही है। उससे विधासाएमबता 
के सारे लक्षण प्राप्त हैं । अक्सर 'ध्येयदादी' छोय स्थिर घरित्र के होते हैं। परन्तु 
मनमोहन अपनी बुद्धि और अनुमब के बछ पर आगे यढ़ने की नोझिदां करता है । 
किसी एक विशिष्ट सिद्धान्त को स्वीकार करके ठीक उस्ती प्रकार चलने का उसका 
अन्पा प्रयत्न गद्दी है । प्रियोदा, बडे महाराज तथा अपने व्यक्तिगत अनुभवों के 
माध्यम से वह जिन्दगी को समझने थी कोशिश करता है और उसी तरीके से गीने 
की भी । इसी चिद्येपता के कारण बहू बडा ही जीवन्द और सहज लगता है। 

(१) इसके व्यक्तित्व विकास मे एक निश्चित प्रकार का ब्रम है। एक के 
वाद एक घदनाएँ रछी गई हैं। छात्रावस्था-युवावस्था तद्ा प्रौदावस्णा | प्रत्येक 
अवस्था में जो दितकतें आई हैं, उनका सकेत रेणु देते गए हैं | युवावस्था की उसकी 
निर्मेकता, कुछ कर बतठाने की जिद दवा यौन आवर्यंग का बडा ही सूक्सम शिन्रण 
किया गया है| अर्यात्‌ हर अवस्था में 'चौराहे' खाते हैं। पर प्रत्येक चौराहे पर से 
गुजर कर वह आगे बला जाता है। चोराहों का आकर्षण उछ्ते थोड़ी देर के सिए 
बापरर रख देता है। परन्तु चौराहे को ही मजिल समझकर वह बही रुक नही 
जाता। श्रो कानिदेव ने अपनी पृस्तक "रेणु का आउल्ििक क्या-शहित्य” मे कितने 
बौराहो पा सम्बन्ध राष्ट्र दी चति से माना है। “यह जीवन्त राष्ट्र एक ये बाद 
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एके कितने ही चौराहो को पार करता गया है।” . “और यह महाप्राण जबवा 
पुत्र उनके गन्दे मतसूदों को रौंदकर आगे बढती जाती है । न दाएँ मुडती है न॑ बाएं, 
आगे ही बढती है ।”** वास्तव में क्तिने चोराहो का सम्बन्ध राष्ट्र की मति के साथ 
नही, मनमोहन के चरित्र के साथ ही है । क्योकि “मनमोहत ही अनेक चक्रो को, 
चौराहो को पार करता हुआ आये बढ़ने छयता है। 'चौराहा' तो वास्तव में एक 
परीक्षा-स्थल है। हमारे सन्‍तो मे इसी को “माया-मोह' कहा है। जिन्दगी मे भी इस 
प्रकार के अनेक चोराहे आते हैं जो हमे मजिल की ओर जाने नही देते । सोमाग्य 
से मनमोहन इन चौराहों रूपी परीक्षा-स्थल पर से उत्तीण होकर आगे बढ जाता 
है-यह उसके चरित्र की सबसे बडी विशेषता है। 

(४) मनमोहन आरम्म से “आदर की खोज में निकला है। घह अपना 
सम्पूर्ण जीवन “दस और देश” के लिए देना चाहता है। उसका तो सपना था-देश 
के लिए मर मिटने का $ उसके समी साथी इस सपने को पूर्ण कर सके हैं । और बह 
अकेला बचा रहा है-वह भी अपनी भीतरी कमजोरी के कारण, नीलू के कारण । 
उसी पश्चात्ताप की अग्नि में वह जल रहा है। शहीद होने का सपना पूरा नही हुआ 
तो क्या हुआ, वह दूसरे तरीके से तो अपने सपने फो पूरा कर सकता है। इसी 
कारण वह “दस और देश" का काम कर रहा है-स्वामी स्च्चिदानत्द बतकर। 
दास्तव में २५वें प्रकरण मे उसका यह उदात्त और घीरगम्मीर रूप उसके आदर्श 
को ही स्पष्ट करता है। माँ पिता, भाई-बहन आदि के बव्यक्तियत प्रेम का इतना 
उदात्तीकरण हो गया है कि बह प्रत्येक में अपने माँ-पिता अथवा भाई-बहन को 
देखता है । इस प्रकार रेणु इसे पूरंणत आदर्श मे परिवर्तित कर देते हैं। इस आदर्ण 
तक पहुँचने के लिए उसे कितने ही चौराहो को प्रार करना पड़ता है, इसे हम 
नभूलें। 

(५) संस्कार तथा वातावरण के समन्वय से मदेमोहन का व्यक्तित्व बता 
है । प्रहतित वह बुद्धिमान है। अच्छे साथी मिले, इसी कारण उसबी वुद्धिमत्ता 
विकसित हो सकी है । एक ओर मोहरिल मामा का गन्दा धर है, तो दूसरी और 
प्रियोदा जैसे प्रखर राष्ट्रीयदादी मिद्र । घरेलू सस्कार उत्तम थे। पिता के कठोर 
व्यावहारिक ज्ञान और काका के लाड-पयार के सस्कार हैँ । कस्बे मे आने के बाद 
दरबतिया की भ्रमता, प्रियोदां की निर्मपता तथा बडे महराण के मायंदर्शत से उसके 
व्यक्तित्व वा निर्माण हुआ है। उपर्युक्त सभी वातो का उसके व्यक्तित्व में अद्भुत 
समन्वय टुआा है, और इसी कारण वह अपनी मजिल तक पहुँच सर है । 

इस प्रकार रेणु 'मनमोहन' के माध्यम से तत्वालीन युग की बाल तथा युवा 
मन स्थिति को व्यक्त कर गये हैं ॥ सन्‌ १९३०-३५ का वातावरण हो झुछ ऐसा था 
कि मतमोहन की तरह ऐसे सेक्डो युवक “दस्त और देश” के छिए निवछ पड़े थे । 
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मसमोहत एक ऐसा हो पुवक है । तत्कालीन वातावरण वा विचार किये बगैर हम 
इस चित्र पर स्याय नहीं कर सकते 7 २०वी शताब्दी के इस स्वार्थ से परिपूर्ण युय 
में मनमोहन तथा उतरे साथियो का यह कार्य शायद 'वेव्ूफी! अथदा 'पागरूपना 
का हो सकता है | परन्तु १९२० से १९४५ तक वा युग ही ऐसे “पागरृपन' और 
'बेवश्क्यो' से मरा हुआ था । वास्तव मे सबमीहत के इस व्यक्तित्व को लेकर साथी 
व्रियोदा के एक गीौव की प्क्ति याद आती है--' सवाय बोलि आमाय पायल, आमि 
शावाप के पागल बोली 7” 

वरिषोदा “मनमोहन के बाद सबसे अधिक प्रमावित कर जाने वाला पात्र 
प्रिवोदा ही है। “रेकण्ड हेडमास्टर का बेटा प्रियोदा-प्रियव्रत राग-मद्वगिर में पदता 
है। स्कूल के सभी लडके और मास्टर उप्ते प्यार करते हैं। स्मूल ही नहीं, उस छोटे 
से पस्वे में उसको प्राय सभी जानते हैं । “स्कूछ का कोई छात्र या शिक्षक बीमार 
पड़ा कि प्रियोदा अपनी टोली के साथ उसके घर पर हाजिर (”' व्रियोदा में एक 
"किशोर क्लय' बताश है । यह 'रिश्लोर कछब हकूल के सम्री दोस्तो के काम भाता 
है। किशोर कलय' के सदस्य बोमार की सेवा करते हैं, सन्‍्यासी आश्रम के लिए 
मुठिया दसूलते हैं। शराब-बन्दी का आग्रह करते हैं, सास्शतिक कार्यक्रमों शा आयो- 
अन करते हैं। ओर सदसे वदकर राष्ट्रीय गतिविधियों की जानकारी छात्र तथा 
सामान्य छोगो को देते हैं और समय आते पर हडताल भी करते हैं। पहले ये सात 
पे । वैनिंग की धदना के बाद दो और सदस्य इसमे शामिल हुए हैं। अव ये नौरल्त 
हैं। इन नौरत्नो के सरताज हैं 'प्रियोदा' | भ्रियोदा गभीर भ्रवृत्ति के है ६ बोद्धिकता 
भौर भावुक्ता हश अद्भुत समन्वय इनमे हुआ है । इसी भावुरुता के कारण ही परत 
विश्वास ज॑से घ्वार्षी, भूर तथा सतगयी छात्र को उन्होंने 'स्टूडेंस होम' मे प्रवेश दिल- 
बाया था । कयोकि * प्रिया ने ही पूरत वी पैरवी ओर सिफारिस बरके उननो (बडे 
सहाराज) राजी दिया था-महाराज ! पूरव खूब अ्रतिगावान्‌ ल्डका है। उसे 
रखना ही होगा ॥”* प्रियोदा निपम के बे पक्के हैं । "किशोर कछ॒द' के पिम्मो वय 
मंग उन्हें कमी पत्तद नहीं आता । गाल्यो का प्रयोग, डरपोक तथा सकुचित वृत्ति 
उन्हें कमी भी स्वीकार नहीं है। इसोलिए वे हूर बार साथियों को डाटते रहते हैं । 
इस डाट में प्यार भी है बौर आदयों के अनुकूल व्यक्तित्वों को दालने की जिए भी । 
प्रियोदा क्रो निर्मयठा के कारण हो हश्ताछ सफल हो जाती है। प्रियोदा के मार्ग - 
दर्शेक बढ मद्धाराज हैं । परत्तु बड़े महाराज के इशारे पर नाचने वाले ये नहीं हैं । 
राजतीति के प्रति तो बे अत्यधिक सजग हैं । इसी वारण तो गावीजी को जेक होने 
के बाद वे हृडठाल कराते हैं) और सर्‌ १९४२ के 'चले घाव” आन्दोलन में अी 
आए के कुछ बरने को प्रतिज्ञा बरते हैं उत दिन ट्रेंचरी ऑपिस पर तिरगा फ्हराने 
के प्रदत्त में वे शद्दीद हो जाते हैं । 
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आरम्म से अत तक प्रियोदा का व्यक्तित्व तेजस्त्री है। वह है ही १५०२० 
वर्ष का युवक । परन्तु लेखक भी उसके सामने शायद नतमस्तक है। इसीलिए प्रत्येक 
स्थान पर उसके छिए आदरसूचक शब्दों का ही प्रयोग हुआ है। 'बेतृत्त्व” की शक्ति 
प्रियोदा को जन्म से ही मिली है। यह नेतृत्व सत्ता अथवा आज की तरह का नहीं । 
इस नेतृत्त्व मे वह सबसे आगे है। चाहे केनिंग की घटना हो अथवा फायरिंग वी 
घटना । बह गाधीजी के व्यक्तित्व से प्रेरित है। ' सर्वेसेवामाव ' वी उसने प्रतिज्ञा 
ही वी है। इस सर्व स्ेवाभाव के कारण ही उसने किशोर क्लब” की स्थापना की है । 
इसी सेवरामाव के कारण वह मूकम्प के बाद उत्तर विहार में दौडकर जाता है। 
गाधीजी का वह अन्धा भक्त नही है | इसका सबसे बडा प्रमाण क्रांतिकारियों के प्रति 
उसकी श्रद्धा मे प्रकट होता है। एक ओर वह बडी श्रद्धा से तवल्ली कातता है तो 
दूसरी ओर क्रान्तिकारियो की कहानियाँ मी सुनाता है। उसे पता है कि स्वतन्त्रता 
के लिए चल रहे इस ग्रज्ञ मे अनेक आहुतियाँ देनी पडेगी । इसो कारण बाघा यतीन 
की मुत्यु पर बह कहता है--' बात रोने को नही, हँसने की है। अब देरी नही। 
स्व॒राज्य करीब आ रहा है-धीरे-घीरे। और मी मरेंगे । मारे जाएंगे ।”* 
डक दित वह अपनी भी आहुति इस यज्ञ में दे देता है। मनमोहन से भी प्रिमोदा 
का व्यक्तित्व अधिक प्रखर है । 

प्रियोदा का सबसे बडा कार्य यह है कि उसने मायक मनमोहन के चरित्र को 
ही मोड दिया है । मनमोहन जो कुछ भी वन सका है, उसका बहुत बड़ा श्रेय तो 
प्रियोदा को ही है। शायद ऐसा बहुत कम बार होता है कि नायक को नायवत्व 
किसी दूसरे की प्रेरणा, मार्गदर्शन तथा व्यक्तित््त्से मिल ाए। प्रियोदा न होता 
तो मोना का व्यक्तित्व ही न बनता । 

शरबतिया --आज की भारतीय युवती का प्रतिनिधित्व शरवतिया करती 
है। वह विधवा है। सन्‌ १९३०-३५ के जमाने मे इस प्रकार की विधवाओ की 
समस्या वडी गम्भीर थी । इस काल में इस विषय पर सेकडो उपन्यास लिखे गए हैं । 
शंरवतिया तो पतिगृह जाने के पूर्व ही विधवा बन गई है । विघवा जीवन की सम्पूर्ण 
करुणा को छेक्र बह यहाँ आई है। माँ-चाप एकदम प्रतिकूल स्वमाव के हैं। पिता 
का शराब पीना और माँ का उसमे शरीक होना उसे कत्तई पसन्द नहीं । छोटा माई 
मठरू दिन व दिन विछड रहा है इससे वह चिन्दित है। उसके सारे दर्द को रेणु ते 
मुखरित नही किया है। परस्तु ऐंसा लगता है कि शरबतिया के अपने निश्चित स्वप्न 
है-जिदगी के प्रति | मनमोहन आने के वाद तो उसकी जिन्दगी में ही परिवतन 
हो जाता है। 'घरवतिया को यह क्‍या हो गया है ? मनमोहन जब से आया है वह 
एकदम बदरू गई है। अव वह दिनमर किरवी की तरह काम वरती रहती 
है ।7*६ इस परिवर्तन बे मूल मे मनमोहन का स्वमात्र है। मनमोहन को देखकर 
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उस हा बात्सन्य अधिक विकम्तित होता है। वात्सल्य को अभिव्यक्ति के छिए एक 
माध्यम मिल बाता है। इसो कारण वह मनमोहन की सभी प्रकार से देख भार करती 
है । इस धर को छोडकर वह जाएगा, यह सुनकर रोती है । मनमोहन के प्रति वह 
पूर्यत समपित हैं। इशा सम्रपण मे न शरीर है, न कोई अतुप्त इच्छा। इसमें तो 
'शुद्ध वाह्मल्य' है! मनमोहन के प्रत्ति उप्तके इच्त प्रकार के व्यवह्वार से घर के सब 
सदस्प नाराज हैं। माँ भनमोहन के साथ उराका नाम जोडकर गन्दी गालियां देती 
है। मटरू भी इसी प्रकार के सकेत करठा है ॥ पिता मोहरिल शरवतिया का हाथ 
रिद्यों प्रौद ब्यक्ति के हाथ मे देकर पैसे कमाना चाहता है । इसी कारण इस परिवार 
में बढ एकदम अल्प पड जाती है॥ मनमोहन स्टूडेंट्स होम' मे रहने के छिए चछा 
जामे के वादे तो बहू काफी उदास और निराश रहने छगतो है। सन्‌ १९३६ के 
ज्रान्तीय स्वराज्य के वाद मनमोहन घरबतिया को एकदम प्रप्तिद्धि दिला देता है| 
शरबतिया के हाथो वह शहीद बालिका वियालय का शिलान्पास करा देता है। 
परिणामत दूसरे दिन 'पूर्णियाँ समातार' के मुलपृष्ठ पर बडी-स्री तस्वीर छपती है-- 
शिक्षामत्री शस्वती देवी की।” और इसो कारण एक स्त्री बहती भी है- 
“तुम्हारा मौजा मोहन चाहेगा तो धह मी (पेन्सन) एक दित मिल जाएगा । * * 
नगक का बदला चुकाना बह नहीं मूछेगा ।”" स्पष्द है कि धरवतिया के चरित्र 
पर अनेक आरोप दिए जा रहे हैं। परन्तु शरवतिया चुपचाप अपनी जिन्दगी जोती 
चली जाती है। एक दिन माँ और पिता मिलकर उसहा चुसौवा कर देते हैँ। 
“करबततिया वा चुमौवा हो गया, ससुराल चदो गई है ।४५ 
दरदतिया मनमोहन के लिए प्रेरणा थी ओर मनमोहन उसके लिए ॥ निन्‍्दा 
तथा ६ुखो को बह चुपचाप सहती रही। परत्तु वह कमी नाशज नहीं रही। 
भीतर-ही-मीतर जलती रहो, परन्तु सबको प्रकाश देते हुए । वह एक वाती की 
तरह थी, जो खुद तो जछती रहती है, परन्तु औरो को प्रक्मघ्य देते हुए । 
काफझा “मनमोहन के वाका अशिक्षित और सं्वसायान्य जन के प्रतिनिधि 
होने के बावजूद भी पाठकों को ध्यान अपनी भ्ोर आकृप्ट कर छेते हैं । भारतीय 
ग्रामीण जनजीवन की श्रद्ाओं, अन्धविद्यास्तों तथा संस्कारों से काका का व्यक्तित्व 
बना है ॥ काका था मनमोहत पर सर्वाधिक प्यार है । वास्तव से “माँ के बदके मत 
मोहन को उम्तके कावा ने माँ का छाड-प्यार दिया है ।"* मनमोहन की माँ तो मत- 
मोहन को अपना नही पराया लडका मानती है । क्योकि उसके सपने भे अरसर बडी- 
दाडी-मूँछो बाला एक जटाघारी जाठा है ॥”"* इस जटाघारी को उसने ब्राश्वातन 
दिया है कि "दावा । यह आपका ही दच्चा है। में तो इसकी दाई हूँ; पाछतो हूँ 
इसको ।”** और इस दित से सचमुच्र वह मनमोहद को दाई बनी है और माँ बता 
है काका / सनमोहन के वदपत से ही उसकी हर तय्ह को सेदा बाका करते रहता 
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है। इसी कारण “उनके स्वमाव में कुछ स्डी-सुठन गुण-द्ोष आ गए हैं ।”'* काका 
की उम्र यही २४-३० के आस पास की है। कटिहार के पास के एक गाँव पॉकी- 
टिकली में उनकी शादी हुई थी। परन्तु “काक्नो का स्वर्गवास्र हो गया, यौना के 
पहले हो ।””' इस प्रकार काका “अकेले हैं । अर्थात्‌ लौकिक दृष्टि से) वैसे हो 
उनका अपना पुत्र मनमोहन है, भाईसाहव हैं और भाभी भी । काका काम घघा 
कुछ नही करते | सब कुछ भर्मोहन के दिताजो ही देखते हैं ॥ संयुक्त परिवार के 
कारण काका का वेकाम रहना खटक्ता भी नही। “वह यहाँ करता ही कया था ? 
दिनमर इस दरवाजे से उस चौपाल मे बेकार बेडात की बातो मे समय वरबाद करता 
था 47” मतमोहन को खबर लेने वह श्रत्येत् रविवार को अररिया कोर्द जाता है । 
सोना के बगैर उसक्ता जो हो नहों लूयता। मोना स्कूल से नाराज हो गया है, वह 
वहाँ पढना मही चाहता, जूद रो रहा था, यह सुनकर काका खुद रोने छगते हैं । 
और बडे भाई के मना करने पर भी “बव भैया वियड्ड मुझपर या जो करें | मैं तो 
कल दही मछली लेकर जाऊंगा ही ।”* 

स्पष्ट है काका के पास माँ का हृदय है। स्त्री प्रेम उन्हे नहीं मिछा | शायद 
पत्नी प्रेम का ही उदासीकरण होकर (वात्सल्य' में परिवर्तित हो गया है। व्यक्तिगत 
जिन्दगी दु खपू्े है, परन्तु वह हमेशा हँसते हुए जीते हैं । पहले इस 'अकेलेपन' और 
*दुर्खों का परिवर्तेन अथवा उदात्तीकरण पहले “मनमोहन के प्रेम' में हो जाता है, 
और वाद में बडे महाराज की सगत के कारण इसी प्रेम का उदात्तीकरण “राष्ट्र- 
प्रेम' मे हो जाता है । मनमोहन के प्यार के कारण ही वह राष्ट्रीय आन्दोछव मे कूद 
पड़े । आरम्म में तो उन्हे मनमोहन के इस प्रकार के सामाजिक कार्यों के प्रति चिढ 
ही थी । अपनी अज्ञानता के कारण वह प्रभातफ़री को भीख माँगनता फहते हैं। और 
फिर उलठे पूछते हैं “मीख माँगने को प्रमातफेरी कहते हैं ?”** उन्हें रगता है कि 
मनमोहन को “चार दिन में हो दहर की हवा छय जाएंगी, यह जानता तो मैया को 
हरगरिज *** उहे सदेह है कि मनमोहन अब उन्हें भडल्जी मास्टर को तरह 
अपने काका के बारे मे लोगो से कहेगा-“हो इज माय सरह्ृष्ट | अभी तो साछ भी 
पूरा नही हुआ है।”* केनिंय को घटना के बाद तो कार्य सनमोहन के राथ ही 
रहने लगते हैं ! और मनमोहन एक दित उनका परिचय बडे महाराज के साथ करा 
देता है। यही से अशिक्षित काका मे क्रान्तिकारी परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। इस 
कस्बे में मनमोहत के पास आकर वह रुके थे, मनमोहन को ऐसे कामो से दूर रखने 
के उद्देश्य से। परतु धीरे-पोरे वे खुद राष्ट्रीय बान्दोल्‍नो मे रुचि लेने छंगे | वास्तव 
में यह बडे महाराज, प्रियोदा और मनमोहन की झोत है। इससे भी बडकर काका 
के गाबुका तवा विसाल हृदवा का यह 3णएग है ? बडे गहायाण है इटली वार मिल 
अने के बाद काका कहते हैं“ साथु सन्यासियों को क्या बात | कोई मतर पढ़ 


फ्तिने चौराहे ॥ २३१ 


कर मन फ्रेर देते हैं ।/१९ अद फेर जाने के कारण--“टमटक से उत्तरकर मनमोहन 
के वाका सीधे रासाल बाबू की दुकान मे गये, खाददी की घोती खरीदी, खादी का 
दुर्ता सिलने को दिया ॥”** इतना ही मही एक दिन पिकेटिंग करके जेल में मौ चले 
गए | जेल जाते समय “वाका ने हाथ की हयकडो दिखलाकर वहा- अब तो जुश 
हो ।”४ स्पप्ट है काका आन्दोलन मे कूद चुके हैं, मनमोहन को प्रसन्नता के लिए । 
मर्यात्‌ बड़े महाराज की बातें उन्हे बच्छी लगती हैं। उन्हे इस वात का विश्वास 
हो गया है कि यह जो कुछ भी कर रहा है, वु् नही है । काका के जेल चले जाने 
से मनमोहन के पिताजी को कोई दु ख नही । उलदे वे तो कहते हैं--“जेल में विवारो 
थी बगे रह की संगत” मे आदमी बने जाएगा 7” जेल मे जाकर सचमुच वे आदमी 
यनने वी कोशिश कर रहे थे । बैठे-बैठे क्या करेंगे ? चरखा कातते हैं, मद नही 
भरख्ता कातते हैं, घन नहीं छूगता है वो किताव पदते हैं उद्गें शिक्षक मी मेंगवा 
लो है। पहाँ एक होमियोपैयी डॉइ्टर भी पिकेटिंग करके आएं हैं। उनसे 
डाक्टरों पढ़ता हूँ । सुबह में आसन भी शुरू कर दिया है +/४४ इस प्रकार एक 
अशिक्षित व्यक्ति स्वतन्तता-आम्दोलन में धीरे घोरे कंसे सीचा गया, इसका बडा 
सहज और मनोवेगानिक चित्रण रेणु ने यहो शिया है। सन्‌ १९३० से ४७ तक के 
इस कार में परिवार वी इस युवा पोडी के कारण भ्रौढ, बड़े तया वूढे मी इस 
आन्दोलन में इन युवकों के प्रेम को मजबूरी के कारण अथवा उनके उत्साह के फारण 
फूद पड़े | काका अशिक्षित होते हुए मी दुनियादारी समरज्ञ छेने की कोशिश करते 
हैं । दे मावुक हैं, और उतने ही सहज । काका के हृदयरूपी कागज पर मात्र मद- 
मोहन का प्यार ही ल्खि हुआ था। बडे महाराण हृदयछ्पी कागज पर “राष्ट्रीयता', 
“शिक्षा, “बलिदान बादि दब्द मी ल्खि देते हैं। इस सामान्य पात्र के मीतर सुप्ता- 
बस्था में स्थित अद्यामास्य गुणों का सकेत रेणु मे दस उपस्यात्त से किया है । काका 
हर नई दात के प्रति सजग हैं । आम भारतीय व्यक्ति की तरह प्रत्येक बात के प्रति 
सान्देही भी। जेसे ही यह सन्देह समाप्त हो जाता है, वे खुद काम करने के लिए 
तैयार हो जाते हैं। इसो कारण 'आल्स्य' की व्यर्यता का ज्ञान हो जाने के बाद वे 
श्गातार इस प्रकार के राष्ट्रीय कामों में मस्न हो जाते हैं । आम भारतीय किसानो 
का प्रतिनिधित्व काका करते हैं। स्त्रोत की सारी ममता! इनमे इक्टटी हुई है । 
यह 'मधता इनमें इक्ट्डी हुई है। यह समठा पहले केवछ गहरो थी, मद वहू अधिक 
व्यापक बच गई है-यहों इस मत की अतासान्यता है । 
ज्ीघेक को ध्रतीकात्मकदा --प्रतीकात्मक दीपक देने की प्रवुसि “रेपु' मे 
सर्वाधिक है। “मेंठा बाचस', 'परतों परिरुया', जुल्सोंश्वारि इसके प्रमाण हैं। 
कहानियों के झीर्पक मो वह इसी प्रकार से देते हैं। *रसप्रिया', 'ल्यछ पान की बेगम! 
आदि । समदता आचलिक क्या-साहित्य की यह विश्येषदा हो है। 'वितने चोशाहे! 
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घीपेक मो इसी परम्परा मे है। अव प्रश्न है कि 'वितने चौराहे' झोपक द्वारा रेणु 
किस वात को स्पष्ट करना चाहते हैं। श्री पूर्णदेव ने इस शीर्पक का सम्बन्ध राष्ट्र 
के साथ जोडने का प्रयत्न किया है, जो पूर्णत असंगत है। प्रर्णदेव के अनुसार 
“उप्र क्रान्तिकारी देशमक्तो के सधर्ष से लेकर सन्‌ १६९६४ के पाकिस्तानी आक्रमण 
त्तक यह जीवन्त राष्ट्र एकके-एक कितने ही चौराहों को पार करता गया है ॥7१£ 
चास्तेव मे इस शीर्षक का सम्बन्ध उपन्यास के ध्रमख पात्र मनमोहद के साथ हो है ! 
उपन्यास मे इस छीपेक के सम्बन्ध मे दो-तीन स्थान पर उल्लेख हुआ है। बडे महा- 
राज मनमोहन से एक स्थान पर कहते हैं-“कर्मी झोक में झाकर तुम भी पढना- 
लिखेना मत छोड बैठता ।.._* अभी सीये बढ़े चलो । राह में छाँव में कही बैठना 
नही है। क्तिमे चोराहे आएंगे । न दाएँ सुडया, न॑ वाएँ-सीबे चइसते जाना (”९ 
एक और स्थान पर--“मनमोहन अभी इधर-उधर नहीं देखेया । सीबा चलता 
ज्‌ एगा । किसी चौराहे पर मुदेगा नही-न दाहिने, म वाऐं ।/** इन सवेतों से स्पष्ट 
है कि “कितने चोराहे' शीर्षक का सम्बन्ध एक विशेष ध्येयवादी जीवन-दृष्टि से है। 
राष्ट्र के साथ इस घीप॑क का कतई सम्बन्ध नही है। व्यक्ति के जीवत से ही इसका 
सम्बन्ध घटित क्या जा सकता है| क्योकि व्यक्ति-्जीइन मे ही आकर्षण के अनेक 
ऐसे प्रसंग आते हैं, जिस कारण उसके रुकने की समावना होती है | 'कितने चौराहे” 
पार करके ही व्यक्ति को आगे बढना पष्ठता है। ध्यक्ति को उसकी ध्येयवादिता से 
गुमराह करने वाले ये चौराहे अनगिनत हैं। और आधुनिक युग मे तो इन चौराहो 
की संख्या बढ़ती जा रही है। मनमोहन की जिन्दगी मे भी ये चौराहे आये हैं । 
कानून को पढाई अग्रेजों के कानून की सेवा करना अथवा ऊँची मौकरी करना, यह 
उसके वाल-मन की मजिल थी। परन्तु प्रियोदा के सम्पक्र में जाने के बाद यह 
'मजिल' नही 'चौराहा' स बित हुआ है। इसीलिए मनमोहन इस चोराहे की ओर 
मुडढता ही नही । बाद में शरवतिया का प्यार' चौराहा बन जाता है। और मनमोहत 
बडे ही सयम तथा फठोरता से इसे मी पार करता है। क्रान्तिकारियों की जीवन- 
कहानियाँ सुनकर पढाई दीच मे छोडकर उधर चले जाने की इच्छा होती है। “मन- 
मोहन सोचता है अपने बारे मे छोग उसका नाम लें, जयजयकार करें, बहादुर 
कहे, उसवी हम्तवीर छापे, गीठो मे उसके नाम का जिक्र हो "५५ 'अविष्ठा' का यह 
चौराहा उसकी ज़िन्दगी मे आया है। परन्तु फिर “वह तय करता है कि अब वह 
ऐसे सपने नहीं देतेगा )”' 'नीलू का प्यार' भी एक चौराहा दन गया था ) मन- 
मोहन इस नोलू के कारण ही हो शहीद नही हो सका है । इसी कारण पश्चात्ताप 
की अरिन में वह झुदसता रहा ॥ और फिर “बक्ेलेपत' की यात्रा शुरू हो णातो है । 
इस प्रकार के कई घोराहों को पार करमे वाला स्येयदादी आदमी जिन्दगी से 
नअरैला' ही रह जाता है । मनमोहन इसी कारण अन्त मे अकेसा' ही है । 


कितने चौराहे । ररे३ 


अपनी गजिल बदाकर उसकी बोर बढ़ने वाले दो प्रकार के लोग होते हैं । 
एक दे जिनके मार्ग पर कोई “घोराह्य' जाता हो नही ॥ मोह, उलझन अथवा ६४न्द्वा- 
त्पक स्थिति से दे गुजरते ही नहीं। सोये चलने ऊरंगते हैं । और मार्ग मे कोई वाघा 
उपस्थित नही द्वोती । बड़े युर्दंदी होते हैं ऐसे छोग ! परल्तु दूसरे अकार के वे छोय 
होते हैँ जो मणि की ओर वदने छगते हैं तो अनेक प्रकार के 'चौराहे' आने छगते 
हैं । वासना, सम्पत्ति, संतति, प्रतिष्ठा, मोह, स्वार्य आदि अनेक प्रकार के इत चौराहो 
को .वे दृढ़ता, निप्ठा था सयम के साथ पार करते हुए पजिल पर पहुँच जे हैं । 
ऐसे हो लोग महान्‌ फहलाने याभ्त्र होते हैं। मदमोहत इसीप्रकार का व्यक्ति है। पहले 
के छोगो का रास्ता स्रीघा, सरल होता है। उन्हे कोई परीक्षा नहों देनी पडती। 
दूसरे भ्रवार के लोगो का मार्ग काटो से मरा हुआ होता है । उन्हे कई परीक्षाएँ देगी 
पड़ती हँ । अनिर्णय की स्थितियाँ उमस्ती हैं ॥ यही पर एक बहुत बडा खतरा होता 
है कि वे दिसी “आक्पंक चोराहे' को ही 'मजिल' समज्ञफर स्वोकार कर लें। वास्तव 
में थे चौराहे परीक्षा के केन्द्र होते हैं । मनमोहन इन सारी परोक्षाओ में सर्वाधिक 
सफल हो गया है। इस प्रकार इस शीर्षक का सम्दन्ध सीबे मतमोहन की जिन्दगी 
के साय जुड़ा हुआ है । 

इस शीर्यक द्वारा लेकक मे सन्‌ १९३०-४६ तक के छोगो की जीयन-दृष्टि 
यो और सकेत किया है | विविध प्रकार के मोह तथा माकर्षणों को त्याग कर इस 
देश पी जनता रवतस्त्रता-आन्दोलन में कूद पड़ी थी ॥ ११ बर्ष के सनमोहन से ठेवर 
३०-३५ वर्ष के काका, हफीज़ मिर्याँ, बडे मरा धज की जीवन-दृष्टि इसी प्रकार बी 
थो । थे छोग इन अनेक चौराहो को पार करते हुए आगे बढे , इसीलिए स्वतम्त्ता 
का उपभोग हमारी पीडी कर पा रही है । 

घास्भरीय दृष्टि से विचार करें तो कहना होगा कि धरीर्प क देने की कई परम्प- 
राएँ रही हैं। उपन्यास मे वरणित (अ) प्रमुख घटना (आ) भ्रमुख पात्र (६) प्रमुख 
स्यान अपवा (६) प्रमुख जीवन-दृष्टि को केन्द्र भे रखकर दोप॑क दिये जाते हैं । 
श्राधुनिक बाल मे “प्रतीकात्मरु शोक देने को पद्धति शुरू हुई है। प्रत्तीजात्मक 
शोप॑क एक हो समय अनेक अये देने रूयते हैं । 'कितने चोराहे' यहैँ शीपेक इस अर्ये 
पे प्रतीरात्मक् है कि यह विशिष्ट जोवन-दुष्टि को स्पप्ट करता है। प्रमुख पात्र की 
मन स्थिति को व्यक्त करता है तथा घटनाओं की ओर भो सकेत करता है । 

इस शोपेक के द्वारा लेखक नई पीढ़ी के सम्मुख आदर्श भी रख रहा है। 
जीवन वे इस काक्त-प्रवाह मे श्राने बाले ख़तरो को ओर मी सूचित ऋर रहा है। 
रामदतः वह अप्रत्यक्ष रूप से सुझा रहा हे कि एक “मनमोहन इन चौराहों को पार 
करता हुआ आगे निकल चुका है| हमारो त्थिति क्या है ? ऐसा तो नही हो रहा 
है कि हम जिसे मंजिल समझकर बांगे बढ़ रहे हैं, वह वास्तव में 'चोराहा' ता नहों 
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क्या इन चौराहो को पार करने की चारित्रिक दृढ़ता, सयम तथा नियंत्रित मन 
हमारे पात है ? आखिर मजिल और चौराहो से अन्तर कैसे कर पाएँगे २ समवत 
मजिल वही श्रेष्ठ है जिससे “दस” और “देश को छाम्र होता हो | हमारी मजिऊ 
“दस और देश' से सम्बन्धित है अथवा बेवल 'मैं' से ” वास्तव में यह शीर्षक युवा 
पीढी को आत्म निरीक्षण के लिए मजदूर फर देता है । इसीकारण यह थोप॑क अत्यन्त 
ही सार्थक और आजपंक बन गया है| छात्रों पर योग्य और आदर्श सत्कार डालमे 
की शक्ति इस उपन्यास और श्ीर्पक भे है।इसोकारण इसे एक “सस्कारप्रपान 
उपन्याक्” कह सकते हैं। 

भाचल्तिकता --'कितने चौराहे! की आचलिकता को छेकर अनेक पशन उठाये 
जा सकते है गौर उठाए गए भी हैं। श्री पूर्णदेव एम० ए० इसे * रेणु का पाँचवाँ 
भौर थव तक प्रकाशित अ/विरी ऑचलिक उपन्याप्/' मानते हैं) दूसरी थओोर 
डा० विवेकीराय अपने प्रवन्ध “स्वातश्योत्तर हिन्दी कथा-साहित्य और ग्राम-जीवन”' 
में रेणु के आचलिक कथा साहित्य के अन्तरगंत 'मैठा आचल', 'परती परिकथा' और 
“जुलूस” इन तीन उपन्यासो तथा “दुमरी” और “आदिम रात्रि की महक इन कहानी- 
शाग्रहों का उल्लेख करते हैं! आचलिक उपन्यात्तों के अन्तर्गत वे “कितने चौराहे का 
बही पर उल्छल नही करते ।४” स्पष्ट है विवेश्नीराय इसे आचलिक नही मानते । 
डा० ज्ञानचन्द युप्त के अनुसार “आचलिकता वी दृष्टि से रेणु को अत्यधिक सफलता 
मिलो “मैला आचल' मे । परन्तु बाद में 'रेणु जी स्वय अपने दाद के तीन उप- 
न्यासो--जुलूस', 'दीघंतपा' और “कितने चोराहे' में चुकते से दृष्टिगत होते हैं 
अन्यथा चमत्वारिकता के चक्कर में न पड़ते । “* इन तीन उद्धरणो से स्पप्ट है कि 
पकितने चौराहे” की आचलिकता पर एक निश्चित निर्णय नहीं दिया जा सकक्‍ता। 
दुर्भाग्य से हमारे यहाँ ऐसा समझा जाता है कि श्रेष्ठ आचलिक कथाकार की प्रत्येक 
कृति आचलिक ही होती है । इसी कारण रेशु की प्रत्येक कृति को आचढ़िक' घोषित 
किया गया है । अथवा एक दूसरा महत्त्वपूर्ण कारण यह हो सकता है कि आचलिक्ता 
के मानदण्ड अमी स्पष्ट मही हुए हैं । अन्य विधाओ वी अपेक्षा यह काफी नई होने 
से अभी हम निरिचित रूप से कुछ निर्णय नही ले पा रहे हैं। इसी कारण यह समीक्षा 
कौ एक मयादा हो सकती है। सर्व॑ंसाधारणत “माया तथा 'वरिवेश्व" इन दो मानंदडो 
के भाघार पर ही कृति वी आचलिक्ता सिंद्ध वी जा रही है भाषा तथा परिवेश 
का त्तो आचलिक साहित्य में अनन्य साधारण महत्व होता है । यहाँ तो “परिवेश” ही 
नावक है । परिवेश की विशिष्दता के कारण ही पात्रो वी प्रतिक्रिया विश्विप्ट पद्धति 
से होती रहती है । हर काये, घटना तथा चारित्रिक दोय के लिए 'परिवेश ही कारण 
होता है । इस परिविश् वा बडा ही सूदण, विस्तुठ तथा तटस्थ चित्रण आचलिक 
कथा-साहित्य में क्रावश्यक होता है। भाषा ओर परिवेश्य के साथ-साथ वहाँ की 
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संस्‍्ठृरति का लितण भी जहूरी होता है। डा० विवेकीणय मे अपने प्रवन्ध मे आच- 
लिक साहित्य के मानदण्डो को निश्चित करने का प्रामाणिक प्रयत्न किया है | उनके 
अनुसार आचकछिक साहित्य मे ग्रागजीवन बी बाधिक ग्रमस्थाओं (जमीदारी, योजना 
विकास, सहकारिता, गरीबी, मूमिहीत और मूदाल, मध्यमदय्य, नारी-चित्रण, नगसे- 
ह्मुखता, निम्न मध्यवर्ग, जाधिक विधटन, आधिक राक़मण), सरारकृतिक स्थितियों 
(धर्म, धर्म की दीवार, विवाह, विवाह-विक्ृतियाँ, क्वीडा, त्योहार, मेला, छोकाचार, 
अपचिश्वास, छोकगीत, छोककथा, रामलीला, सारकारो रामारोह, शिक्षा, अध्यापक, 
अछूत, ग्राम-सौन्दयं , ग्राम-रचना) , नये सामाजिक मूल्यों ( मूल्य सक्रूण, नई नैति- 
बता, अध्पताल, परिवार नियोजन, ग़म्बन्धो से तवाब, प्रारिवारिक, सामाजिक तथा 
व्यक्ति-विधटन, भ्रष्टाचार) ठथा नग्रे गौव की समस्याओं (ग्राम-पचायत्त, प्रचायतो 
के दोप, सभापति, सरपच, चुनाव-राघर्ष )"५ का चित्र चरूरी है। श्री प्रर्णबेव के 
अनुसार ”इन उपत्यासों की दृष्टि अचलके[द्वित होती है 7१ "कथा के गठन का 
आधार रूयानक, प्रात्र अथवा उद्देश्य-विश्लेष न होकर एक विज्षिष्ट भूमाण होता है, 
अतः कपानकू अचल-केच्धित होता है ।/** जैदेद्ध जो के अनुसार “आचक्तिक श्रवृत्ति 
बह दृष्टि है निफके केत् मे कोई परात्ष था चरित्र उतना नहीं, जितना वह मूमाणय 
स्वय है "१ “नायक शून्यता आवलिक उपन्याप्तों की एक श्रमुख विशेषता कही जा 
सकती है ।""* * विभिन्न पराज्नो की अल्य-मछग विश्वेपवाएँ मिलकर अचल के सामू- 
हिंक चरित्र को प्रकट करतो है ।"*' “लेखक उप्त मचछ-विशेष को मौगोटिक स्थिति 
और ध्राशतिक व्मूतियों का यधात्ृथ्प चित्रण करके उसके बहिरग का शातचित 
प्रस्तुत करता है तया दूसरी और वहाँ के निवाध्तियों के सामाजिक, राजनीतिक, 
पामिक, थाधिक एवं सास्कृतिक विचारों ओर प्रम्पराओ का बंकस करके उत्त अधलछ 
की आन्तरिक चेतना को निरूफ्रित करता है।”"' डा० धतजर वर्मा के अनुसार 
“उपन्यासों में छोकरणों को उम्रारकर किसी अचल-विशद्येप का प्रतिनिधित्व करते वाले 
उपन्पासों को आच्रछिक उपस्थात कहा जायगा /”** डा० हरदयाकू के बनुसार 
“आचलिक उपन्यास वह है जिस्म अपटिचित मूमियों और अज्ञात जातियो के 
वेविध्यपूर्ण जीवन का चित्रण हो । शिप्तमे वहाँ की झाषा, छोडोक्तियां, ल्वेकक्थाएँ 
लोकगोत, मुहावरे और लह॒जा, वेश्लमूपा, घामिक-जीवन, समाज, यस्कृति तथा 
आपिक ओर राजनीतिक जाएरण के प्रइन एक ग्राथ उमरकर आएं ॥”** इसकी सर- 
चना को लेकर कहा गया है कि आाचलिक उपन्याप्तो की उरघदा के प्रमुख विधायक 
तत्व हैं-'नवीन कथा-विन्यास्, जटिल यथारयवादो विशधिष्ट परिवेश, पात्रों को 
परिवतित मन-स्थितियाँ, आाचलिक सन्दर्मो एवं स्वरो से रचित मापा तथा विम्दो, 
प्रतीको और रगो को अदुमुत योजना ॥”** इन विभिष्र उद्धर्णों मे आचलिके उप- 
न्पासों के मावदेण्ड निश्चित करते दा प्रयत्त हुआ है । इन विभिन्न मतो वे आधार 
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पर क्राचलिक उपन्यासो के मानदण्ड स्थिर क्ये जा सकते हैं--जो इस प्रकार 
होंगे- 

(१) प्रामजीवन की आथिक समस्याओ, सास्कृतिक स्थितियो, नये सामा- 
जिक मूल्यों तथा ग्राँव को नई समस्याओं का चित्रण उसमे हो । 

(२) दृष्टि अचल-केन्द्रित हो । 

(३) नायकथून्यता हो-अचल का साभूहिक चरित्र ही व्यक्त हो । 

(४) अचल की आतन्तरिक चेतना व्यक्त हो | 

(५) अचल विशेष की माया, लोककथा, छोकगीत सुहावरे, बेशमूपा, पमं- 
जीवन थादि की अभिव्यक्ति हो । 

(६) नवीन कथा विन्यास, जटिल यथार्थवादी विशिष्ट परिवेश, प्राषों की 
परिंवतित मन स्थितियाँ, आचलिक सन्दर्म, आचलिक ब्रिम्ब, प्रतीक और रंगों 
की थोजना । 

उपर्युक्त छह भानदडो के आधार पर “कितने चौराहे उपयास की समीक्षा 
अगर हम करना चाहे तो कापी निराश होना पडता है । क्योकि क्तिने चौराहे” 
पूर्णत आचलिक उपन्यास है ही नहीं । किसी एक विशेष अचल के कारण यह कथा 
घटित हुई है-ऐसा भी दावा नहीं कर सकते । भारत के किसी भो प्रदेश के किसी 
मी काने के स्कूल के बच्चों मे ऐसा घटित होना सनव है । चरित्रों के परिवर्तन तथा 
घदढााओ के लिए “अचल' नही “वह विश्वेय काल कारणोमूत है। इसीकारण 'क्तित 
चौराह' काल-विशेष की मीव पर खडा है, अवल विशेष की नहीं। केवल रेणु ने 
यह उपन्यास लिखा है इसलिए भ्राचलिक कहना वास्तव म उस काल विद्येप वी 
शक्ति के प्रति अन्याय करना है। अररिया कोट वे स्थान पर भारत का कोई भी 
कसबा हो सकता है। हाँ, हम अलवत्ता यह कह सकते हैं कि “बितने चौराहे' मे 
“बस्वाई जीवन वी यधाथ अभिव्यक्ति हुई है। पृष्ठभूमि के रूप मे यहाँ वस्वा है । 
ऋसथाई जीवन के गुण-दोपो की चर्चा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से इसमे कापी हुई है। 
बास्तव में आधुनिक मारत की संस्कृति “कस्बो' मे ही विव्चित हो रही है। कस्वे- 
जो म धाहर हैं ज्लौर न देहात । आचलिक्ता क गुण इसमें हैं तथा शहरी जीवन के 
दोप भी । 

पूरत विश्वास, उसकी सद्ययी वृति बड़ भहार'ज वो लेवर विभिन्न प्रवार 
की चर्चाएँ, पूरत विध्वास का अप्टाचार के मामले म पकड़ा जाता मोहरिल मामा 
का घर, मध्यवर्गीय जीचन का चित्रण, दीवू-तपू और नीडू का व्यक्तित्व, वकीएों के 
घर, उनका व्यवहार, ट्रेजरी ऑफ्सि, कोर्ट, तहसीछ, पिकेटिंग, जेल--आदि विभिन्न 
व्यक्तियों, स्थानों, घटनाओ से स्पप्ट है कि इस उपन्यास वा सम्बंध कक्‍सवेसेही 
अधिक है | बस्वाई जीवन की ध्ारी विशेषताओं की अभिव्यक्ति इसमे हुई है। इसका 
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अये यह नही है वि इसमे वाचलिक तत्त्व है ही नही इसमे शहद और अचल के 
सस्कारों का समन्‍्दय हुआ है । इसीफारण इस उपन्यास मे आचलिक तत्त्वो को हम 
रेश्लाक्ति कर राफते हैं । दा» विवेशीराय ने जिस तरह अपने ग्रवन्ध के परिद्धिप्ट रे 
में हाल ही प्रकाशित चार उपस्यासा (अठग-अछग वैतरणी, जल टूटता हुआ, राग 
दरवारी और रीछ ) के सम्बन्ध म जो झीपक * अताचलिक उपन्यास, जिसम समका 

लीन लोक जीवन रेखाक्ति हुआ है” दिया है, वही “क्तिने थोराहे' के सम्बन्ध में 
भी धूर्णत' सार्थक छयमता है। क्याकि इसम भी छोक-जीवन के अवविश्वासो (मनमोहन 
की माँ का स्वप्न ), छोकगीतो ( गाँवी से सम्बन्धित गीत ), कृषि-सस्कृति, कृषि 

सौंदर्य और विवाह विकृतिया ( चरवतिया के नये विवाह को छेकर ), शिक्षा 
(मनमोहत थी आरम्मिक शिक्षा), परम्परागन धारणाजो (जिस लडकी फा कपाल 
चौड़ा हो वह जवानी में हो वेवा हो जाती है (९), ग्रामीण जनता पर होने वाले 
अत्याघारो ( महँगाई, अकाल, अनावृष्टि के मारे क्सिनो पर णमीद्वारों का जोर- 
जुल्म, अत्याचार होता है । )* का यथाय॑ चित्रण हुआ है । इसकी शंछी मे आच 

लिक शब्दों का णडाँ-तहाँ प्रयोग भी हुआ है। परलु इसमे आचलिक्ता के जग्य 
सक्षण नायर-यून्यतों, अचल-केन्द्रित दूध्टि, अचछ का सामूद्दिक नरित्र, जदिल ययायें- 
वादी विशिष्द परिवेश, आचलिक दिम्य प्रवीप, अपछ की आन्तरिक चेतता--आदि 
का सम्पूर्ण अमाव है । लेखक ने अररिया कोट' को कस्वा कहः है | कस्त्रे की सारो 

विशेषताएँ अररिया बोट से सिल्ती हैं । पूरी कवावस्तु अररिया कोर्ट! के पेश 

में ही घढित हाती है! फिर यह, कटना कि यह 'आधलिक उपन्यास! है, 'अररिया 

कोर्ट! के अश्वित्व को ही सकरससा है । 
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राग दरबारी : भारतीय जीवन का जीवन्त दस्तावेज 
ओस्प्रकाश होलीकर 








जाज के भारतीर जीउन के इस पन्ने की (पतानोन्मुझत्ा, गिरावट, विद्ृ्ति, 

मूल्यहीनता) बहुत सी विभिन्न स्थितियों के बड़े प्रभावी चित्र 'राग दरवारी' 

में हैं, ओ हमारे चिर-परिचित अनुरव को फिर से ताजा करते हैं । 
>मैमिचन्द्र घेन 


*राषदरबारी” ग्रामीघ ययाय॑ को क्रूरता को वहुत वि भा से उजागर 
कर सका है । >यप्रदरश मिश्र 


आयाद हिन्दुस्तान की राजनीति से इस दोर मे चछे विज्रास्त कार्यों से, 
सरकार और उसको सोकरशाहो प्ले तथा दूसरे ओजाएों को गतिदिधियों से 
इप्त दरमियान उस तरह भी जौछारें पंदा हुईं हैं; उतका ब्यत्तित्त्व-्यास्त, 
नीतिशास्प्र, समाजशास्घ्र ब्यो है-यही रागदरबारों की बस्तु है । 

ज्जमजेश 


“मम्ोज यो प्रतिनिदित्व--की दृष्टि से रागइरदारी को महाराब्योत्मक 
उपस्यास बरने मे कोई सरोद नहीं होता । 5 
>-शाविस्वरूष गुप्त 


धामाधिक अनुूतियों कौ छेकर जिस प्रकार इस उपन्यास का बआारम्म हुआ 
है, यदि ब्यम्थ एव हत्रे-फुल्के सवदी विरत्णों के मोह में से प्डकर उसे 
एह्री डन्तरदृष्टि से, सूइ्मता से रत्म ऋएने की कोशिश की होती तो 
निश्चय ही यह उपन्धामत्न उिघ्ठ बोछ दर्षों की एक विद्लिप्ट उपलब्धि बन 
सकता पा । +-ठश्मीसायर बाएय 


११ 
राग दरबारी 


स्वात त््योत्तरालीन मारतीय समाज का चित्र इस कार के उपन्यासो का 
प्रमुख विषय है। इन उपन्यासकारों ने स्वातत्र्योत्तततालीन मारतीय समाज की 
उधल-पुथचछ, आरोह-भवरोह, गति स्थिति, पुरातव अधुनातन का संघर्ष तथा' दूटन, 
घुटन, क्षोम, निरागा, हताझा, कुंठा, मूल्यहीवता, अनैतिकता आदि आधुनिक समाज 
की मानसिकता को अपता उपछीब्य बनाया। कविता और कहानी में आधुनिकता 
के ये बिम्व स्पष्ट और बहुछता से उभरे हैं, किन्तु उपन्यास और वह मी विशालकाय 
उपन्थास मे बहुत कम मात्रा में चित्रित हुए हैं । समवतः इसका कारण उपन्यास के 
लिए आवश्यक विरादू और व्यापक अनुमव का होना नितात जछरी है, जो कि कुछ 
ही रचनाकारों के पास होता है । व्यापत क्या-फ्छक और विराट अनुभव वाक़े 
उपन्यासों से “राग दरवारी' अपना विद्विष्ट स्थान बनाए हुए है । 

राग दरबारी : औपन्धासिक कटघरे के दायरे मे-इस उपन्यास का रचता- 
कार सन्‌ १९६८ ई० है। इस उपन्यास का मूल विपय स्वतत्रता-परवर्ती भारतीय 
समाज की मूल्यहीनता को चित्रित करना है । राजनीतिक, सामाजिक, घामिव, 
मैविक, इक्षणिक, सास्कृतिक आदि सभी दृष्टियों से मारतीय समाज पतन के क्यार 
पर खड़ा हुआ है । इस ग्रिरावट था पदनोन्‍्मुसता को ही श्रीछाछ छुकछ मे अपनी 
क्या के वेन्द्रोय स्थल के रूप में स्वीकारा है। 

कथानक--उपन्यास की कया वा मुख्य वेन्द्र 'शिवपालगज' है। 'शिपपराऊंगज' 
उत्तर प्रदेश का एक काल्पनिक गाँव है। इस गाँव वी दैनदिन जीवन वी धटताओ 
वा ब्योरा प्रस्तुत क्या गया है। यह गाँव वास्तविक रूप से अपना कोई अत्त्तित्त्व 
नही रखता । बह प्रतीक है-स्वातश्योत्तर मारत के क्सी भी विज्ृत तथा पतनोन्मुख 
गाँव का और साथ ही सम्पूर्ण भारत का मी। क्योकि स्‍्वय “मारत' ग्रामों मे ही 
वसा हुआ है । इसलिए रचनावार ने गाँव की कल्पना के माध्यम से सम्पूर्ण मारत 
की प्तनोन्मुख्ता का मखौल उडाया है। शिवपालगण केवल उत्तर मारत ना ही 
कोई गाँव हो, यह मी जरूरी नहीं है | हाँ, अछवत्ता यह जहूर है कि इस गाँव वी 


खग दत्वाधी । २४३ 


बुछ विज्विप्ट अबठीय छटाएँ वही परिलक्षित होती हैं भो समव है, पूर्वें, पश्चिम बोर 
दलिण मारत के गाँदों मेने मौजूद हो। किन्तु ग्रामीण जीवन की इन आवलिक 
छठाओ, रीति रिववाजो वी बजाय छेखक बा याँद के सम्रत्र चित्र को प्रस्तुत करता 
ध्येय रहा है । अतः 'शिवपालगज' का मूल स्वर-न्तनोन्मुख्ठा गिरावट विकृति, 
मूल्यहीनवा--जो हमे भारत के विसी भी खाँउ में सुनाई पड़ता है। पहाँ ठक कि 
नामपशणिवर्तन से यह अपना हो गाँद प्रतीत होने छगता है, जो कि हमे खिर परिचित 
है जिसवरी सभी घटनाएँ जोदन प्रक्रिया आदि से हम सम्बद्ध हैं। एक राव को 
केद्ध मातकर मी लेखक की तल्स्पर्शिनी दृष्टि से उसका कोई मी पक्ष अछूता नहीं 
रह सका है। अत्यन्त व्यापक घरातछ पर उसकी कया का विकास होता चलता है। 
समाज के सूक्ष्म से सूदम पहलू को उसने बहुत खूबी के साथ चित्रित किया है, जिसे 
देसरर अपने ही गाँव का चिर-परिवित समग्र चित्र पाठकों की ऊौखो के सामने तैर 
डठवा है। "आज के सारतीय जीवन के इस यद्ष वी दहुत सी विभिन्न स्थितियों 
के बडे प्रभावी चित्र 'राग दस्यारी में हैं जो हमारे विर-परिचित अनुभव को फिर 
से ताजा करते हैं।” हाँ, यह शिवपाल्गज स्वाभाविक भ्रामो से थोडा-सा प्रगत और 
उनन्‍त दिखाई देता है, क्स्तु इस अन्तर से भी अस्वाभाविकता नहों आ पाती ॥ 
क्योकि मौतिक या बाह्य उत्तति की बजाय दोनो के दैदिन क्रिया-कलाप, जीवन- 
पद्धति इत्यादि रामान दिखाई देती हैं । 

३७४ पृष्ठो के इस विज्वाल्काय उपस्यास के क्याफ्छक का व्यापक होना 
जरूरी हीं है) अत कग्मा का सूछ विषय शिवपाछपज का चित्रण ही है भौर इस 
गाँव में मी 'ठगामल विद्यालय इटरमीजिएट कॉल्ज' को कया के केद्ध के रूप मे 
चुना है । इस बढ़े उपन्यास की सुख्य क्शा को एक ही पक्ति में इस प्रकार कहा जा 
सकता है--'शिवप्ालगज” के सभी क्षेत्रों की उयल-पुयल का चित्रण ! वस्तुत इतने 
सुद्ीई उपत्यास में मूल्यहीन एक याम का चित्र प्रस्तुत करता अत्यन्त दुष्कर कार्य 
है, क्योकि विद्वति, घिनौनापन, गिरावट, मूल्यहीनता बादि से ग्रस्त भारतीय 
समाज के चित्र का साक्तात्तार पाठक शुरू से अन्त तक करता है--विना ऊवते हुए। 
यही श्रीझाद शुउ दल का सव से बड़ा कौशल है ६ व्यम्प रुसका एक ऐसा माध्यम है 
फि जिससे दे मास्तीय सामाजिक मूल्यहीददा को पतों को उधघाडते हुए भी पाठकों 
का ध्यान आद्ृध्ट विए हुए खहते हैं। छेसक शिवपालयज का चित्रण करते हुए उस 
गाँद की छोटी-से छोटी गतिविधि पर पूरी-यूरो उज़र रखता है ) इसलिए बह गांव के 
माध्यम से-गहर्ारी सस्या, चुदाव, पच्रापत, बैंक, पुल्सि, शिक्षा सस्थाएँ, भाध्यापक, 
भ्राचार्यं, सचाहफ मडल, न्यायालय, दैश, सरकारी नौवर, डॉक्टर, दुकानदार, 
ब्यापारी, अफसर, सत्तारड दछ, विरोपी दल, पचवाधिक मोजनाएँ, अ्रष्टाचार, 
युवा छगतु, प्रंज, क्तरराष्ट्रीय श्यिति, फिल्म, जुआरी, रिकमरावाले, पहुलवान, गुडे, 
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कृषि, अखबार, विज्ञापन, विवाह पद्धति, दहेज प्रथा, वेकारी, घर, यूथ फेस्टिवल, 
नारेबाजी, खेलकूद, भूदान यज्ञ, बनसरक्षण, वृक्षारोपण, भाषा समस्या, बुद्धिनीवियों 
की पलायनवादी वृत्ति इत्यादि न जाने क्तिने ही ऐसे दैनदिन जीवन के विषयो वा 
स्पश करता हुआ अपनी कथा का विकास करता है-व्यग्य के सहारे । 

विपय की परिधि अत्यन्त विद्याल है। अत केवल अध्ययन की सुविधा के 
लिए वैद्यजी की कथा को मुख्य क्या और झेप कथाओ को सहायक फकथाओ वे रूप 
में माना जा सकता है। यद्यपि ऐसा विभाजन न तो समव है, न ही छेखक का 
उद्देश्य रहा है । क्योकि मुख्य क्या जितनी महत्वपूर्ण, उठती ही और वही-कही तो 
उससे ज्यादा ये सहायक कथाएँ विविध पहलछुओ को उजागर करने में समर्थ बन 
पडी है। विषय की विविधता से क्‍्यानक में रोचकता का समावेश हुआ है, विन्तु 
साथ ही सुसूतता का अभाव दिखाई देता है। कथा विखरी बिखरी सी छग्ती है 
फ्रि भी कथानक में कही उब नहीं आ पायी है। ऊब और एक्सूतता के अमाव 
को लेखक ने परिच्छेद विभाजन के माध्यम से कम करने का प्रयत्न क्या है। बयोकि 
ये परिच्देद स्वय एक पृथक्‌ स्नैप है, चित्र हैं जो मूल्यहीनता, विति विसंगति और 
अनैतिवता का पर्दाफाञ्न करते हैं। पृष्ठो की बडी सरया के कारण उत्पन्न होने बाजी 
नीरराता से इसो परिच्छेद विभाजन ने बचाया है। साथ ही ये विभिन्न परिच्छेद 
भिन्न भिन्न परिस्यितियों का अकक्‍न करते हैं जिनसे विपय-बैविध्यता के कारण भी 
नीरसता नही आ पाई है । उपन्यास की कथा की गति मे आरोह प्रत्यारोह भी नहीं 
है अत बथानक की गति में त्वरा नहीं है। वह समान गति से अपनी आस पास वी 
मूमि वा स्पर्श करता है । किन्तु कथानक को यति में स्वरा न होते हुए मी पाठक 
व्यग्य के माध्यम से उत्पन्न होने वाली रोचक्ता के कारण बया में रमा रहता है। 
शुरू से अत तक कही-कोई उतार-चढाव नही | क्थानक समान घरातल पर घरुता 
है। उपन्यास के प्रारम्म में कोई पृष्ठमूमि नही है और न ही अन्त मे उपसहार । 

क्थानक वी सब से वडी विशज्येपता है विषय का मौलिक होना। यद्यपि 
सामाजिक पतन की अवस्था को छेकर न जामे क्तिने ही उपन्यास हिन्दी में ल्खि 
गए हैं फिर भी उन सक से अछग दृष्टिकोण को लेकर, व्यग्य का सहारा लेकर, 
व्यग्य से मूल्यहीनता के साक्षात्कार से उत्पत् मानसिक तनाव को हल्का कर लेखक 
में भारतीय समाज का यथार्थ चित्र प्रस्तुत कया है जो पूर्णत ययार्थ है। ' राग 
दरवारी' प्रामीण यथार्थ की क्रूरता को बहुत निर्मम माव से उजागर वर सका है ।/* 
विधय की इस मौलिक्ता के कारण कथानक में नदीनता, रोचकता, कौतूहल, प्रमावा 
त्पादन और आक्पेकता आ गई है । लेखक की विश्येपता विषय को नदीन दृष्टिकोण 
से व्याध्यायित करने तथा प्रस्तुत करने में हैं। उनके लेखन का विपय एक सामाजिक 
जानवर है, मानव प्राणी मही । श्रीलालछ शुवलू मे इन्सान के भीतर बैठे हुए हेवान 
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को खितिता वस्ने वी कोशिश की हूँ जो सम्पूर्ण पानव समाज के लिए घातक हूँ, 
मानव-सस्कृति का रोग हैं । और ब्यस्थकार के लिए तो यह और भी आवश्यक बद 
दाता है कि बह मानव के बाह्य चित्रण की वजाय उसके भीतरी स्वरूड को उजागर 
करे । वैद्य, रगनाथ आदि के माध्यम से लेखक ने आवुनिक सामाजिक जीवत कौ 
बिद्ृतति, दर्मूंापन, मुस्रोटेपन को अभिव्यक्त क्या है । अत हम्पूर्ण 'राग दरबारी 
मे 'शिवपाल्पंज' के गजहो का चित्रण प्रमुख नहीं अपितु मानसिक, सास्कृतिक और 
मतिक दुष्टि से पिदृत और पणित मातव का चित्र प्रस्तुत करना रहा है, जो कि 
पद्ु या हैवाद को अपने मीचर सहेजे और सजोए हुए है । वही हमारा असली स्वरूप 
है जिसे हम छिपाए रहते हैं । एकाठ मे जिम्नठ्ते साक्षात्कार गरते हैं, जो हमारे जीवन 
बा नियामक और सचारक है। इन्सानियत की खाल में छिपे हुए हैवानियत को 
वितरित दरता उनका प्रमुस घ्येय है। और इस पशु का चित्र ब्यग्य के माध्यम से 
खीचा है जो मर्माहूत करते को वजाय ग्रुदमुदाता है और अतततोग्रत्वा आत्म साक्षा- 
त्काए के छिए बाध्य फरता है। इसी दृष्टि से ऊपर विषय को पूर्णतया मौलिक कहा 
गया है ( "भाजाद हिन्दुस्तान को राजनीति से, इस दौर मे चले विकास-कार्यों से, 
सरकार और उत्तती नौकरशाही से तथा दूसरे औजारों वी गतिविधियों से इस 
दरभियात किस तरह वी ओहादें पैदा हुईं हैं, उनका व्यक्तित्वशास्त्र, नीतिशास्प्र, 
समायदाहत श्या है--यही “संग्र दरवारी” की वस्तु है 

कयानक कौ दूसरी विशेषता है-घटनात्पक सत्यता की। लेखक सम्पूर्ण 
शपसन्‍्यास में यथार्थ की सभावता वा नही अपितु मयाये बा चित्रण करता है | जो है 
का बहू अनावरण करता है। चाहिए वी कल्पना महीं करता । अत घोर तथा द्वूर 
ययायंपरक लेखक का दृष्टिकोण रहा है किन्तु फिर भी शही भी बोभत्राता तथा 
अश्लीलता के दर्शन नही होते । गाँव को केन्द्र बताने के वारण “आज वी राजनीति 
ने भारतीय ग्रौत़ की जिल्दगी को कितना तोड दिया है, उससे कसेक्ररों अजनबी स्वर 
उममार द्विए हैं, छेखर मे बहुत सह माव से इस ययथार्य को मूर्त किया है।/ 
देखक गाँव के जीवन वी प्रत्येक धटना का अकन करता है, फिर बह शौच की क्यों 
न हो । कई आक्ोचक्रो के मतानुसाद छेश्कक ऐसे प्रसगो मे बच सकता था, जिश्रसे 
कया में दीमत्सता और अइलील्ता नहीं आ पाती थी | जिन्तु ऐसे वर्णन जो कि दो- 
दीम स्थान पर आएं हैं, वे सोहंश्य हैं--धकेत मात्र से काम नहीं चछ सकता या | 
अत जात-बृझकर किन्तु अजछीछू या घोर गयार्थकादी दृष्टिकोण को न रखकर ग्रामीण 
जरहिरत रहे संपादता वार अत्यन्त सपाद बयानों से धर्णाव किया हैं। राग दरबार 
जब दांत की कथा को केस्द्र झनकर खा गया है तो गाँव की सामान्य घटना को 
भी लितित करना लेखक वा वर्चुज्य हो जाता है। अतः औरतों ये प्रातविधि से 
सम्बन्धित वर्णन ग्रामीण जीवनन्यद्धति कौ श्रेप्टता के उपहास हूप में किया गया है । 
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एक तरफ हम गाँवों म भारत की आत्मा और नरुछृति को मौजूद बताते हैं, तो दूसरी 
तरफ आइचय॑ की बात है कि ग्रामीण जीवन सामान्य मानव की नागरी सम्यत्ता और 
प्रगति से कोसो दूर है और इस दूरी को पाठने का कोई प्रयत्न नही करते हैं। यहाँ 
वे राममनोहर लोहिया वी विचारधारा के समीप भा जाते हैं । उनवा मत था कि 
मनुष्य की स्वच्छता का मूल्यावत वरना हो तो उसके शौचालय को देखबर क्या 
जा सइता है । अत यदि आधुनिय' ग्रामीण जीवन में अमी भी इस ओर किसी 
राजनेता या सम्राण सुघारक का सयाक्त नही जा पाता जो वि नितात जरूरी है । 
अत इस वर्णन की अश्टील कहना समुच्त प्रतीत नहीं होता । वभी तो विदेशी 
यात्री अल्डुअस हक्सले मारत-यात्रा के अपने सस्मरणों से अविस्मरणीय ऐतिहासिक 
घटनाआ भौर घुरम्य स्थछो के साथ साथ गा बॉफ आनर! वाछे दृश्य का सवेत 
बरना नही मूछे हैं । छेखक पर भ्छीछता का आरोप छग़ाना अयुक्तियुक्त है | क्योकि 
अगर उसे अइलीछ चित्र प्रस्तुत करमे होते ठो स्थ्री-पुरुष सम्वन्धों से भरे उद्दीगक 
फित्री की कल्पना कर स्क़ता था किन्तु वह उनसे बचता चला है । फिर भी दो चार 
स्थछा पर ऐसे दृश्यो को बहु चित्रित करता है ता यथार्थपरक ही, न कि उद्दीपक । 
0.भानव का सबसे महत्त्यपूर्ण माय “परायन-सग्रीत' है, जिसकी समायोजना 

लेखक ने सामिप्राय की है। शुरू से अन्त तक व्यम्यात्मक होली वे बारण हास्पे 
मौजूद रहता है किन्तु 'पछायन सगीत'--जो कि अतिम परिच्छेद वा अन्तिम माग है- 
भें आबर गामीयय॑, विपाद, ह॒ताशा, यथार्थ और आत्म-परीक्षण बे स्वर मुखरित हुए 
हैं। छेखवे को ऐसे छोगो से चिढ पैदा हो जाती है जो अपने को वृद्धिजीबी पहते 
है । ये स्वथ को 'टाध्वाण ण ४१९ ४०८९८)” समझते हैं। जिनमे वैचारिय संघर्ष तो 
मौजूद रहता है किसतु अवसर आने पर छीवन वी यथा्थंता और बदुता को झेलने 
की थजाय, उन सघर्षों से टकराने वी जगह पलायन का मार्ग दूढते हैं। वे केवल 
शागाणिक व्यवस्था तथा अव्यवस्था के प्रति आक्रोश वी भाषा करना जानते हैं, उसे 
कृति मे उतारना नहीं । क्थती और करनी का अन्तर इन वुद्धिजीवियो के व्यक्तित्व 
वा प्रमुख गुण है| ये वेवल “अतीत' मे ही जीते हैं । बौर यह “अतीत बोध' ही उन्हें 
अकमंण्य बनाता है | इन वुद्धिजीवियों वा काल्‍्यनिव जगतू दल दल या बीचड के 
समान है, जिससे उदर्रता अत्यन्त कठित है । रगताथ के माध्यम से आधुनिक तथा- 
कथित बुद्धिजीवियों के रूप को 'पलायन-सग्रीत! में उम्रारा है। यही भाकर क्या 

पाठक को कुछ सोचने के लिए, अपने भीतर झाकने के लिए विवश कर देती है । 

इतना होते हुए भी कथानक में एकत्मक्ठा और संगठनात्मकता का अग्राव 

दिपाई देता है जिसे इौजीगत कौशछ, परिच्छेद विभाजन मे काफी अश्ो तक दूर 

किया है। वर्णनात्मक और विवरणात्मक शैली में सुदोधें कथा का विकास हुआ है, 

किर भी पाठक कहीं मी ऊबता नहीं। अत. नि सन्दिग्व रूप स वहा जा सकता है 
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कि कुछ दोषों के बादजूद ही कयाओ को गूयने में छेसक अत्यन्त सफ्छ रहा है । 

यात्र--विशालकाय उपन्यास मे पात्रों को राख्या अधिक्ष मं हो तो ही धाइचर्म 
का विधय है | विषय-बैविध्य के कारण पात्रों की सस्या कर यहाँ दाहुल्य है। प्रपुस 
रूप से १०-१२ पात्र समस्त कया मे गुथे हुए है--बेद्यजी, रमनाथ, रुप्पन, अन्तिपलछ, 
सप्ना, सदीचर, बद्री पहलदाा, रूेगड, रामाघधीन, देछा। किन्तु इन पात्रों मे 
चैद्यथी और रगनाप प्रमुख हैं । दच्जी सम्पूर्ण घटनाओं के सचाकृक है भौर रणताय 
तदस्थ दष्टा । इसके अतिरिक्त पात्र स्वथ अपना अस्तित्व रखते हुए भो वे दिसी 
विशिष्ट प्रवृत्ति को विश्रित करने के माध्यम दते हैं । 

बंद कया के प्रमुख पात्र है। दे ही नायक वहे था सकते हैं । सारी कया 
का ठाना-बाना वैद्जी के चारो भोर ही दुना जाता है | उनके घर पर सारा दरवार 
जमा होता है । वही से सारे गाँव की व्यवस्था को जाती है। वैद्य द्राह्मण कुछ 
में उत्पन्न हुए हैं अत आदर और अद्धा के वे दोग्य ही हैं। दूसरे उनका व्यवसाय 
भो वैद्य का जो कि सानव राधेर का अत्यन्त महत्वपूर्ण राग है। अत चाहने हुए 
या न चाहते हुए भी सभी को घद्धा पदि वंद्यजी के पति हो, तो इसमे देचारे दंद्यजी 
का क्या दोष ? वे ही शिवपाल्यज पर राज्य करते हैं किन्तु अपनो इच्छा से नही- 
जनता वी इच्छा से) दस्तुत “अस्छी शिवपालणज इंदधडी की बंठक मे था * 
उसके घर की बेठक में दरबार लगा करता है। उनके न रहते हुए बहुत ऐे 'गणहे" 
उस दरबार वी देखमाल करते हैं । औौर देदजी का काम सेवा का कस है अत' सारे 
गाँव फो देखभाल करना उनना काम है।सारेगाँव को प्रयति और बिकारा के 
साधनों और उपायों छे दे ध्रवर्त्तक और सरक्षक हैं । गौंद को सभी रूत्याओं के वे 
केपरमेन हैं । हो, जद केमी उतकी इच्छा होठी है ठो वे किसी दुसरे को-शानीचर- 
कोई एकाघ् पद दे देते हैं । किन्तु रुष्य पद 'छयामल इष्टरमोजिएट कॉडिज' मैनेजर 
कया पद वे कभी सही छोडते । इस्ती प्रकार 'को-ऑपरेडिव यूनिदन' के बारे मे रंगताय 
क॑ द्वारा पूछे जाने पर रूप्पन का यह बहमा “मैनेडिय डाइरेब्टर ये और रहेंगे ।* 
उनवो दातिमता को भतिपादित करता है $ उनका यह मत था कि ये दद जिवाला- 
दाधित हैं। कोई सत्ता आएं, जिसी का शासन हो, बोई-सौ मी शासन-प्रणाली 
घ्यवहवार मे छायी जाएं, इससे बेंचजी के नेतृत्व बोर प्रेवा-माद से कोई बन्धर नही 
जाता ) स्वातश्पोत्तर काछ में जापुनिरु जोवन मे ब्याप्री हुई ८08४5 ७ 2६३0८००७:७ 
को बेबी जोती-जागदी वस्दीर हैँ । सिद्धान्त, आरशं, पक्ष, सानबोयता आदि सारो 
बाते जव्यय हैं! येन केस अ्रवारेण सत्ता को हषियाना लाज की नेदागीरी का प्रमुख 
नाद है ।ैद्यडो ददि चुनाव में झोत नहीं पाते ठो ये त्दथा पद्धति को रबोगार 
करते हैं। वे साप्य पर दर देते हैं, साधन पर नहीं । वे सदर कौ सहायता करते हैं 
इशर्ते वह पजिाल्तो या आदशों की छग्मई न होम लगड को दे कहते हैं--'*जाओ 
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भाई तुम धर्म बी लडाई लछड रहे हो, उसमे मैं क्या सहायता वर सवता हूँ। * 
इसवे' साथ 'कों ऑपरेटिव यूनियन! में गवत होने प्र उठकी स्पष्टवादिता और 
रत्यप्रियता दृष्टव्य है--“अब तो हम कह सकते हैं कि हम सच्चे आदमी हैं। गवन 
हुआ है और हमने छिपाया नहीं है ।/ और ग्रयन कोई दोप नही है व्यक्तित्त्त का । 
वयोकि हर वस्तु की तरफ देखने का उनका अपना दृष्टिकोण है । हर शब्द का उनका 
एक अपना ही अर्थे है-जो लचीला है, स्वार्थ के लिए उसे खूब तोडा मरोडा जा 
सकता है। उनका तर है कि “गवन वही कर सकता है, जिसकी अपनी सुद्राएँस 
हो ।' * और सहकारी सम्पत्ति किसी विश्येप व्यक्ति वी न होकर सब कौ सम्पत्ति है। 
यदि कोई इस सम्पत्ति का उपयोग करता है तो वह गवन नही करता अपितु उसका 
अनुचित व्यय करता है । और यदि गवन हो भी जाए तो इसमे चौंकने का कोई 
बारण नही क्योकि ' सहकारी सम्पत्ति के साथ गवन शब्द जुडते देखकर उससे घब- 
राना न चाहिए ।' '* गबन और सहकारिता मानों परस्पर प्रूरक हैं। यही उसकी 
निपति है।और साथ ही व्यक्ति को अपने भीतर रहने बाछे दोष छिपाने नहीं 
चाहिए । उनका सिद्धान्त हे कि “दोष को छिपाना न चाहिए, मही दो जड पकड 
लेता है ।”** अत वे अपनी बुराइयो को बेलौस और बेरोक सब के सामने बह दैते 
हैं। इसमे उनका क्‍या दोष जो ऐसे मीतर और बाहर दोनो से समान रहने वाले 
व्यक्ति को अगर साम/न्‍्य जनता डकारने की वृत्ति कहती हो । 

इस प्रकार बैद्यजी का सम्पूर्ण व्यक्तित्व ऐसे ही अतविरोधों से भरा हुआ 
है जो आधुनिक नेता के भ्रतीक रूप मे चित्रित है। आधुनिक नेताओं में मौजूद 
स्थर्थप्रियता, अवसरवादिता, प्रतिष्ठा कुर्सी प्रेम, रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार, गुटबदी, 
भाई भतीजावाद, झूठ आश्वासव सामाजिक जीवत के महत्त्वपूर्ण पहलुओ को 
अत्यन्त सूक्ष्मता के साथ उजायर करने मे लेखक समर्य हुआ है | इत आघुनिक नेताओं 
की अपनी भाषा, अपनी ही सस्कृति है । प्राचीद परिमापाएँ नवीन रूप मे ढल गई 
है । इसलिए वैद्यजी भी इश्योपतिषद के मन्त्र के आधार पर अपने जीवन को ढाछते 
$- तेन त्यक्तेन भुजीया ” अर्थात्‌ त्याग द्वारा भोग करना चाहिए। अन्तर केवल 
यही है कि ये नेता पहल़े उपमोग करते हैं, जिसकी अति के कारण उन्हे वे पद छोडने 
पड़ते हैं। तथ वे सव वे सामने त्याग का आदर्श रखते है और फिर तिकडमवाजी 
क॑ द्वारा धुन उसे प्राप्त कर लेते हैं । 

बैद्यजी के व्यक्तित्व का एक महत्त्वपूर्ण अग है कि वे शिवपालगज के प्रत्येक 
व्यक्ति की खूब अच्छी तरह पहचानते है। यह नेदा या शासक का कर्त्तव्य भी है। 
तभी बहू उनके दु खो और क्टिनाइयो को दूर कर सवता है । किन्तु इसके साथ साथ 
दूसरी वात यह है कि उनके व्यक्तित्व का जनता पूरी तरह नही पहचान पाती | 
एस व्यक्ति ही आधुनिक समाज म चिर नता रह सकता हैं। गयादीन का मत है 


राग दहवारी । २४९ 


कि नेता के लिए यह यू अत्यन्त आदक्ष्यक है--“चाहिए यह कि छीडर तो जनता की 
नप्न-नग्न की बात जानता द्वो, पर जनता लीडर के दारे मे कुछ भी न जानतो हो "५ 
बँच्यजी ऐसे ही नेता हैं--“ऐसा मेनेजर पूरे मुल्क मे न मिलेगा । सीघे के लिए बिल्कुल 
सीघ हैं और हरामी के लिए खानदानी हरामी ॥”!* 

बैद्वजी गुटबदी” को अपना घर्ग समझते हैं। नेता बनने के लिए गुटवंदी 
निहायत जरूरी है। इसके विना वह प्माज-कार्ये नहीं कर पाता ! इस गृटवदी का 
केरद्र हैं छगामझ विद्यालय इण्टरमीजिएट कॉठेण ।” इस फॉलिण मे प्राध्यापको 
को बिना इष्टरब्यू दे नौकरी पर रख लिया जाता है । केवल एक हो योग्यता होनी 
चाहिए--चैंचजी के साथ या उनको भभचेगीरी | “त्रिंसिप” एंसे व्यक्ति को नियुक्त 
किया गश है जिसका काम कॉलेज को व्यवस्थिव रूप से चछाने की वजाय कॉलेज के 
प्रागण में बीती हुई और होते वाली घटता वी सूचना पहले वैधजी के दरवार मे 
मिलनी चाहिए। उनके आरेश्ष के विना कोई काये नहीं हो सकता / “गुटबदी 
परमास्मानुमूति को चरम दघ्या का एक नाम है बेदात हमारी परम्परा है और 
चूंकि गुटवदी वा श्रर्थ वेदात से खीचा था सकता है। इसलिए गुटबद्ी मो हमारी 
परम्परा है और दोतो हमारी सास्कृतिक परम्पराएं हैं ।”* किन्तु इस गुटवदी से वे 
प्रभी वतराते या घबराते नहीं थे, गयोक्ति देयक्तिक विकास और उनति के लिए 
गुटवदी अत्यन्त आवश्यक है। कॉलेज मे दो प्राियाँ, पचायत मे दो पार्टियाँ, को* 
ऑपरेटिव यूनियन गे दो पराथियां इसी प्रकार शिवपाल्यज को सार्वजगिक सत्याओ 
मे वे गुटबदी वनाए रखते थे | क्योकि उनके सामने शहरी नेताओं का आदर्श था-- 
“यदि तुम्हारे हाथ मे शक्ति है तो उत्तका उपयोग प्रत्यक्ष रूप से शक्ति को पढ़ाने 
के लिए न करो । उसके द्वारा कुछ नई और विरोधी शक्तियाँ पैदा करो और उन्हें 
इतनी मजबूती दे दो कि बे आपस में एक दूसरे से राधे करती रहें । इस प्रकार 
तुम्हारी भक्ति सुरक्षित और सर्वोपरि रहेगी (५ 

ध्स प्रकार समग्र रूप से देखने पर बँश्जो का व्यक्तित्व चिर-परिचित विसी 
भी नेता के ब्यक्तित््व जैसा छपता है, जो पूर्णत यवायें है। अतिरेक, कत्पना या 
अविशयोक्ति का अवद्धाब नहो । बाहर से अत्यन्त स्रम्प, पवित्र, सहानुमूतिपूर्ण, नापाक, 
निर्देय तथा छली दिखाई देता है वे निशक, स्वार्थी, अलूोलुप, सत्ताकाप्ठी हैं । 
उनके व्यक्तित्व मे कोई कभी नहीं है। कमी है तो सिर एक दात की कि इन्सान 
को पोछाख में हैवान के कूप को छिप्राकर बाते हैं ॥ अब जितना जमीन के ऊपर हैं 
झतना ही नीचे धुरे हुए हैं। पेशाद मे चिरांग जल रहा है ।/!* 

-+७.रेंगनाय--दूसरा महत्त्वपूर्ण पात्र है रगवाथ जो कि निस्सगत्रा के साथ शिव- 

पराश्गज़ को जिन्दगी को देखता है । रंगनाथ एस० ए० बर चुका है। आगे उसको 
रिसर्च करने की इच्छा है । किन्तु एम० एृ० तक पट्ते हुए उसने अपने स्वास्थ्य को 
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खो दिया है। और अब स्वास्थ्य सुधार के लिए अपने मामा-वैद्यजी के घर दिवपाल- 
गज-आता है। रगनाय यहाँ बुद्धिजीवी वर्य का प्रतिनिधि थात्र है। रगनाथ वे 
व्यक्तित्व वी सबसे पहली विश्येपता यह दिखाई देती है कि वेचारा एम७० ए० तक 
पढकर अपने स्वास्थ्य को खो देता है। आघुनिक दहरी सस्द्ृति वी यह जीती-जागती 
तस्थीर है। वडी मेहनत से मध्यवर्ग के ये नवयुवक क्सी तरह पढ़कर अपने अस्तित्व 
को टिकामे के छिए एम० ए० की डिग्री हासिल कर छेते हैं-किन्तु साथ ही तव तक 
शरीर सम्पत्ति को न॒प्ट हुई पाते हैं और फिर से उनके जीवन में मौकरी यदि मिल 
भी जाये, तो भी एक प्रकार की विसगति मौजूद रहती है। दूसरी वात यह है कि 
एम० ए० करने के बाद भी रवियायी हुई कुतिया जैसी वर्तमान शिक्षा-पद्धति के 
कारण जीवीकोपाजन का कोई साधन जुटा नहीं पाता । फ्लस्वरूप रिसर्च करता है, 
जिसे वह घास खोदना मानता है। क्योकि जिस प्रकार घास खोदवा एक निरथंक 
और निठल्ले का काम है, ठीक उसी प्रकार इस देश में जितने भी बुद्धिजीवी इरा 
मार्य में लगे हुए हैं वे वास्तव मे न त्तो कोई ठोस कार्य कर रहे हैं और निठल्छे होने 
के करण अपने को व्यस्त रखने के छिए लोक्लाज के कारण रिसर्च का बहाना कर 
रहे हैं। अत इस देश में विभिन क्षेत्रों में होने वाली गवेषणाएँ-शुद्ध व मौलिक 
गवेषणाएँ न होकर आयातित, अनुवादित और घोरी हुई गवेयणाएँ करवाई णा रही 
है, जिनका वास्तविक जीवन में कोई उपयोग नहीं । अन्यथा यह क्तिनी बड़ी बिड- 
म्वता है कि जिस देश म प्रत्येक बडी विडम्बना है कि जिस देश मे प्रत्यक वर्ष विज्ञान 
और साहित्य के क्षेत्र मे असख्य नवयुवक अपने झोध-ग्न्थ प्रस्तुत कर रहे हो बह देश 
आज भी शिक्षा और विज्ञान दोनो ही दुृष्टियों से ससार के प्रगत राष्ट्रों से सैक्डो 
स/लछ पिछडा हुआ है। 

रगनाथ के व्यक्तित्व वी दूसरी विशेषता है, बँचारिक सघपं । आजकल ये 
तथाकथित बुद्धिजीवी वैचारिक संघर्ष में ही जीते हैं। किसी भी विचारघारा या 
जीवन-पद्धति के स्वय ही दो प्रतिकूठ तटो की कल्पना कर सघर्परत रहना । विस्तु 
इनका यह सघर्ष मानसिक घरातछ पर घदित होता है । इनका जीवन समस्याओं से 
आक्ात रहता है। घका तथा सन्देह की नजरों के कारण इन्हे सभी स्थानों पर 
वितल्प की बू आने ब्छयती है परिणामंत वे स्वय अपने विचारो पर दृढ़ नही रह 
पाते। जिस दृढ़ता और निशचय को लेकर रगनाथ शुरू मे दिखाई देते हैं बह अन्त में 
दिखाई नही देते हैं । 

अवसर आने पर परिस्थिति का सामना न कर पाना रगनाथ के व्यक्तित्व वा 
एक १हलू है जो कि आज के बुद्धिजीदी वर्ये पर पूर्णतया चरिताय॑ होता है। यद्यपि 
रगनांथ तटस्थ द्रप्टा के रूप मे मौजूद है तयापि ग्रामीण व्यत्तियों द्वारा उसकी दावि- 
कता को काट दिए जाने पर चुप रह जाता है। पढ़ा लिखा होने के कारण मेले के 
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समय विश्विप्ट मूर्ति को देखकर उसे देवता की बजाय सिपाही की मूर्ति बताकर गाँव 
बालो के सामने उसे सिद्ध नही कर पाता, अपितु स्वयं उपहास का पात्र बने जाता 
है । उतकी ताकिकता का मन्दिर के पुजारी द्वाए कोई युक्तिपुक्त उत्तर न दिए जाने 
पर स्वयं को 'ईसाई' कहलवाकर अपनी ही गलती का अनुभव करता है। तब रूप्पन 
बहता है--"कयूर तुम्हारा भी नही, तुम्हारी पढाई का है। ''* आधुनिक पढाई ने 
मनुष्य को इतना निकम्मा बना दिया है कि हम अपने सामने ही सच्चाई पर रहते 
हुए अपना उपहास करने वाले व्यक्ति के प्रति विद्रोह नहीं कर पाते। ठीक इसी 
प्रयार खम्ना को निकाल दिये जाने के वाद पिसिपक्त उन्हें खन्ना कौ जगह लेने को 
कहता है। यहाँ नी जिसिपछ के द्वारा ठाट खाकर तथा अपमादित होकर “कुल 
मिलाकर उनसे यही साबित होता है कि तुम गधे हो ।”* इस उपाधि को छेकर 
चापिस्त छौठता है । आधुनिक बृंद्धिषीवी मी इसो प्रकार सर्वत्र अपमानित, उपहा- 
गित, तिरस्कृत होकर भो उसके विरोध मे कुछ न॑ कहता हुआ मौन होकर वर्दाश्त 
हा रहता, 
न 405 हमेशा अपने हो। काल्पनिक जगत्‌ में विचरण करता रहता है | यह 
सदी है कि वह शहरी सल्कृति और पढाई-लिखाई के सल्कार छेकर गाँव आता है, 
विच्तु वह गाँव को जिन्दगी से अपना से नहों डिठा पाता । शिवपाछणज का णीवन- 
थाहे वह विद्वत, मूल्यटीन क्यों न हो-यपार्थ है। इस यथार्थ का साक्षात्कार करने 
से वह बद़राता है। बतंमान से दूर मागता है और अतीत में जीना चाहता है। 
जिसको लेखक ने 'पलायन-भगीत' में स्पप्ट किया है। वुद्धिजीवी की अकर्यष्यता, 
पुस॒त्वहीनता और पलायनवादी युरत्ति को उद्घाटित किया है। वडे-बडें शहरो में 
रहनेवाले ये अन्धे छोग जो इस देश पर धासन करते हैं, किन्तु देश के यथार्थे चिषर- 
गौब-को देखे विदा वातानुकूलित बयलछो, रेस्तरो, क्छवो, समा और सोसायटी में 
बेदार निणेय छेते हैं। बस्थुत- उनके ये निर्भप वारतहबिक परिस्थिति से पछायन ही 
है। ये बुद्धिजीवी जीवन-सथर्षों को झेलने के बाय उनसे पलायन करने में हो 
माहिर हैं। सफेद पोध के इस रामाज में छाई हुई नपुसकता ही दुग़नाथ के साध्यम 
से अमिव्यक्त हुई है । वह केवल बराकोश की माषा जानता है, उसे कृति में उतारना 
सही । भाषात्मक आक्रोश कर बह अपने कर्तन्य से चुक जाता है, ऐंसी उसकी 
मान्यता है । 

शासनग-यन्जणा और छासको के बदछ जाने के बाद भी प्रद्षिया मे कोई अतर 
नहीं आ पाया | पहले इग्लैंड से घाकर अग्रेज यहाँ चाय करते थे जो हि गाँवों को 
ने देखते हुए, उनसे परिचित न होते हुए, उनको जीवन-पद्धति को निर्धारित करते 
दे। आज उन अग्रेजों कौ उगह बड़े-बड़े शहरो मे रहने वाले ये वुद्धिजोवी जिनका 
ग्रामीण जोवन से या समस्या के झिसी भी ययार्थ पत्ष से सरोवार नही है, ये इस 


२५२ । हिन्दी उपन्याप्त विविध आयाम 


देश की नियति का निर्माण कर रहे है । होना यह चाहिए था कि यह 
यर्ग वास्तविक जोवन के कायं-क्षेत्र मे उतरे, स्वार्थ को छोड किन्तु कागजी 
घोडे दौडाने मे ये सिद्वहस्त है। अत शिक्षा, राजनीति आदि सभी क्षेत्रों 
में हमारी आँखे या तो अतीत में झाँकती हैं या परिचिमी चक़ाचोंध को देखती 
हैं। "तो हालत यह है कि हैं तो बुद्धिबीवी, पर विजल्ायत का एक चब॒कर 
लगाने के लिए यह साबित करना पड़ जाये कि हम अपने बाप की औलाद नही हैं 
तो साबित कर देंगे। चौराहे पर दस जूते मार छो पर एक वार अमेरिका भेज 
दो ।' "* विदेशनामन की धुन हमारे धु«जीवियों पर ऐसी छाई हुई है कि जीवन 
की एकमेव और अन्तिम इच्छा वही है। सारे संस(र को, परिस्थितियों, वस्तुओं, 
आदर्श और विचारधाराओ को बे ऐसे प्रगव राष्ट्रों के चश्मे से हो देखते हैं। और 
अगर कभी चापडूजी, रिश्वतसखोरी या अवेध मार्गों से अपनी “रिस्रचे” को पूरा करने 
के लिए कमी विदेश जाने का अगर भौका मिल भी जाता है त्तो ' उसे बिल यत भेज 
दिया जाता तो वह निश्चय ही बिना हिचक किसी गोरी औरत से शादी कर छेता । 
बाहर निकलते ही हम लोग प्राय पहला काम यह करते हैं कि हिसी ते शादी कर 
डालते पा औड़् फिर सोचना शुरू करते हैं कि हम यहाँ क्या करने आये थे ।' "* 

बुद्धिजीबियों को एक और बीमारी है और वह है--'क्राइसिस ऑफ़ 
काशस' । ये स्वय अपने व्यक्तित्व, मन्दव्य तथा अस्तित्त्व के प्रति आवश्यकता पे 
अधिक जागरूक रहते हैं | परिण|मत जहाँ जरूरत नहीं वहाँ भी ये अपने को सम्बद्ध 
मान लेते हैं जिसके कारण मानसिक तनाव, निराशावाद आवारगी, शराब आदि मे 
बह अपने को प्री तरह खो देता है । वस्तुत ऐसे को बुद्धिजीवी कहना अपने भाप 
में ही एक प्रश्त है! क्योकि ये बुद्धि की बजाय “आहार, निद्रा, समय, सैयुन के सहारे 
जीबित रहते हैं !/*! जो बस्तुव पशु के लक्षण है । इस प्रकार श्रीछाछ शुक्ल ऐसे 
बुद्धिजीवियों के विषय में ऐसो घारणा बनाते है कि इन बुद्धिजीवियों और पशु मे 
कोई अन्तर नही है। दोनो की मूल प्रकृति सपान है तयापि पह सारे ससार यो मूर्ख 
समझ्षता है। उसकी यह स्थिति है कि “बुद्धिज़ीदी होने के कारण अपने को बीमार 
होने के कारण अपने को बुद्धिजीवी साबित करता है । और अन्त मे इस वीनारी वा 
अन्त कॉफो-हाउस की बहसो मे, शराब की बोतलों मे, आवारा औरतो की बाँहो में, 
सरबारो नौकरी में और कभी कमो आत्म हत्या में होता है । "६ 

'पछायन-म्रगीत' बुद्धिजीवियो की पलछायनवादो वृत्ति को पर्दाफाश बरहा 

है। ये बुढ्धिजीवी जीवन, सघपे, समस्या या परिस्थिति को झेल्ने के बजाय उनसे 
आजा फिफाओे हैं / इसके एक्ब्य, आमिकक्तऊए कब मुदीणें आफएग साषणान्य स्लर को 
एक यारगी विस्मय विमोर कर डालते हैं । किन्तु अन्त से थ सब “वाक्पदु सिद्ध होते 
हैं । भारचर्य तो पह है कि इत बुद्धि जोवियो में राप्ट्रपेम, स्वामिमान आदि की साव- 
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भायें दिखाई नही देती । छोटे-से छोटे प्रलोमन पर अपनी बृद्धि को बेचने के लिए 
तैयार है। उनके जीवन का एक ही घ्येय है, वह हैं मौतिक समृद्धि | इस प्रकार 
ऊपर से साफ दिल्लाई देने वाके भीतर से अत्यन्त कलुणित है। स्वार्थे, स्वरंति, 
भौतिक समृद्धि इनके जीवन के ध्येय हैं। जो दुद्धिडीदी अपनी बुद्धि को वेचकर 
भौतिक ऐश्बर्प, सम्पन्नता को प्राप्त नही कर पाता वह अपनी निराशा और दुख को 
दूर करने के लिए अतीत मे छिए जाता है। व्ैमात को झेलने का, जीने का, उससे 
झूझते वा स्राहम॑ मा इस में कहाँ ?े जिस किसी भी प्रकार हो--यथार्थ से पलायत 
इनके जीवन का प्रमुख मुहावरा है--'मोगो, भागो, भागों। यथाय तुम्हारा पीछा 
कर रहा है (! रगनाथ का शिवपालगज से शंदेर को दायिस जाना उसकी इसी 
धलागनवादिता-जी कि हर बुद्धिजोदी की भी है--का प्रतीक है ) 

कूपप्त-रूप्पन वैधजी फी लडका है। सामन्तश्ाही प्रवृत्ति के कारण सार्व- 
ज॑मिक सम्पत्ति पर पैतृक अधिकार समझता है। उनकी उग्र १५ वर्ष की है जो 
हमारे यहाँ बालिग के मोग्य समझी जाती है । अत रूप्पन भी अपने को पूर्णत्त स्वृतप्न 
समझते हैं। यहाँ तक कि पिता का हस्तक्षेप्र भी उन्हे मंजूर नहीं है। किन्तु वे 
विद्यार्थी हैं ॥ “स्पानीय कॉलेज को दसदी कक्षा मे पढ़ते थे। पढने से, और खास- 
धौर से दसवीं का में पठने से उन्हे वहुत प्रेम था, इसलिए वे पिछले तीन साठ ते 
उसमे पढ़ 'रहे थे ।' *' ऐसे विद्धाथियों का स्वतन्त्र जारत में नेता बनने का ज॑त्मसिद्ध 
अधिषार हैं। रूप्पद भी छोटो-सी इस उम्र मे स्थानीय नेता थे । “उनका व्यक्तित्त्त 
इस आरोप शो काट देता था कि इंडिया ये नेता होने के लिए पहले धूप में बाल 
सफेद करने पढ़ते हैं ।"*४ दोद़िक परिषञ्वता के न होते हुए भी थे स्वय को नेता 
शापदाते थे और उनको नेतागिरी का केन्द्र भी “छगामल इण्टरमीडिएट कॉेज' ही 
था, जिसके विद्यार्थी पढने को वजाय 'गजहापन' में अत्यन्त माहिर हैं। उन्हें उक- 
से या, गुटवत्दी करना, हाथापाई वी नोबत आदा थादि रूप्णन बाबू के छिए अत्यन्त 
सामान्य बातें धी । यद्यपि शारीरिक सौप्दव उनके पास नाम मात्र को भी नही पा, 
किन्तु नेतागिरी मे अधिकार को बे अयना वंतृन हक समझते थे क्योकि उसके याप 
भी नेता थे )/९ इसलिए राजनीए के क्षेत्र मे वह आचार साूदिता, नैतिकता आादि 
मूख्यों को स्वीकार नहीं करता । वह आपुनिक युवा शक्ति का प्रस्तीफ है; जो स्वतन्न 
मारत के उत्बान और विकास के बजाय पुरानी पीढ़ी के समान स्वार्थ के दरदल में 
फंसी हुई है । परिसिपल्त के उसादा वडवड़ परने पर-या कि वैद्युजी फः खास आदइमी 
है-उसके विरोधी खन्ना मास्टर को उक्साता है और “कटके दैव क्टकम्‌ न्याय ये 
अनुसार पिसिपल तथा बैच दोनो को राजनैतिक क्षेत्र से हराव'र स्‍्वय भासीत होना 
चाहता है । बद्दे अपती चिर-परिचित गजहो की डडामार शैल्ते मे बहता है-"यह 
सो परॉशिटिस्ग है। इसमे बडा-बडा बमीनापन चलता है ॥/६ 
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रूप्पन विला' से प्रेम करता है, क्योकि वह समझता है कि हर युवा वो गाँप 
की विसी मी युवती से प्रेम करने का अधिकार है। 'वेछा” वे न चाहते हुए भी मेन 
कैन मार्गेय उते हथियाना अपना रूट््य ममजते हैं। वैद्यजी के विरोध करने पर, 
नाराजगी प्रकट करते हुए “मूझे तुम्हारे आचरण वी खबर है” कहने पर वह री 
बैद्यजी को खरेन्चरे शब्दो मे “तो मुझे भी आप के आचरण वी खबर है” कहवर 
अपने पिता की जवान बन्द कर देता है। प्रेम का क्षेत्र निरवेन्‍्ध और स्वतस्त्र है। 
उसमे जाति-पाँति, ऊँच नीच, अमीरी-गरीबी की दीवारें नही हैं। इसलिए बेला के 
न मिटने पर गाँय मे रहने वाछी निम्न जाति की मजदूरनियों वे साथ दुब्यंवहार 
करना कोई अवैतिक नही सानते । रूप्पन के चरित्र मे आदुनिक्ता कर स्पर्श हूजा 
है। वे एक आधुनिक गरम दिमाग दिमाग वाछे नवयुव॒क विद्यार्थी नेता के प्रतिहूप 
कहे जा सकते हैं जो विधायक कार्यों की वजाय विध्वसक की तरफ़ अशिक झुका हुआ 
प्रतीत होता है। अपने पिता के पद, मान और नाम का दुरुपयाग कर अपनी नेता 
गिरी के क्षेत्र को व्यापक बनाता है। “तहसीलदार उम्तका हमजोली, घानेदार उसका 
दरवारी और प्रिसिपछ उसके मातहत था। मास्टर छोय ' मयाना सथ मीपण 
मीपणाना” और पिताओ का पिता मानते थे ।”** समग्र रूप से देखने पर रूप्पन 
बाबू मवयुवक प्रेमी, मद बुद्धिवाला, तिकडमी, गुटवन्दी और ग्ुडागर्दी कराने वाठे 
पिता के अधिकार, पद, मोम का सदुययोग करने वाछ्ले तथा योग्य पिता वा याग्य 
पुत्र के रूप में चित्रित हुए हैं । 

प्रिसिपल-इस उपन्यास का महत्त्वपूर्ण होते हुए भी गौण और गौण होते हुए 
भी महत्त्वपूर्ण पात है। शिवपालगज में मी “कॉलेज” सम्पूर्ण कथा का केद्र हामे वे 
बारण उसका मुख्य अधिकारी, सर्वेसर्वा मुख्य न हों था ही आइचय है। छगामठ 
कॉलेज के मैनेजर वैद्य हैं। वैद्य किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति या तो भाई-मतीजा- 
बाद के आधार पर या 'हाँ जी' के स्वभाव के आधार पर करते हैं। इस कॉरेज के 
प्रांचार्य की नियुक्ति दूसरी कोटि के मानदण्डों के आधार पर हुई हैं। अत शैक्षणिक 
योग्यता, अच्छी शासन-यस्तणा, अनुशासत का महत्त्व आदि इस कॉलेज में हो तो ही 
आशइचयें है # वैद्यजी ने इसके अतिरिक्त उतकी नियुक्ति खास गुण वे आधार पर की 
है--“खर्च का फ्जी मैक्शा वताकर क्लेज के लिए ज्यादा से ज्यादा सरकारी पैसा 
खीचने के लिए ।' *४ दुबला-पतला जिस्म वाला यह प्रिसिपल अपने दूसरे गुण गुस्से 
की चरम दशा में अवधी बोली का इस्तेमाल ने लिए प्रसिद्ध हैं । 

प्रिप्िपछ का काम्र वैद्यद्णी कें दरवार को श्रतिदिन, कई बार ता दिवेम 

» चार चार बार तक मस्तक टेक्ना जरूरी है । उनके साथ मग पीते हुए उनवी हो में 

ही मिलाता, चापलूसी करना, झूठी वडाइयाँ मारता और अत मे डाट पाजर वापिस 
आ जाना है। वैद्य जैसे नेताओं ने इन इंद्षणिक सस्थाआा का आइन दुवाने समझा 
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टुआ है । वे स्वथ दल्ूछ हैं जो निरक्षर होने हुए भी प्राचार्य के माध्यम से सवारी 
पैस्वे को तथा वुद्धिजीवियो वे देतत को हडप करते हैं। वॉढिज वी उतन्‍ति, भवन 
सेक्षणक्त वातावरण, विद्यार्थी सख्या और उनके परिणाम प्राध्यापशो की स्थिति 
जादि पर सोचने का भिंसिउल को समय ही नही है । दिच्तु उनके व्यक्तित्व का एक 
गहुत्वपूण भाग उस समय प्रकट होता है जब वह आयिक पिवशता को अभिव्यक्त 
क्रते हैं। प्रिस्ितल मी जिक्य और मणवूर हैं । आवृनिक जीवत वी आधिक बिप- 
जता के लिए न चाहते हुए मो जनैतिकता को स्वीफार करता पडता है. स्वाभिमान 
फो त्तिछाजलि देती पड़ती है। “मुझे चार चार वहनो दी ध्वादी करनी हैं। एक 
बोडी पास नहों हैं। आर वैद्यजी दान पकड़कर कॉलिज से वियाछ दें तो मागे भीख 
त्तरु न मिलेगी ।” पारिवारिक उत्तरदायित्व सामान्य व्यक्ति के स्वामिमान वी णडें 
छिंडा देता है और तय उसे न चाहते हुए कुत्तो वी जिन्दगी बेसर करनी पढ़नी है। 
प्रिंतिपठ के इस कयन के माध्यम से श्रीडाल शुक्ल ने आवुनिक सस्या प्रमुखो वी 
आयिक विपनता और पारिवारिक बोस की चक्की में गीसते दाले ज्यक्तियय के चरित्र 
बो रेलाकित क्िय। है। वरोकि एड लिखकर ही किसो-ल किसी पद पर नौकरों ही 
बरनी है और नौकरी के लिए स्वाभिमान को छोड़कर चमचेथिरी की बृत्ति को अप- 
नाना जहूरी है। अत वे रगनाय को कहते हैं 'वाइस चात्तलर' के वजाय पिसिपल 
थी नोकरी ज्यादा अच्छो है, क्योडि वहां दस छोगो के सामने सिर झुकाना पढता 
है यहाँ केवज अरेछ़े वैद्धजी के सामने ही। इसलिए ये विश्वविद्यालय मे प्राष्यापप 
भी नहीं बनते ४ वे अपनी चारिश्रिक विद्येपता वो इस प्रकार प्रकट करते हूँ-''वैद्यजी 
थीं खुशामद करा लो, पर हरेर के आगे तिर घुकाने को तैयार नही ।"* 
विसिपल भो कमी बुद्धिजोरी ये ६ इसलिए इन वुद्धिजीवियो वो चापलूसी 
बूत्ति, स्‍्वार्य, रिस्‍्वय्तोरी, +छायतवाद और नपुस्क्ता का खुलकर मजाक उडते 
हैं। “रिसर्च भी कया, जिसका खाते हैं उसका गाते हैं ।”'” कहकर वे स्वय को तया 
इन तयावधित दुद्धिजीवियो का एक समान धरातल पर बिदलाते हैं। बुद्धिजीवियो 
के सोयक़े तर्क और स्वार्ये पर करारा प्रहार करने हुये कहते हैं-;;विटायत का एक 
चर झगाने के लिए यदि यह शावित वरना पड़ जापे कि हम अपने बाप वी 
औलाद नही, त्तो साबित कर देंगे । * अत जब अनैतिक्ता और स्वार्थ से ममयौता 
हो करना हो, उसरे मार्य मित्र हो सडते हैं-प्रिसिझ का एक अपनी भाईहै। 
फल डिशेश् कर उम्रही ऋण के छहे यए उन्हें विस्ताकाशा झा करे कही 
कूपन वो बहकर, नमी वैद्यजी को कहकर या अन्य रिसी उपाय से उते इतना 
विवश बरते हैं, जिससे उसे त्यायपश्र देवर जाना पड़ता है ॥ 
पिसियठ के भी कमी रमनाथ के समान कुछ विशिष्ट घ्येय और बादर्श थे । 
फिल्तु प्रिसिपछ की स्िउप्राल्मज की राजनीति बा शिवार हे ॥ रगनाथ को प्रिसिपल 
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के मुख से “विकासो” का नाम सुनकर गदश् आा जाता है। वे अच्छे गप्पवाज मी हैँ, 
सहानुभूतिपूर्ण मित्र मी हैं किन्तु इस राजवीति के शिकार होवर आदक्ेवादिता की 
खाल्‍लू उतारकर ब्यावहारिकता की खाल ओढ लेते हैं-जिनसे रगनाथ असहमत हैं। इसी 
ब्यावह्ारिकता के आधार पर खन्ना के निकाल दिये या चले जाने पर वे उसरी जगह 
नौकरी फरने के लिए रगनाथ को कहते हैं। क्योकि स,रे मुल्क मे शिवपालगण फैछा 
हुआ है। यहाँ नोकरी न कर किसी दूसरी जगह जाओगे तो “जहाँ जाओगे, तुम्हें 
क्सी खन्ना की ही जगह भिलेगी।” कहकर अपनी व्यावहरिक्ता, विवशता, परिवेश 
बी मार तथा आधुनिक जीवन को विडम्बना को अभिव्यक्त करते हैं । प्रिंसिपल को 
रगनाथ मे कोई खास लगाव नही कितु वँद्यजी के मानजे हैं अत उनकी इच्छानुसार 
उनके रिस्लेदारों को कॉलेज में नौकरी देकर बे अपनी नौकरी प्रवकी करते हैं॥ 
प्रिसिपकछ के भाध्यम से शैक्षणिक जगत्‌ में फैली हुई रिश्वतखोरी, निकम्मापन, स्वार्थ, 
गुटवन्दी, सरकारी पैसे का दुरुपयोग, अ्रप्टाचार और अनाचार का माध्यम ये 
82070 दि दोषो को उजागर करने में समर्य हुआ है-व्यग्य के सहारे ! 

लंगइड--“माथे पर कदीर पैथी तिलक, गले मे तुलसी की कठी, आँधी पानी 
झेला हुआ दह्यिल चेहरा, दुवली पतली देह मिजेई पहने हुए। एक यैर घुटने के 
पास से कटा था।”'* ऐसा छगड जो कि शिवयारूगज से पाँव बोस दूर 'रहने बाला, 
कबीर और दादू के मजन गावे बाल्य है--थोडी देर के लिए मूल्य चेतना के वाहक 
के रूप में दिखाई देता हैं। तहसील से उसे एक नकल लेनी है। उसके लिए वहू 
रिश्वत देना नही चाहता । वह धर्म, सिद्धात्त और सत की छडाई लछड़ता है। ऐसे 
व्यक्ति को शिव्रपालगज में कोई सहायता नहीं देता, जिसमे वह जीवन भर थक कर 
हार जाता है किन्तु नकल नही मिल पाती । फिर भी छग्ड मूल्य-चेतना का पाहक 
बने नहीं पाता, क्योकि उसकी 'सत्त! की लडाई ९इदत की राशि के विवाद को 
छेकर शुरू हुई है, रिववत्त को नही ) 

इसके अत्तिरिक्त सनीचर, बद्री पहलवान, गयोदीन, रामाधीत, जोगनाथ 
इत्यादि अनेक पत्र हैं जो आधुनिक साम/जिक जीवन के विविध पक्षों को उजागर 
करते हैं। बेला जो एकमात्र प्रमुख स्त्री पात्र है। इससे साध्यय से श्रीछाल शुकद 
ने भारतीय समाज के नारी जगत्‌ की जात्तीयता, विवाह-प्रया, प्रेम, दहेज आदि पर्तों 
को उद्घाटित किया है । “राय दरवारी' के समी पात्र उसवी कया के मूल स्वर के 
अनुकूल हैं। कया और पात्रों मे परस्पर कही बोई विरोध नही दिखाई देता । सभी 
पात्र यथार्थ, स्वामाविक तथा जोवन्त हैं / हाँ, इनम सथर्य दिखाई नही देता । क्यो- 
कि पतनौन्‍्मुख शिवपालगज में मूल्यो की बजाय मूल्यहीनता की स्थिति है। सभी 
यात्रो का विकास सहेझ और नैसयिक है । उनमे कही मो इज्िसता नहीं है। काई 
भी पात्र असाधारण तथा अपरादात्मक रूप म नहीं दिपाई देता। यह सम्मय है 


| 
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कि 'हार्च वीजरर के रूप मे कोर प्रात मौजूद न हो-क्योकि श्रीलाल' शुकठ का 
यह पहेश्य भी नही है । 'राग दरवारी का प्रत्वेक प्रात एक चरफ वैयक्तिक स्वतप 
को लिए हुए है जो कि गौण दिलाई देता है, किन्तु दूरातो त्तरफ आधुनिक समाज 
में मौडूद ऐसी ही विशेषताओं से समन्वित पाजों का स्मरण कटाते हैं जो उसका 
भुष्य है। िसस्दिप्प झूप से प्रातों की सृष्टि मे श्रोड छ शुतव वो समख्ता 
मिले है। 

क्पोपफ़पव-दीपंकाय उपत्यक्ध मे गठादों का घुन्दर समायोजन इस 
उपन्यास मे ऊकताइट जाने से बचाता है । सम्पूर्मे उपन्यास वर्गनात्मक और विवर- 
जात्मक शैरटी में छिपा गया है) जिसने प्रठक के ऊब जाने का भय पूरा-पूरा बना 
रहता है । किन्तु छेखक ने उपयुक्त बैली को अपवाकर मी व्यग का उस्ते सुलम्मा 
खलड़ाकर सवादो के सौत्दर्य को उस्तत बढाया है। राग दरवारो' से सम्बाद तिहरे 
ढय से वाम बरते हैं-- (४) क्या का विज्ञस, (व) पानो की व्याख्या, (स) लेखक 
के उदय का रपप्टीकरण । 

समग्र कया यद्यपि बर्णेत प्रदान ही है किन्तु उपत्यास के प्रारम्म में ही 
सड॒व' ओर टुक का ब्यस्यात्मक बर्णन १रने के बाद ड्राइवर और रणनाथ के सवादो 
से क्‍या को गते और एक बवीन अर्थ शाप्त द्ोवा है । इन सवादो को उन्होंने साव 
पर घटाकर खूब तीक्षण विया हुआ है| इसछिये भारम्म से ही ये पाठकों का ध्यान 
आह्ृष्ट करते हैं और साथ द्वी कथा को गति मी देते चलते दैँ। दूसरा पराभो की 
चारिप्रिक विशेषताओं का उद्घाटन लेख सम्बादो के माध्यम से करता है। पातो 
का केपल वबहिरग लेसक मे चित्रित किया है क्त्यु उतका अन्दरग-जो उपत्यास 
का मूल स्वर है-रस्परिव सवादों म ही अभिव्यक्त हुआ है। पिशिपल का सहो 
सथ हमारे सामते पेथ थी, पता भौर रगवाय के घाथ जठप-जल्य किए सम्वादों 
में स्पप्ट हो पाता है । प्रिसिपक के व्यक्तित्व की आत्तरिया पोडा, बिवशता सम्बादो 
के माध्य४ से ही अभिव्यक्त हुई है, वर्णाा और जिश्लेषण से नही । <स प्रकार सभी 
पात्र-झूृप्पन, वैद्य, गयादीन, खन्ना, सतीचर लोगड़ दत्यादि-अपने आन्तरिक 
भरित को मम्पादों मे उदघटित करते हैं। त्ीसरा--हेजर* के उद्देश्य पा स्पष्टीकरण 
है। श्रीत ह दुशख स्वातम्योत्तर मारतीर समाज की विद्तावस्था को थिदित करना 
घाहते हैँ। य:६ टेखक केबल बर्णनात्मरता से उत्तता चित्र प्रमुत बरता तो शायद 
प्रमावोत्थादक, ययार्ये तरा आक्येंक न वन पाता । जेन्‍्तु ब्याय बी सात पर चढ़ 
एुए इन स्स्वादा ने प्रयेन क्षेत्र से सौजूइ छोखछेपन, छुमुहपन, स्वार्यी तथा आई- 
विक्ता पी थिवित्ति को बड़ी खूदी से विजित किया है / विहृतावस्था बे! चित्रण दे 
बारण उत्पन्न पढुता, तनाय और जिकठता पाठता के मन मे अरुचि उत्पन्न बार 
घाती थी । पिल्दू इन सम्बादा ने उ्टे ससे रोचक बनाया है। इस दृघ्टि से ये 
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सम्बाद छेसक के उद्देश्य को और स्पष्टता से उदागर बरने में समये हुए है। 
«इसके अतिरिक्त 'राग दरवारी' के सम्यादो के कुछ अन्य आवक गुण हैं; 
जिनमे सर्व प्रथम है उपयुक्तता । यहां यह उपयुकतता चार दृष्टियों से दिखाई, देती 
है-घटना, वातावरण, अवसर और पाजू- .+-धर्टनाएँ जिस प्रकार और जिस स्तर थीं 
हैं सम्दाद भी उसी स्तर वे लेखक प्रयुवत करता चलता है। वातावरण यहाँ परि- 
बैद्ञ के लिए प्रपुवत हुआ है | सम्पूर्ण उपन्यास ही परिवंध का चित्रण करता है और 
जहां कही भी लेख को अपने लक्ष्य को सकेतित करने का अवसर मिला है वहाँ 
घह चूका नहीं । पानानुकूछ सम्वाद तो आदि से अन्त तक विद्यमान हैं। सक्षिप्तता 
इसके क्थोपफथन वा अपना ही गुण है । समूचे उपन्यास मे रूघु सम्बादों का ही 
प्रयोग हुआ है फिर भी वैद्य जी के मापण बहुत हुम्बे हैं किन्तु बे सोह्देश्य हैं, उदाने 
वाले नही हैं। इसी सक्षिप्तता के कारण सरसता और रोचक्ता को स्वय रामावेश 
हा गया है । कुछ स्थानों पर वैद्य जी के माषण उदाने वाले है। परन्तु वह आधु- 
निक नेताओं की माषणबाजी वृत्ति का पर्दाफाश करने के लिए सोह्दैश्य प्रयुक्त हैं। 
तीसरा गुण है स्वाभाविकता का । समाज का ययातध्य चित्रण करने वाले ऐेखय 
वे लिए यह अंत्यन्त जरूरी है। स्वामाविकता के बिना विकृतिं प्राहय ने होवर 
त्याज्य बन जाती है-मानसिक स्तर पर । परिसिपल, वैद्य इत्यादि प्रात्रों के सवाद 
अत्यन्त स्वाभाविक तथा ययार्थ है। वस्तुत आज वा सारा शिवपरालगज वैद्य जी 
वी बैठक में समाया हुआ है। पात्र और कथा ये समानान्तर स्तर पर चलते हैं; 
शास्त्रीय शब्दावली में इसे ही सम्बद्धता वहा गया है। अनुकूलता इसके सम्बादों 
का अपना ही वैशिप्टय है । यह अनुकूछता भिन्न-भिन्न स्तरों की है-परिस्थिति, 
मन स्थिति, अवस्था, उमर इत्यादि | समी पात्रों के सम्वाद इन्हीं भिन्न-भिन्न स्तरों 
वी अनुकूलता को लिए हुए है। इस उपन्यास के सम्वादों की सबप्ते बडी विशेषता 
है चरित्रोइधाटन की । श्रीलाल शुक्छ ने शिवपल्गज तथा शिवपालछगजीय प्रयृत्तियो 
बा उद्घाटन अपना उद्देश्य समझा है अत मनुष्य के मन के मीतर छिपे हुए सूक्म- 
से-सूक्ष्म पहलुओ को सम्बादो के माध्यम से ही उद्घाटित वर खोखले मनुष्य के 
जृध्रिम रूप को उजायर क्या है । समग्र रूप से कहा जाये तो इसके सवाद चुटीडे 


तथा रसीले हैं वे एक तरफ पाठक को रिज्ाते चले हैं तो दूसरी ओर यथा वा 
दर्शंव कराते हैं । लेखक नि.सदिग्ध रूप से सवादों की सृष्टि म सपल है। 


भाषा सी --श्रीलाल शुकछ माषा के खिलाडी हैं। शब्द तथा शाबद वे 
भीतर रहने वाले विभिन्न अर्थों पर उनका पूरा अधिकार है। प्रमुख रूप से उन्होंने 
पाँच प्रकार को मायाओं का प्रयोग कया है। (क) पात्रानुवूछ भाषा --उपन्‍्यास 
के सभी पात्र सामाजित हैं अत- समाज मे जिस प्रकार मक्वा बोली जाती हैं उसी 
भाषा वा यहाँ प्रयोग हआ है । सरपच, प्रिसिपछ, पहठवान तथा गजहे इतरी मापा 
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अत्यन्त स्वाभाविक है । वयोवि' सम/ज के विचने तबके से सुन्दर माया वी वल्पना 
भी व्यर्प है [ख) श्राम्य भापा --थह इस उपन्यास का दोष भी है और गूंण भी 
प्रातधिधि तथा ग्रामीण स्त्रियों के सौच-समय के सम्दादो मे लेखक ने ग्राम्यत्व दोप 
से युक्त भाषा ना प्रयोग जिया है तिस्तु उसे अइछील नहीं कहा जा ग्रक्ता शा, 
उसमे फूडडपन जरूर है परन्तु वह यथार्थ है। (ग) विश्नत भाषाओं का प्रयोग “८ 
भाषा विचारों वी बाहिया है। वह याघत है अभिव्वक्तित का | अत केखक विभिन्न 
भाषाओं से दब्दो वो प्रहण करता है बिना कसी सकोच के । बग्रेजी, उदय, सस्टत 
आदि सभी प्ररार वो भाषाओ से योग्य दाज्दो को ग्रहण कर अथे-उठाओ की अभि- 
व्यक्ति को वह महत्वपूर्ण ममता है। विन्तु कही मी यह माया खिचड़ी तहीं छुयती 
अपितु बे रध्ामायिक छुप से आने के कारण ऐसे उपयुक्त हुए हैं कि उनका विदेशी- 
पन सम्राप्त हुआ से, छमता है। (घ) लोक माया --चीच-दीच में इस श्रवार वी 
भाषा का प्रमोग रिया है जैसे प्रिसित्ठ 'अवधी' का प्रमोग करते हैं। किन्तु लोक 
माया का अयोग बहुत क्रम स्थान पर और वम मात्रा मे ही हुआ है । (ड) इतिस 
भाषा :-बोच-यीच मे रास्ता, चुटोठापन, श्रम-परिहार और मनोसजन के छिए 
संस! जँसी किम मापा वा प्रयोग दिया गया है 

वस्तुत यह तो दाारत्रीय परिधि है जिरामे हसवी भाषागत खूबियों वो 
विठाया गया है । किन्तु श्रीलाल शुक्ल मापा के कुद्दल शिल्पी हैं। अतः उनसे 
किसी विश्ली प्रकार का दुराग्रह महो । भाषा प्रवाहपूर्ण, सस्स तघा सरल है। प्रवाह, 
सरलूदा और सरसता के हिए मुद्दावरे, छोकोक्ति दवा सरक्षत के शोक जडते चलते 
हैं। धपने व्यग्यात्मक कथन के समर्थन में कहो श्रेष्ठ कवियों ची पक्तियाँ, फिल्मी 
गौत, कटी उद्दू' के ध्लेर कटी-कही बुछ विशिष्ट पक्तियाँ-हेर फेर वर जडते चलते 
हैं जिनसे वे अत्यन्त मामिक व्यग्य वा स्वरूप घारण कर छेते हैं । 

ओरजाश शुक्ल को मापा की सशवत अस्च है, व्यग्य ( समाज वी विद्रपता, 
विद्वति तथा पततोस्मुख कह) के चित्र प्रस्तुत बरसे वाले क्छावार कौ व्यग्य या 
अवसस्द अत्मस्य आवश्यक है ),बीडाल शूपस्त का ब्यग्य उपर से रिश्वाने बाला, 
हंसाने बाढा तथा गुदगुदाने बाला है विन्तु मौतरी स्तर पर ,असहा हो जाता है, 
मन गो रपोटवा रहता है, टीसता है, सःझता है । इस दीस का निर्माय ही लेखद 
या मुख्य उद्देश्य है। *राग दढ़बारी' पाठकों को आत्तरिक सदन कराती है। 

होली -राग दरबारो मुख्य रूप से वर्षेब,त्मक शेली में लिखा गया है। 
शुरू से जन्त तब चियो और वर्णनों की ही भरमार हूँ । दिन्तु ठेजक इतना निवुण 
है कि पाठकों में नीरसता पैदा होने को सम्भावना के य्राथ ही शकापघ हंगी गो 
प्ुछजञ्डी दोड देता है। पा फिर त्तनाव को व्यप्य ये साध्यम से हल्का वरता है, 
ओऔर साध ही क्याएए को गति देता है, इसके अतिरिक्त सन्‍्य शैस्यों वा प्रपोग 
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भी लेखक ने किया है-हास्य व्यग्य स्पोर्ताज, विश्टेषणात्यके आचलिकितथा 
सवादात्मर । जहाँ जिस किसी शैली से अपना लक्ष्य उदघटित किया जा सकता है 
उसे नि संकोच छेखक ने स्वीकारा है। 

देश कार बातावरण--आवुनिक उपन्यासो मे इस तत्व का बहुत कम माता 
में प्रयोग मिलता है। वल्तुत्र ऐतिहासिक उयन्यासों में ही इसका पूर्णता के साथ 
निर्वाह हुआ है ) किन्तु समाज का हुबह चित्रण करते सम्रय छेखक ने देशंकार और 
बादावरण का चित्रण अत्यन्त सजयता के साथ किया है। देहाती और शहराती 
संस्कृति के द्वे 5 को बखूबी चित्रित विया है। कही कहीं इनका विपरीत चित्रण मौ 
मिलता है-वह सोददेइ्य है । लेखक मानवीय विदृत मूल्यों और गंदी सतहो को 
उपारना चाहता है अत यह लेवक की सकठता ही है | संदसे वडो विशेषता यह 
है कि उसने स्थानीय रगो (7,0०८8) ८०॥०७७) का प्रयोग अत्पत्त कुशठ्ता के साथ 
किया है । वातावरण के समानातर ही स्थानीय रगो का प्रयोग हुआ है । उपयास 
का मूल स्वर एजदगी की विज्वति को दिखाना है। शिवपालगज उत्तर भारत॑ का 
विशिष्ट अज्चल होने के कारण उत्तर भारतीय संस्कृति उसमे मोजूद है विन्तु वह 
शिप्रालूगज पर हावी नहीं हुई है। स्थानीय रखो के प्रयोग से शमूचे उपयास में 
सजीवतदा आ गई है । उपत्यास में अनेक स्थातों पर आचलिक्ता का प्रभाव दिखाई 
देता है। पात्रों की बेच मूपा भाषा अवधी ठथा गजहों का चित्रण करते समय 
आचछिकता का पुट आया है । इस आँचडिकता बे स्पर्श ने कयानक में यथाथता 
छा दी है। तीसरी विशेषता है प्रह्ति चित्रण की । कितु यहाँ बहुत कम मात्रा मे 
प्रकृति वा चित्रण हुआ है । यहाँ प्रद्दृति का चित्रण प्रिवेश और मानसिक स्थिति वे 
उद्धाटन के लिए किया गया है प्रयूति चित्रण ये लेखक का मन नहीं रमा जो 
स्वामाविक ही है । 

उदय -स्वातभत्योत्तर मारत की पतनो'मुख मंवस्था का ययातेथ्य चित्रण 
रेखक का प्रमुख उद्देश्य है। लेखक भी जन॑-सामाय के समान ही निराश, हताश 
और पीडित है किन्तु वह जीवन या यंवा्थं स मागता मही।! बह हमे जूथना 
सिखाता है। जोवनब्जीना है तो कर्भमठ होबर ही । अत उपयासवार केवद गदगी 
बिझ्ृृति गिरावट मूल्यसकट आदि स्वरो को यदि गुज'ता है तो अश्लीलता भहे 
भौर पूहुड रूप म नही बल्कि आश्वावादी स्वरो वे साथ पाठकों बे जीयन के प्रति 
आकुृप्ट करता है। वह प्राठका को मृत्यु से परे ढवेलकर जीवन वो आर फ्क्‍ता 
है । इस दृष्टि से लेखक अपने उद्दश्य मे सफ्ल है । यह ठीक है कि बहू समस्याआ 
था समाधान नही सुझाता सुधार वा उपदेश नहीं देता किन्तु यथातथ्य वे दशन 
कराकर वह एक टीस हमारे भीतर जछूर पैदा करता है जो हमे फिर से रोचने यो 
लिए मजबूर करता है। हम आत्मनिरीक्षण क जिए बाघ्य करता है। यहो एस 
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डपस्यास वा उद्देत्य है जिसमे लेखक पूर्णेतया सफल है । 
राग दरब्य री महशवाव्यात्मक उपत्यातत ? 

गोदान' के प्रकाशन के साथ ही हिन्दी साहित्य में महाकाव्यामक उपच्यास 
दो चर्चा दिस्तार से शुरू हई | वस्तुत केवल पृष्ठो के धाधिक्प से कोई भी इंति 
भहावाब्यात्मकता का स्पश्न नही कर पाती । जब तक उपन्यास को कथावस्तु, पत्र 
तथा भाषानली मे औदात्य, गयमीरय॑ वंविध्य व्यापकत्व, देसक्ालातीवत्व भादि 
गुण नहीं आते तब तक उसे महाकाब्यात्मक उपन्यास कहना अनुचित ही कहछायेगा | 
यहाँ हम चार तत्त्वों-कयानक, पात्र, माया-यैली दथा उद्दश्य के आघार पर राग 
दरवारी मो गहाकाब्यामकता को निकपेंग्रे ॥ 

कप्ालक --इस उपन्यास का कयानक अत्यन्त विज्ञाल है। समाज के प्रत्यक 
आग तंथा जीवन के प्रत्येक पहलू का सूक्ष्मठा के राय विवरण किया गया है । यथार्थ 
वा तो चित्रण करता ही है साथ ही जोवन के समी समावित कोणों से उसकी 
व्यास्या करता चलता है । इस कया का मूछ के 2 शिवप्रलयण य्रामक एक कारप- 
निक गाँद है, जो सतम्ग्र हिर्दुस्तान का प्रतीक है। जहाँ 'सस्कारहौतता, नैतिक 
विघदग और पिदृति अपनी चरम सीमा पर पहुंच गये हैं । रूष्पन बायू रो सारे 
एिन्दुस्तान में शिगपपालगज छाया हुआ दिखाई देता है। स्वातश्योत्तरकालीन भार- 
तीय जन-जीरन की मृल्यहीनता और हासोस्मुस-सस्कृति का खुलकर चित्रण क्रिया 
ग़या है । कथ'नंक की विज्ञालठा के साथ-साथ विषय वंविध्य भी यहाँ दृष्टिगोचर 
होता है। संदगारी स€या, चुदाव पद्ति, पचायत, बैंक, पुलिस महकमा, शिक्षादय, 
प्राध्यापक, मैनेजिंग वॉडी, न्यायालय, वैद्य, डाक्टर, सरकारी नीवर, चपरासौ, 
अफ्सर, दुकानदार व्यापार, पचवाधिक योजवाए' भुष्दाचार, सत्ताह़ूद दल, विरोधी 
दछ, युवा जगत्त, प्रेम, अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति, फिल्म, जुआरी, रिश वाले, पहलवान, 
एुडे, हृषि, नारेबाजी, नेता, खेलरूर, मूदान यज्ञ, अलवार, विवाह-पद्धतिं, बेकारी, 
घम॑, यूथ फेस्टिवल, वत सरक्षण, वृक्षारोपण, अन्ध विश्वास, भाषा-समस्या, नयी 
और पुरानी पीढ़ी का सपर्य इत्यादि ने जाने कितने विषयों को लेखक नें अपने 
कथानक में स्थान दिया है । हाँ, इतता जझूर है कि मुख्य खिपय के साथसाथ ही 
अपसर मिलते पर इस दिपयो पर अपना मत व्यस्यात्मरु यद्धति से देता है जो आपु- 
निक जीवत की कृत्रिमता को बूदो रेखाकित करता है ॥ 

कथानर को विद्वारता, वैविष्य तथा घटना चाहुत्यथ इसपो सफ्लदा है 
किन्तु इतने सात्र से उसे महाकाव्यात्मक उपन्यास सहीं कहा जा सकता क्योकि 
इसका कथानक देशक्ल करी सोमा से अभिदद्ध नहीं। विशिष्ट बाल को तथा 
विशिष्ट परित्यितियों से घिरे हुए छोगो का चित्रण यहाँ क्या यया है॥ घटनाएँ 
मी समय सापेक्ष हैं ॥ शिवपालयन को बेन्द्र माना है सिन्‍्तु यहू बयावक में शाश्य- 
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त्तता और सावंजनीनता के तत्त्व को नही उघत कर पाते । फिर भी सदोप क्यो ने 
हो कथानक की दृष्टि से *राग दरवारी मद्गाकाब्यात्मक उपन्यास वी परिधि का 
स्पर्श तो कर लेता है। “स्थितियाँ इतनी बजादार हैं कि इन पहलमो का वस्तुगत 
प्रस्तुतीकरण ही महात उपत्यास बन जाता है।अत समाज का प्रतिनिधित्व 
(८ंप्०मा८ (२४०:0/) की दृष्टि से राग दरवारी को मसहाकाब्यात्मक उपत्यास 
बहने मे कोई सकोच नहीं होता । "१ 

पान --इस उपन्यास मे पात्र बहुलता और पाउजैविध्य विद्यमान है | कितु 
शाश्वततथा अमर पात्र नही हैं, जो कि महाकाव्यात्मक उपन्यास के छिए आवश्यक है। 
इस उपन्यास में वैध जी तथा रगनाय ये दो ही प्र तनिधि पात्र हैं जो कि सद्चक्त हैं अन्य 
पात्रों वे प्रतिनिधित्व मे कोई अर्य॑वत्ता नही है किन्तु उपयुक्त दोनों प्रातिनिधिक पातो 
के ब्वक्तित्व मे कोई औदात्य नही और न ही कोई प7धट्ाा८ €८एघ९१६५ है । इसके अतिरिक्त 
रातूचे उपन्यास मे एक भी ऐसा पात्र नही जो जाति का प्रतिनिधित्व करता हो और 
रादसे बडे आश्चर्य की वात है कि स्त्री पात्र का तो अभाव है, जो महाकाब्यात्मक उप- 
न्यास की दृष्टि ऐ दोष ही माना जायगा | कोई भी पात्र व्यक्तित्व के भीतरी-सघर्प, 
तनाव और घुटन को चितित्त नही करठा न ही कोई पात्र मूल्यों की प्रत्तिप्ठापना ही 
करता है, केवल समाज मे विद्यमान पतित या पतनो मुख पात्रो वो ही चित्रित क्या 
गया है ! यह ठीक है, कि ये पात्र यथार्थ और विद्वति का हूबहू चित्र प्रस्तुत करते हैं 
विन्तु व्यक्तित्व के प्रति आस्था उत्पन नही कर पाते । “पर के पान वह हैं जो दर-दर 
की ठोकरें खा रहे हैं, लेकित अन्घेरे मे ही कही उनकी सधर्ष यात्रा अववरत चर 
रही है और बे दिन-रात अपने-अपने रास्तों को पा छेने या उसे वदा लेने के लिए 
बेचन हैं ।”** अत पात्र को दृष्टि से देखा जाये तो “राग दरवारी' का कोई भी 
पा महावाब्याध्मक उपन्यास के स्तर का नही है । 

/शिडर्प-'राग दरवारी' की भाषा में ययायंत्ता है, सरसता है, प्रवाह है और 
प्रभावोत्वादकता है किन्तु उसमे ग्रामीय वा अमाव है। उपन्यासक्तार भाँव की 
जिन्दगी को चित्रित करना अपना घ्येय मानकर चछा है अत जब गाँव ही फूहड, 
बेहूदा तथा भट्दा है तो द्वडसकी अभिव्यक्तित उससे भिन्न कंसे ? जन सामान्य के जीवन 
को चित्रित करने के कारण तथा उसमे जीव॒तता छाने के लिए सामान्य जन वी 
भाषा वा प्रयोग किया है । कही-क्ही छोक भाषा का प्रयोग किया है। इतना ही 
नही कई स्थानों पर उनकी भाषा मे ग्राम्यत्व दोष मी मिलते हैं। इसके अतिरिक्त 
इनके प्रकृति वर्णन भी अमिजात्य नहीं और काब्यात्मक मी नहीं हैं। इनकी भाषा 
का सबसे बड़ा अस्त्र है व्यग्य । व्यग्य श्रीछाल भुवक की सीमा भी है और उपलब्धि 
मी । भाद्याव उपन्यास मे व्यश्य चमाया हुआ है; अतः कई स्थानों पर वह हल्का- 
फुल्का हो गया है । “प्रामाणिक अनुमूतियो को लेकर जिस प्रकार इस उपन्यास 
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वा आरभ्म हुआ, यदि ब्यग्य एवं हल्केन्‍्फूल्के सतही विवरणों के मोह मे न॑ पड़फर 
उसे गहरी अन्तई'प्दि से, सूक्षमता से प्रहण करने की कोशिश को होतो तो निश्चय 
ही यह उपन्यास विगत दीस वर्षों की एक विशिष्ट उपलब्धि बच सकता था । 408 
आलोचक का यह कथन स्पष्ट कर देठा है कि छेखक ध्यग्य वे मोट में पडकर भहा- 
काव्यात्मक उपन्यास के लिए आवश्यक औद'त्व और गादोद को नहीं बटोर पाया 
है और यही वह महाकाब्यात्मक उपन्यास वी मापा दो दृष्टि से हल्का छगता है | 

उद्दोव्र॑यः-'राग दरबारी' स्वातश्योत्तर विघटन का हूबहू चित्र अस्तुत करता 
है | किन्तु इसमे क्रो आदर्श स्थिति की कक्‍ल्पता ठक मी नहीं वी गई है, ने ही 
क्ेसक उदात्त ध्येय को लेकर चला है । इसके उद्देश्य से पाठकों को न तो कोई 
रादेश मिलता हैं और न ही विशिष्ट जीवन दृष्टि । महाकाव्यात्मक उपन्यास के लिए 
डद्ात्त लक्ष्य का होना नितात् अनिवायें है। अत उद्देश्य की दृष्टि से भी यह 
उपन्याग महाकाब्यात्मके उपस्यास की कोटि मे नहीं बैठ पाता है। 

उपयु"क्त चार तत्त्वो के आधार पर किये गये विवेचन से स्पष्ट है कि 'राग- 
दरबारी' की विद्याल्ता तथा दोर्यकरायत्व उसे भहाकाव्यात्मक उपन्यास की कोटि 
में विधा पाने में असमर्य है। 
राग दरबारी . ब्याय हृति या ब्यग्य दृष्टि 

व्यग्य-कृति या वरम्यदुष्टि से युक्त यह उपन्यास छिस्ता ग्रया है। इसको 
परखने के लिप ब्यग्य को परिभाषा को जानना अत्यन्त भावश्यक है। डिफो ने 
"६ छापे ती इ३७८ 35 ९८०६7३७०० ब्यग्य का उपय सुधार को माना है 
इसी प्रकार स्विफ्ट, डायडन आदि लेखको ते ध्यग्य का प्रमुख उद्देश्य मानव के 
ब्यक्तिध्ष्व मे निहित दोषों के सुघार को हो माना है। ब्यप्यफार का कार्य डॉयटर 
के समान है जो समाज मे फैली हुईं मन्दगोौ को दूर करता है। वह यथार्थ का 
उद्घाटक, दोप-सुघारक, नियम-भ्रतिप्ठापक, न्‍्यायाघीश, आदर्शों का पालक, नीति- 
मत्ता का भ्रस्तोता, दोषी को दण्डित करने वाला, सामाजिक असतुलन को नप्ट कर 
उसे संतुलित करने वाला होता है। वई सतहो पर एक राय काम करता है 
इसलिए उसे (०४० ब७८्य४ तपा 9००० 5८:2४३ण४८० कहा जाठा है ॥ 

राग दरवारी १९६८ में लिखा गया । समूचा झास्त रौजनेंतिक दृष्टि से 
पतव की कपार पर खड़ा हुआ था । चारो तरफ उच्छ ख़लता छाई हुई थो। छम्मी 
आदझ्शों तथा मूल्यों का अवमूल्यन हो चुका था । ऐसे समय पे प्रमावित्त होकर हो 
छेखक ने उपस्पारा के कथानक का ताना-वाना बुना है । शिवप्रातयज क्‍्यापट का 

बेन्द्रविन्दु है, जो प्रतीक या प्रतिनिधि रूप में चित्रित है। इप्तो शिवपाल्गज से 

साथ मारत समाया हुआ है। इस गाँव से शमी छ्ेत्रों मे अन्याय, बत्याचार, भुष्टा- 
चार, आधिक शोषण, न॑शक्ष्य, दुष्ठा तथा नैतिक अवमूल्यत का साम्ाज्य है 
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“सच्चा व्यग जीवन से सीधा साक्षात्कार होता है, जीवन वी सच्ची समीक्षा 
होती है ! यह च्वर्त वो रागदरवारी पूरी करता है किन्तु इसके साथ ही “विधगतियों 
से टकराने का साहस पैदा करना सफ़्छ व्यय का काम्र है! यह मतृष्य को एक और 
अच्छा मनुष्य बनाने की एक प्रक्रिया है ।/ व्यम्थकार के इस ध्येय की पूर्ति राणदर- 
बारी नही कर पाठा है अत इसे व्यग्र-कृति कहने की बजाय व्यग-दृष्टि युक्त छिखा 
गया या ब्रीडा-दृष्टि युक्त (0०770) लिखा गया उपन्यास कहता अधिक समीचीन 
जान पडता है। दूसरी बात यह वि छेखक घटना और पात्र दोनों दृष्टियों से घोर 
यथार्थ का उदधाटन तो करता है किल्तु मूल्यो के प्रतिष्ठापक पात्र का अमाव दिपाई 
देता है। तीसरी वात यह कि हास्य व्यग की अति के भी कारण दोप उत्पन्न हुआ 
है | इसीलिए क्षालोचती ने 'स्माइल ए टू डे', स्वतन्त्रता दिवस का सप्लीमेट', अच्छा 
मजाक! आदि विशेयण दिए है, जो प्रमाव के याम्मीर्य को हल्का बरते हैं। अत 
समग्र रूप से विचार करते पर डॉ० झातितस्वत्प युत्त के मत से सहमत द्वोकर 
कहा जा सकता है कि रागदस्वारी को “व्यग-कृति दो नहीं कहा जा सकहा, पर 
उसमें व्यग दृष्टि या क्रीडा (0007०) दृष्टि अवश्य है । पूरे उपन्यास को इसी 
क्रीडा-दृष्टि से देखा गया है ) व्यग-दूष्टि ने उपन्यास की समृद्धि में निडिचत 
सोगदास दिया है ।7 

आंचलिक्ता का प्रइत --मानव मे आचलिक प्रवृत्ति अत्यन्त प्राचीन काछ से 
विद्यमान है। वह जिस अचछ में पछता है उसे अभिव्यक्ति देना चाहता है। यह आच- 
छिक प्रवृत्ति कंछाकार को व्यापक फैछाव की वजाय गुणात्मक गहनता की ओर छे 
जाती है। आचलिक कछाकार उस अचल विदेय के रीति रिवाज, धरने, सल्कृति तथा 
राजबैतित', सामाजिक, आर्थिक इन सभी चित्रों को विस्तार से प्रस्तुत करता है । 
कोश में अचल शब्द के दो अर्य दिए गए हैं --(१) अचल शब्द एक ऐसे भूखण्ड 
विश्वेष का वाचक है जो सास्कृतिक, आर्थिक, सामराणिक दृष्टि से अपने आप में एक 
इकाई हो जिसके जीवन की कुछ अपनी विश्येपताएं हो ।/ (२) जनपद ओर क्षेत्र 'अचलछ' 
के कोशगत अर्थ को जान लेने के बाद आचछिक उपन्यासो के*मूछ तत्त्वो व! सक्रेत 
करना मी आवश्यक हो जाता है जिसके आधार पर ही रागदरबारी आचकछिक' उप- 
न्यास है या नही, यह सिद्ध किया जा सकता है। प्रमुख रुप से आचछिक उपन्यास 
के छ मूलतत्त्व हैं :-- 

(क) क्थानक का आचलिक आधार 

(ख) छोक सस्हृति का चिव्ण 

(ग) थचछ वी राजनीतिक और आधिक ट्थिति का चित्रण 

(प) मौग्रोल़िक स्थिति का बकन या प्रदृति-चित्रण 

(इ) पात्रों बे चरित्र विकास में अचछ का योग 
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(घ) जनजागरण की हये दिशा का सकेत 7 

उपयुक्त इन छ तत्दो के आधार पर राग्दरबारी को निकेघ कर देखा जाए 
तो यह सिद्ध होता है-- 

(क) दिवपाल्यज विद्ञिष्ट अचल मात्र नही है । रूप्पन बाबू तो स्वय कहते 
हैं कि “सारे मुलठक मे शिवपालयज फंला है ।” बरतुत थिवयालयज तो प्रत्तोक है 
पतनोन्मुख्त और मूल्यहीन स्वातन्भ्योलर समग्र मारत का। अत जब दिवपालगज 
विशिष्ट अचल ही नही सिद्ध होता तो अन्य तक स्वय निराघार हो थाते हैं । 

(ख) आचल्िक उपन्यासो में तैतिक मूल्यो का खडन-मडत त्तथा विकास कौर 
भ्रतिष्ठापना की चर्चा नहीं होती किन्तु 'रापदरबारी' का तो यही मूल उपजीब्य है । 

(ग) आचलिक उपन्यास व्यापकता की बजाय सक्षिप्ततता का चित्रण करते 
हैं। विन्तु "रागदरवारी” शिवपालगज के माध्यम से स्वातन्श्योत्तर भारतीय मूल्य- 
होनता छा दस्तावेज है। इसे स्वातन्भ्योत्तर मारतीय समाज का दर्पण कहा जा 
सकता है । 

(घ) 'शिवपालगज' के शिवप्रसाद सिंह के “करैता' को गाँव की तरह त्तो 
है जिसमे ग्रामीण, सामाजिक, राजनेतिक, आ्थिक स्थितियों के चित्र मोजूद हैं किन्तु 
"मैंठ आँचल' और 'परती परिकया' से सर्वंथा मिश्न है । 

(३) *रागदरवारी” में गाँव की जिन्दगी को हझूपायित किया गया है, पत्र- 
ततश्न ग्रामीण भाषा का प्रयोग भी किया गया है किन्तु इतने से कोई उपन्यास आच- 
लित भद्दे कहराया जा सकता । 

उपर्युक्त समीक्षण से यह स्पष्ट है कि 'रागदरवारी' दरवारी गाँव वी जिन्दगी 
रे घनिष्य्तापुवंक सम्बद्ध होते हुए मो एक अत्यन्त अनाचलिक उपन्यास है। गाँव 
ये साध्यम से यह जापुनिक भारतीय जीवन वो मूल्यहीनता और सस्कारहीनता को 
एक सहज निर्मेमता के साथ अनादृत करवा है ।/!५ 

शौक की प्रतीकात्मकता --शीर्षफ और इति का परस्पर सम्बन्ध रहता 
है। पीप॑क से हो कृति के कथानक का बोध होता है, और क्थानक का मूलमाद 
होप॑क मे केन्द्रित रहता है) किन्तु आजकल यह आवश्यक नही, रहा है फिर भी 
पारस्परिक प्म्वन्ध को अस्दीकारा नहीं जा सकता । “रायदरवारी' में कसी 
झाहित्यिक मानदण्ड के समीप होने की वजाय जिन्दगी के ज्यादा समीप होने की 
कोहिश है ।" यह कयन स्प्रप्ट करता है कि रागदरबादी जीवन को घारा को पकड़ने 
का प्रयास है । लेखक के लद्ष्य देश मे फैले हुए बनाचार, ध्रप्टाचार, अन्याय तथा 
अवमूस्यत वो चित्रित्त करवा है ॥ समूचे उपस्यास का सम्दन्ध ही मारतीय जीवन से 
है) अत प्ञीपेंक का सम्बन्ध भी जीवन से है किन्तु उसे प्रतीकात्मक रूप घे रखा 

शया है | दरवारी शब्द े स्ामतों ग्रस्कृति क्7 चित्र प्रठरों के सम्मुख अस्तुत होता 
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है, जिसमे राजा की रुचि की प्रधानता को महत्त्व दिया जाता था। दर बारी उसकी 
पूर्ति करने के लिए विवश होते ये । यहाँ तक कि वह उनका स्वभाव ही वन जाता 
भ्रा । लेखक का मत है कि आज भी मारत में सामतवाद के नष्ट होने के बाद भी 
सामस्तवादी मनोदृत्ति नप्ट नही हुई । प्राचीन राजा महाराजाओ के स्थान पर आाघु 
निकऊ मत्रियों से, अधिकारियों ने स्वयं को आसीन कर लिया है। सामान्य जनता 
आज भी दरवाटो बनी हुई है । आधुनिक नेता सामवो के प्रतीक के रूप में तथा 
सामान्य जन दरबारी के रूप मे चित्रित हैं। इस प्रकार प्रतीकात्मक बर्थ छगाने का 
ठोस आधार यह है कि श्रीलाछ शुक्ल की अभिव्यक्ति का प्रमुख साधन व्यग्य है । 
सम्पूर्ण कथा मे छाक्षणिक थर्ष प्रमुख है । ऐसे व्यग्य कथाकार से शीप॑क अछूता रहे 
यह सम्भव ही नही । अत छीपके का सम्बन्ध जीवन से है, मारतीय जनमानस की 
सनाबुत्ति से है। "यह शीर्षक न तो सयीतश्ास्त्र से कोई सम्बन्ध रखता है और न 
तो दर्शव एवं घमे से । 

स्वतन्त्रता फी प्राप्ति के वाद नये सामतों का उदय हुआ है और नये दरंबारी 
अरितित्व में आए है । ये दरबारी एरोपजीवी प्रवृत्ति वाले हैं जो बगुल्ामगत नेताओं 
की “राग! अछाप रहे हैं ।”'* 

रागंदरबारी कृति की राह से कृति को पहचान --जिस प्रकार जीवत 
और मूल्य निरन्तर परिवदित होते रहते हैं उसी प्रकार साहित्य और उसके प्रतिमान 
भी निरन्तर परिवर्तित होते चलते हैं। साहित्य के रूप के साथ समीक्षा के प्रतिभान 
न बदले तो सक्दी समीक्षा सम्भव ही नहीं। अत “'रागदरबारी' की समीक्षा पूर्व 
निर्धारित म्रानदण्डो के आधार पर न कर 'रागदरवारी' के माध्यम से ही वी जाएं 
तो ज्यादा उपयक्त होगी। ऊपर ओऔपन्यासिक तत्वों के आधार पर की गई समौक्षा 
का झोप॑क ही स्वय रपप्ट कर देता है कि यह केवल अध्ययन वी युविषा सात्र के 
लिए है। किसी मी कृति वी सही पहचान उसके बीच से गुजर कर ही पसभव है ) 
यहाँ हमसे यही प्रयास किया है । 

“रागदरवारी' १९६८ में प्रकाशिव रचना है जबकि मारतीय समग्रण पतन की 
चरम अवस्था पूर पहुँचा हुआ था। विसी भी पीडी के लिए स्वतन्त्रता प्राप्ति ही 
अन्तिम ध्येय नहीं होना चाहिए । उपरूब्ध स्वतन्त्रता के अस्तित्व को टिकाना अत्यन्त 
आवश्यक होता है। किन्तु भारत मे इस प्रकार नहीं हुआ ) पराधीवता के काल में 
जनता की वृत्ति त्याग, सेवा, देशप्रेम आदि से समन्वित थी। किन्तु स्वतन्त्रता प्राप्ति 
के साथ ही हमारी मनोदृत्ति मे अवसरबादिता, स्वरति, व्यक्तियूजा, ऐश भाराम वी 
वृत्ति, चारित्रिक अमाध, अनुशासनहीनत्ता, दायित्वहीनता कायबुशरुता वा अभाव 
आदि ऐस घर कर बैठ गए जिससे सामाणिक जीवन मे एक प्रदार की लसंगति और 
अव्यवस्या उत्पन्न हा गयी। चारों तरफ नैतिक पतन छा गया । कोई भी राष्ट्र या 
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व्यक्ति चारितरिक उत्ति के बिना शमृद्ध नही बद सकता स्वानध्योत्तरकालीन गार- 
सौय समाज मे प्रत्येक व्यक्ति (ऐड ० प,स्वतंधज्आाए) और (एएच७छ एज 
29 ) भे इग प्रकार फेंग गया है कि उसके बाहर वह नहीं लिकछ पा 
रहा है। 

गुग असतोष और अस्वीकार का युग है । माघुनिक पीढी मे महू अततोप 
और अस्वीकार परिस्थितिणन्य है। अत आधुनिक पीढी के व्यक्ति को पुराने नेता, 
विश्वास, आस्था, आदर्श, प्रसम्पण ओर मूल्यों रो शह्त नफरत है ॥ बह इन सबको 
सौडना चाहता है, बदलना चाहता है। पुराने आदर्यों और मूल्यो की जडे इस अतयति ने 
दूरी तरह हिला दी हैं जिससे चारो तरफ एक प्रकार का अप्ततुदन, आक्रोश, निराशा 
और क्ण्ठा भारतीय जन-जीवन में विद्यमान दिखाई देती है । 

'"रागदरबारी' का कथा प्रट उपर्युक्त राम्माजिक यथार्थ के ततन्तुओ र| निभित 
है। वस्तुत “रागदरबारी' स्वात्तन्थ्योत्तर मारतीय ययाये का दर्पण है ॥ 'शिवपलागज' 
कथा का वेन्द्रबिदु है जो सारे सुखक मे फंछा हुआ है । रागयदरबारी भारतीय जीवन 
का आत्मसाक्षात्कार है और इसका माध्यम है व्यग्या । व्यग्य जीवन की सच्ची समीक्षा 
है । अतः छेखक ने ब्यग्य के गाष्यम से भारतोय जीवन की अब्यवस्था, रिक्तता और 
मूल्यहीनता के चित्र उपस्थित किये हैँ । यह युग नारो का युग है, ठोस कार्य का 
कभ। स्वतस्व॒ता के वाद भारतीय सामाजिक जीवन की उपलब्धि के नाम हुल्लड- 
बाजी, नगई, विघटन, असुरक्षा, असहकार, तस्करी, संख्या-जीविता, मोहमग, तनाव, 
झूट्वृत्ति, भ्रष्टाचार, महँगाई, दिशाहीन विद्रोह इ० अनगितत्त वृत्तिमों को गिनाया 
जा सका है। 'रायदरारी' इत सब वृत्तियों का कच्चा चिट्ठा है। इसलिए उसे 
भारतीय यथायें जीवन का दस्तावेज कहां गया है । जिसमे स्त्रियाँ शोर कथ्य वर्णन- 
ह् हे नहीं जीवन-म से अर्थात्‌ उन्हें जिए जाते की स्यग सवेदनाओं से ओत- 

तेंह। 

लेखक ने कथा के माध्यम से समाज को विपगति को उजागर किया है जैसे 
इस वथा का केदद घिक्षा-यषा है जिसका अ्रमुस काये यूटवन्दी और अधिक्षा देना है, 
पुलिस अयुरक्षा के लिए है, सहकार--स्वाहाकार तथा गबन के लिए, राजनीति अरा- 
जवकता के लिए है । देदारक्षक आज देशमक्षक बन दँठ हैं। चुनाव--दलात्‌ सर्वसस्मति 
से लिए जाते हैं । मधिकारी रिश्वतश्लोर हैं । इस प्रकार सारा समाज एक प्रकार के 
छशरूप को घारण किए हुए है। प्रत्येक स्यक्ति मुखौटा ओडे हुए हे अत अशली 
व्यक्तित्व की पहचयन करता अत्यन्त कठिन कार्य हो गया है / उपन्यास को पढ़ते हुए 
एऐपा छणता है कि प्रानो आदि से अन्त तक घटनाएँ घटित नही होती अपितु दु्घंढ- 
नाएँ होती हैं। और आइचर्दय है वि छनसामान्य राव भी तिध्यिय, निश्वेप्ट और 
निरिवन्त है । 


२६८ । हिन्दी उपन्यास विविध ऑयाम 


इस प्रकार छेखक ने समाज के उस अंग को जो मूल्यट्रीन और खोखला है, 
ब्यग के माध्यम से उद्घाटित क्या है । संमव है कि कथापट 'समग्रता' को न लिए 
हो बविन्तु निसदिर्थ रूप से यह स्वीकार बरना होगा कि स्वातच्योत्तर भारतीय 
जीवन का यथाय चित्र प्रस्तुत करने में श्रीछाल शुक्ल को पूर्ण सफ्छता प्राप्य 
हुई है । हे 

वथा के समान सभी पात्र 'स्वर्ति” में मस्त हैं। हाँ, यह ठीक है कि कोई मी 
प्रात आदर्श पात्र' नहीं है जो कि स्वामाविक है! क्योकि यथार्थ जीवन में ही कही 
आदर्श नही रहा है तो इृति में कंसे सम्भव है ? समी पात्र ययार्य तथा जीवन्त है । 

वैध बुलपृज्य ब्राह्मण हैं। पेशा वैंद्यरी है।साथ ही वे स्कूल मैनेजर तथा 
बोओऑपरेटिव के मैनेजिग डायरेक्टर हैं। इतने से ही वे सन्तुष्ट नहीं) पच्ायत को 
भी दे अपने आधीन रखने का प्रयत्न करते हैं | वैद्य आधुनिक तेताओ के प्रत्तीक हैं, 
जो वगुल्ामयत हैं । शाकाहारी पोशाक पहतकर मासाहार करते हैं । त्रिन्सिपल्ल वैद्य 
के दरवाजे पर भाग घोटते हैं। उनका प्रमुख कार्य कॉडेज मे गुटबन्दी, मारपीट, 
गंदगी, नगई, गालीगलौज, दाह मात इ० कराना है। किनी भी शिक्षक को उसकी 
योग्यता पर नही अपितु या तो चापलूसी के आधार पर या वैद्यजी के रिश्तों के 
आधार पर नियुक्त करते हैं। आधुनिक अधिकारियों की प्रमुख्त चापकछूसी वृत्ति के 
रूप में प्रित्सिपल प्रतितिधि रूप मे चित्रित किए गए हैं । रूप्पन ७८ वर्षीय युवक 
है। असतोष एवं अस्वीकार उनके व्यत्तित्तत के प्रमुख अथ हैं । स्कूल मैनेजर के पुष्र 
हैं, छत्नेता हैं तथा साथ स्थानीय राजनीति में सक्रिय भाग छेते हैं । वे उच्छू खलता 
उदण्डता तथा अनुशासतहीनता के रोग से ग्रस्त हैं। स्कूछ, थाना, कौओफरेटिंव 
सस्था आदि स्व में युवक होने के नाते दख्लूदाजी करना अपना जन्मस्िद्ध अधिकार 
मानते हैं। रूप्पत कौ सबसे बडी विश्येषतरा है कि युवक होते के कारण जब सते में 
आए तब वे किसो मी युवती से प्रेम करने क। अधिकार रखते हैं। वस्तुत रूप्पन के 
माध्यम से आधुनिक छात्रनेताओ की स्वायंयूत्ति का पर्दाफाश किया है। रगनाव 
कापी पढे-लिखे हैं। अत. अकर्मेण्य, निष्क्रिय तया निठल्ले हैं। समाज उन्हे बुद्धिजीवी 
कहता है अतः बे य्ञार्य से पठायव करते हैं, अतीत के स्वप्नो मे रमने वाले, कायर, 
आत्मघाती, कुष्ठित, खोखछे, पयाथित, निराश्ष आदि रोगों से ग्रस्त हैं। उनका 
समूचा व्यक्तित्व लिजलिजा है जो अधिक पढ-लिख लेने के कारण है। रगनाथ यहाँ 
आधुनिक बुद्धिजीवी के प्रतिनिधि पात्र रूप मे चित्रित है जो थथार्य से दूर मागकर 
स्व॒रति मे डुबकर आत्मघात करता है। छगड और खन्ना-दो ऐसे पात्र हैं जो घोड़े 
शे आदर्शों को छेकर जीते हैं। वे भो पूर्णद आदर्श पात्र नहीं है। समव मी नहीं 
क्योकि छेखक का उद्देश्य ययाय॑ का चित्रण है | एक मक़छ के लिए रूपड़ को अपने 
जीवन से हाथ धोवा पडता है। आबुनिक छालपीतेशाही तथा आदर्शदादिता का 


राग दखारो । २६९ 


निर्मेम उपहास क्या गया है । 

इन प्रमुख पात्रों के अतिरिक्त सनीचर, मोतीराम, मालवीय, छोटा पहडवान, 
रामाघोन आदि बैयक्तिक चरिवो के माध्यम से छेखक मे उनके स्वार्थीवृत्ति तथा 
सोबलेपत का पर्दाफाश किया है । और दरोगा, जज, वत्रोल, सिपाही, पच, चपरासी, 
ग्रदाह, इंजीनियर, किसान, कुदुम्व नियोजन अधिकारी, कलके आदि प्रातिनिधिक 
पात्रों के माध्यम से इनकी अप्दाचार, क्ामचोर, रिस्वतल्ोरी वृत्ति का अक्ब क्या 
है । बेला एकम्रेव सत्रो पात्र है जो योग वात्र है। नारी सत्ता आज भी मारतीय 
जीवन में उपेक्षित हैं, इसका ज्वलन्त उदाहरण है ॥ 

संम्मव है कि उपर्युक्त पात्रों से मूल्यों का प्रतिप्ठापक पात्र न हो अत लहड्ष्मी- 
सागर वाप्णय ने पात्रों को छेवर खूब आलोचना की है रि जहां समाज ही ऐसे पात्रो 
से भरा हुआ हो, जिसने उसे जीण्-शीर्ष, खोखला, रु्ण तथा मोहमग वो आस्था 
तक पहुँचाया हो वहाँ भादर्थों के प्रति आस्था रखते वाले पात्रों का सृजन यपार्ष वे 
होकर काल्प्तिक होया जी उपन्यास में गूण वी बजाय दोप हो अधिक साबित 
होगा । 

कथ्य के नवोन होने के कारण लेखक को नए शिल्प का अनलम्द प्रहंण करना 
घटा है| वष्य के अनुरूठ शिल्प को ढाला है॥ बिस्रगतिमय समाज फो प्रस्तुत करने 
के लिए व्यय को साधन के रूप मे ग्रहण किया है। इनके सवाद सक्षिप्त, चुभते, 
चीसे वा आन्यरिक विप्यति को उद्घाटिव करने बाछे हैं। ब्यंग्र, उवदा सवल 
अहब है । सवादो ने क्या को गति दी है और साथ ही हास्प को सृष्टि भो । मापा 
चर लेखक को असाघारण अधिकार है। भाषा न तो सस्हृतनिष्ठ है न ही अत्यन्त 
गम्भीर ठया न ही विशिष्ट गरिमामडित । जनसामान्य के अनुकूल ही भाषा का 
प्रयोग सर्वेत्र हुआ है | भाषा से कही भो चुटि दिखाई नहीं देती । वह सीपी-सादी, 
सरल, तत्सम, तेदुभब तया देश्ज शब्दों को लिए हुए चलछती है। माषा का प्रमुख 
साधन है व्यय इसी व्यग से अभिवेय बर्थ के साथ लक्षणिक अर्थ का सकेत देते 
चलते हैं । अभिघापरक अर्य हास्य की सृष्टि करता है तो लाज्षणिक पाठक के जन्त- 
मंत्र मे पीडा और आक्रोश् जयाता, है /भापा मे मुहावरे, लॉकोक्तियाँ, फिल्‍्मीयात 
त्तया संस्कृति वी उतक्तियों को तोड-मरोड कर जडा है किन्तु वे विज्वत अर्प को स्पप्ट 
बरते हैं। क्टीजहों काव्यात्मक,मापा का मी' प्रकोग हुआ है॥ कृषिय भाषा का 
सोहेस्य प्रयोग मो मिलता है। अत्पेक शब्द नये, आयामो को उद्पाटित बरता है 
जिससे क्यनम विमा में साइठा और तोछेपन का समावेश हुआ है । व्यग के माध्यर 
मे छेघ्क ने बच्चों के सोलढेपरन विमिन आयाम, व्यजक्ता, रृापक्षणिबता, हास्य वा 
उद्देझ तथा आत्तरिक यीडा को व्यक्त किया हे। ब्यग उसके शिल्प की मबसे बडी 
उपछर्धि है 


२७० हिन्दी उप्त्यास विविध आयाम 


इस प्रकार कृति की राह से गृजरने पर यह कृति सम्भव है कि उपन्यास के 
तत्त्वो के आधार पर श्रेष्ठ उपन्यास सिद्ध न हो, महाकाव्यात्मक उपन्यास के लक्षण 
न हों, श्रेष्ठ व्यय-कृति न हो किन्तु यह नि सदिग्ध रूप से स्वीकार करता होगा कि 
“राग दरबारी” भारतीय स्वातन्त्योत्तर जीवन के चारित्रिक हास तथा जीवन के 


विभिन्न सदोष अगो के चित्रण के माध्यम से वह आत्मप्ताक्षात्कार बराता है, यहीं 
उसकी महत्ती उपलब्धि है | 
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राम दरवारी । रे७१ 
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डॉ० चत्धमानु सोनवर्णे 





प्रक्ति, अपेले मे अप्रेज़े वी नही हो सपत्ती । यदि पह है तो सब के साथ है। 


-मुतिबोध 
भददैत गे बह्म सात्र 'अवरितत्व वा अस्तित्त' है जिसवी मनुष्य की बिल्कुल 
जरूरत नही है। -मुक्तिबोघ 


ध्यत्तिस्वातन्त्य का दोग करने वाले विपमवाप्रस्त देशो में मजदूरी के कारण 
जननेन्द्रिय भी बेचे जाते हैं । 


गरीदी की बेदना और पन जी महप्रस्त बासना के गुप्गीवरण के पारण 
भीतर और बाहर को दरिद्वता बदती ही जाती है | >-मृक्तिवोध 


चेदना स्थय के का उत्साह उत्पन्न नहो कर सवती । +मुत्तिदोध 


शंतराल जिन्‍्दयी में होने बालो बठतियों का भहों है, स्वाद उद पासरों ना 
है, जिन्हें बौद्रोदीचे रसवार गलती नहीं ग्रघारी था सशती । ऐसा करों इस 
लिए हि हर एक के पमण्ड है कि उसके अपने वास जो कुछ है बह मूल्य- 
दान है -पूक्तिवोध 


१२ 
विपात्र 


परविपात्र' उपन्यास मुक्ति की उपनिषद्‌ है। मुक्तियोध से पारम्परिव भारतीय 
विचारधारा के समान ही भुक्ति को मानव जीवन॑ का परम पुरुषा्थ माना है, किन्तु 
उनकी मुक्ति-विपयक घारणा पारम्परिक धारणा से एकदम मित्र है। उनकी दृष्टि 
में परलोक सम्बद्ध एवं ब्यक्तिपरक मुक्ति की कैवल्यात्मक धारणा उद्दाम स्वार्थभान 
है। इस उद्दाम स्वार्थ के मूल भें ब्रह्मविध्यक अद्देतवाद की विचारघारा है! उनके 
अंनुसार अद्वतवाद का यह ब्रह्म 'मात्र अनस्तित्व' का अतिस्तत्व है, जिसकी मनुष्य वो 
"बिलकुल जरूरत नहीं है। ' उन्होंने 'औ वाव्यात्मनू फणिघर' कविता मे ब्रह्म के मुंह 
का टेढापन कहते हुए स्पप्ट किया है कि इसी ब्रह्म के आश्रय में अमीर अधिक अमीर 
और गरीव अधिक गरीब वनते चलते जा रहे हैं। इस व्यक्तिपरक ब्रह्म की आराधना 
से प्राप्त होने वाली मुक्ति की घारणा के विपरीत उनका तो विचार यह है कि-- 
"मुक्ति, भक्रेछ्े में अकेले को नहीं हो सकती !” “यदि वह है तो सबके साथ है १ 

सव॑ के साथ रहकर “मीतर व बाहर के दलिदृदर से मुक्ति” प्राप्त वरना 
ही उनकी दृष्टि में सच्ची मुक्ति है। दूसरो के साथ सघन आत्मीय सम्बन्धों के परि- 
वैद्य मे जीने को ही वे जीवन का परम पुरुषार्थ मानते हैं। सघन आत्मीय सम्बन्धो 
से रहित जीवन उनकी दृष्टि मे शून्य मात्र है। 

मीतर बौर बाहर की दरिद्रता से मुक्ति पाने वे लिए व्यक्ति व्यक्ति के बीच 
समन मात्मीय सम्बतगे का स्थापित होना अनिवार्य है। मुक्तिवोब ने व्यक्ति-व्यक्ति 
के वीच स्थापित होने वाले सम्बन्धो के महत्त्व पर बल देते हुए लिखा है कि-- 
* विभिन्न वायुमण्डलो और दिवकालछों मे से आए हुए छोग भी, एक ठडे घने पीपछ 
घी छाया के नौचे विश्राम करते हुए गले मिलें तो इसमे मुझे प्रकृति वा विश्वेप उद्देश्य 
ही दिखाई देता है ।* 

इस प्रकार के विविध मिलन-स्थलो पर स्थापित हुए सम्बन्धों के भाध्यम से 
ही व्यक्तियों मे उतत साम्राजिकता का उदय होता है, जिसे मुक्ति की माता कहा जा 
सकता है। सौहाईपुर्ण सामाजिक सम्दन्धो के बारण शनेक ब्यीक्त एक सामाजिक 
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इकोर्ड के रूप में परितित हो जाते हैं। आत्मीय सम्बन्ध के जादूभरे प्रभाव से एक 
और एक व्यक्ति मिलकर गणित के नियम के अनुसार दो नहीं हो जाते, वल्कि 
एक ही बचे रहते हैं । मृक्तिवोध ने स्सीलिए बहा है-- 
“गुक-घन एक से 
वपुद' एक बनाने कय यत्य है अविरत 7* 
एक-घन एक से पुनः एक बनाने वाले आत्मीय सम्बन्धो पर विचार करते हुए 
व्यक्तियों की रुचि भिश्नता को भुझाया नहीं छा सकता, क्योकि “आदमी की १रादगी- 
मपसदगी, रहन॑-सहन आदि के तरीके मलग-अछग होते हैं । किसी दूसरे आदमी के 
हॉये में वे क्टि नही किए जा सकते ।” दूसरे के ढॉये में फिद करने के प्रयत्न 
आत्मीयता को आधारमूत व्यक्तित्व तिरोहित हो जाता है और व्यक्ति के नाम पर 
वैन वह कठपुतऊी या अधिक-से-अधिक रोवो माप बनकर रह जाता है। “विपात्र 
का वास दूसरों की जिन्दगियों को शासित करके उनयी गत्तिविधियो वो अपने अनु» 
गूछ छाछना चाहता है। वास के अनुरूछ ढाँचे मे कसा लाता विवेदक मो अपने 
घ्यक्तित्व के प्रतिकूल प्रतीत होता है । ढाँचे के क्साद से मुक्त रहने वे लिए उसी 
आत्पा छंटपटाने खगती है। क्योकि व्यष्ठि ही नहीं, अपितु ्रमप्टि के बिवास के 
लिए व्यक्ति स्वातन्त्य की नितान्त आवश्यकता है। स्वतन्त्र व्यत्तियों मे ही आत्मीय 
सम्बन्ध स्थापित हो सरते हैं, परतन्ध कठपुतलियों में नद्दी 
व्यक्तिस्वातन्थ्य कौ समस्या वडी नाजुक समस्या है । विदिप्ट ढाँचे मे वस 
डालने वाली सपाज-ध्यवस्था में जिस' प्रकार व्यक्तिस्वातंत्य असभव है, उसी प्रयार 
जेदानेद वी विपमता से प्रस्त झोपणयुक्त समाज में भी वह अस्मव है । विपभता* 
ग्रस्त समाज पे व्यक्तिस्वातश्य केवड उन व्यक्तियों को ही प्राप्त होता है, जिनके पारा 
चैया होता है ! घोषित फियेगो को तो 'स्वतस्त्रद्ा वेचने की आजादी वी मणबूरी'* 
हो सकती है । इस मजबूरों के कारण बठग-अछा छोगय अपनी आजौविबा को पाने 
मे छिए भठय-अलग दग से पूंछ हिलाने गे छिए स्वतन्त्र होते हैं ! इसी शारण विद्या 
बैर्द के लोग बॉस के सामने अलग-अलग दौडी से अपती-अपनी पूँछ हिलाते हुए दीख 
बढ़ते हैं। यह बात दूसरी है कि पूंछ हिलाने के बावजूद निवेशक रायसाहव के समान 
बपने को बॉस के सममते हीनता से ग्रस्त होकर पूर्णत समपित नहीं कर पाता है। 
केबिन बहू बोस से झबडा मोल छेने को भी तेवार नही हो पाता, क्योकि उप्तकी यह 
पर्द्रइवीं नौररी है) उसे यह अच्छी तरह से मालूम है कि नौकरी को दुतवारना 
आय है, हिल्‍्दु ऐड एलनर बहुत गुस्च्यि है ? बाधा से सगढर हटके मौपार रो 
दुतकारने फरा विद्यार आते हो उसके सामने घर के सारे दुर्नाय्य आ सडे होते हैं! 
छम्बे-लम्बे रोग तथा दालदच्चों और बूई माता-पिता को जिम्मेदारियाँ उसे जधामता 
के योब छे कुण्ठित करके प्रवाह-्पतित सूखे बाएठ की तरह परिस्थितियों कौ विवद्ता 
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मे बहे चले जाने के लिए वाघ्य कर देती हैं। दूसरी ओर मनावत अपनी चौदहदी 
नौकरी को वनाए रखने के लिए मौंकापरस्त वनने के लिए विवश है | अपने अनुभवों 
के आधार पर उसे यह मालूम हो गया है कि खोटा सिक्का अच्छा चलता है। यह 
दद्मा मध्यमवर्ग के व्यक्तियों की है । निम्नवर्ग के व्यक्तियों की विवशता का तो कोई 
अन्त ही नही है । पूंजीवल पर उच्च वर्ग के लोग उन्हे गुलाम बनाने के लिए पूरी 
तरह से स्वतन्त्र हैं । दात्पयं यह है कि विषमता से ग्रस्त समाज मे अपनी-अपनी रुचि 
के अनुकूल अपने अपने व्यक्तित्व को समृद्ध बनाने के लिए मनुष्य को व्यत्तिस्वातत्य 
मिल सकता समभव नहीं है। यही कारण है कि तथाकथित व्यक्तिस्वात न्य का ढोग 
करने वाले विपमताग्रस्त देशो मे मजबूरी के कारण “जतनेन्द्रिय भी बेचे जाते हैं ।”* 

वर्गेवपम्य से पीडित समाज मे आत्मीय सम्बन्धों को स्थापित करने के लिए 
आवश्यक सच्चा व्यक्तिस्वातन्य न होने के कारण शोषित ब्यक्ति वेदना की अधिकता 
के कारण आत्मवद्ध बत जाता है । एक ओर वह निस्सहायता और असखुरक्षितता के 
कारण किसी अन्य व्यक्ति पर विश्वास करने को क्षमता खो वैठता है तथा दूसरी 
ओर उसका आत्मविश्वास लुप्त हो जाता है ॥ परिणामत हीतता का शिकार बनने 
के कारण उसमे कर्म का उत्साह रह नहीं पाता | दु ख की अतिभात्रा उसके व्यक्तित्व 
को मभाँजने के स्थान पर घिस डालती है। वह अपनी पेट को आग बुझाने के लिए 
घोरी करने के लिए विवश हो जाता है। उसकी विवद्यता को समझने का प्रयत्न 
करने के स्थान पर उच्च वर्ग का व्यक्ति निर्षन व्यक्ति को चोर और आवारा समझने 
लगता है। 'दामलोम की समझदारी” के कारण उसकी मानवीय समझदारी दुप्त 
हो जाती है। निर्घतता से सम्बन्धित यह मानसिक ग्रन्यि बॉस में भी है। 
'दो कदम चलने मे भी तकलीफ! महसूस करने वाला बॉस पेट के लिए मछली या 
आम चुराने बाले फटेहाल गरीब लडको को बेरहमी से पीटता है परन्तु यही बॉस 
बगीचे के आम तोडकर खाने वाली कलिज की लडकियों: के पीछे-पीछे धूमता है । 
उसके मन मे ग्रीबो के प्रति असीम घृणा है। वह छोपक वर्ग की मनोवृत्ति का 
प्रतिनिधित्व करने वाला पात्र है। वह जनता को कुत्ता और गरीब को कमीना सम* 
झतों है। वह अपने भैतहतों को सस्कृति के नाम पर गरीबो से घृणा करने के लिए 
उकसाता है । उसकी दृष्टि मे गरीबो की बस्ती 'डिसरेप्यूटेदल जगह' है। इस प्रवार 
की जगहो भे रहने वाले घोषित मनुप्यो के ज्यक्तिव, इतने अधिक कुचल जाते हैँ 
कि बे शोषको की “मेहरवानी' या उपभोग्यता को श्राप्त करने में यौरव का अनुमव 
बरने लगते हैं। अग्रेब अफ्सरो की उपमोग्या बती काछी नौकरानियाँ इस दांत पर 
गव॑ क्या करती थी कि वे 'बडो के घर' मे हैं। स्वाधीनता के बाद विदेशी झोपको 
का स्थान देश्ची उच्च वर्य के छोगो ने लिया है । 

जिस प्रकार द्योपणजत्य बेदना ब्यक्ति को आत्मवद्ध बनाती है, उसी प्रकार 
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शोपकों की वासना भी उन्हे आत्मवद्ध बता डालती है। पझोपणयुक्त समाज मे झोषक 
उच्च वर्गे को वासनामयीं कल्पनाओं मे रममाण होने के लिए भरपुर सुविधाएँ उप- 
झव्ध होती हैं। वासना की अधिकता के कारण इस वर्ग के छोग उत्तरोत्तर अधिका- 
बिक व्यक्तिवद्ध बनते चले जाते है। गरीबों से भात्मीय सम्बन्ध प्रत्थापित करवा 
इस छोगो को अपमाजास्पद प्रतीत होता है। बॉस इन्ही लोगो में से एक है । बॉस 
के अतिरिक्त उच्च वर्ग के एक अत्य शरावी और रण्डरीबाज रईस का समापेख 'विषात्र 
मरे किया गया है इस रईस की अपनी कोई कमाई नहीं है भौर न ही उसकी अपनी 
कोई मेहतत है। उसने केवछ “विधवा जमीदारिन के साथ मेहनत की है ।* इसी 
मेहनत के बल पर वह हर तीसरे साल कार बदलता है और हर दूसरे साल प्रेमिका! 
इस ब्ग के छोगो के लिए हो श्री जज्ञेय ने यह लिखा है कि इन छोगो को श्रम के 
नाम पर केवल रतिथम से ही परिचय होता है ।** ऐसे ही छोगो के पीछे विधायक 
(एरते दिखाई देते हैं, जो श्यामझ जनसमुदाय से मतो फो पाकर जीतमे के घाद उच्त 
समुदाय को बडे ठाठ से भूल जाया करते हैं। 

शोपक वर्ग से सम्बन्धित एक मुनीम का बेटा मनावत है । बह स्थय स्वीकार 
करता है कि गरोव लोगो से ब्याज-चदुटा करके उसके पिता ने अपना धर भरा है । 
मनावत के पिता ने अपने बेटे को शोषण की तिजारत के सब 'गुर” बता दिए थे, 
किस्तु मतावत को तिजारत करना नामजूर था। वह अपने पैरो पर खड़ा होता 
चाहता थ' । उम्नने पिता से थगावत करके दूसरो की स्वतन्त्रता खरोदने के काम से 
इनवार बर दिया । उसने सैतान का दच्चा” होते हुए भी शैतान बनना नहीं चाहा, 
किन्तु समाज के शेतानी ढाँचे ने उसे 'शैतान का नौकर' घदाकर छोड़ा । समाज की 
रचना ही कुछ इस प्रकार की है कि इसमे दोपक बनने से इनकार करने पर शोधित 
बगेने के छिए विवश होना पड़ता है ) इस प्रकार के समाज में व्यक्तिस्वातश्य जता 
बे लिए छलना मात्र होता है 

उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि श्ोषणग्ररत रामाजब्यवस्था से वेददा और 
वासना से उत्पन्न व्यक्ति वद्धताओं के कारण व्यक्ति-घ्वातश्य के आधार पर व्यक्ति- 
व्यक्ति के बीच आत्मीप सम्दन्ध प्रस्यापित करने के लिए अवकाश ही नही होता । 
इस प्रवार के समाज में एक ओर बस्वित्वरक्षा के यषप में यह हारे वेदताग्रस्त छोग 
स्यक्तिदद बन जाते हैं तथा दूसरी ओर सम्पन्न छोग वासनाग्रस्त हो जाने के कारण 
अहेक्‍ाए के दलदल में धंसकर व्यक्तिवद बन णाते हैं । 'यरीबी की वेदवा और घन 
वी अहग्रप्त बासता कै युस्पोकुरण” के कारण मोतर और बाहर वी दरिद्वता बढ़ती 
ही जाती है । समाज दुराचारो वा अड्डा बन जाता है । गरीबी की वेदना धन की 


बाएना पी पू्धि के लिए विदद्ष हो जाती है । इसी स्थिति वो दृष्टि मे रखकर मुक्ति- 
बोप ने लिखा है कि-- 
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झोषण को अतिमाता 
स्वार्यों की सुखयात्रा 
जब जब सम्पन्न हुई 
आत्मा से अर्थ गया, मर गई सभ्यता । '* 
उच्च वर्ग और निम्न वर्ग की वासना और बेदना से उत्पन आत्मबद्धताओं 
के कारण इन दो वर्गों के व्यक्तियों म॒ दरमियानी फासले उमर आते है। ऊेच नीच 
को भावना से उत्पन्न होने वाछे इन फासलो को निवेदक ने अक्षाश वाले फासले 
कहा है।ये फासले उस प्रकार वे फाशले हैं जिस प्रकार के फासले एक ही 
निर्सेनी कौ उपरली और निचली सीडियो पर खडे दो व्यक्तियों के बीच मे होते है । 
इस प्रकार के फासले सकसे अविक खतरनाक होते हैं, क्योकि उपरली भौर निचली 
सीढियो पर खडे व्यक्तियों मे साघर्ष छिड जाने पर घातक परिणाम सामने आते हैं । 
इन फासछो के मूल में धुणा है। आज तक उच्चदर्ग के लोग निम्नवर्ग के लोगो से 
घृणा करते आए है, किन्तु अब निम्न वर्ग वे छोगो मे ज्यो-ज्यो आत्मचेतना जाग 
रष्टी है, त्यो त्यों उनमे उच्चवर्ग के प्रति अतोष और धृणा का भाव बढता जा 
रहा है। वे उच्चवर्ग से अपना सम्बन्ध तोड़ने के लिए या तो ईसाई वन रहे हैं या 
संधवद्ध होकर बौद्ध धर्म की शरण मे जा रहे है। उनके इस घ॒र्मान्तर के मूल में 
आध्यात्मिकता की भूख प्रमुख कारण नही है, अपितु उत्पीडक उच्चवर्ग से मुक्ति पाने 
बी इच्छा है। इन उच्च और निम्न वर्गों की पारस्परिक घृणा का अवश्यम्भावी 
परिणाम सामाजिक विस्फोट के रूप मे फछने वाला है। वर्गवैषभ्य बी खाई को पाटे 
बिना उस विस्फोट के घातक प्रभावों से बचा नहीं जा सकता । इस खाई में फैले 
हुए दछदल को सुखाने के लिए क्रान्ति के ज्वालामुखी की आग हो चाहिए। इस आग 
का एक मात्र अन्य पर्याय वर्गवैपम्य को दूर करने वाला वास्तविक समाजवाद ही 
है । “समाजवाद ही जवसाघारण की मुक्ति का राजपथ है ।”' समाजवादी 
समाजव्यवस्था में ही 
“श्रम गरिमा का पी दूध 
सत्य नवजात 
विकसता जाएगा ॥ 
धनजीबी उच्चदर्ग के सम्पर्क से मध्यवर्ये के व्यक्तियों में भी जनघृणा की 
भावना पक्रसित हो गई है । इस वर्ग मे जनता से घुल-मिल जाने वाले, मनावत जैसे 
लोग विरले ही होते है, जो 'काफे द मजदूर' की 'अच्छी चाय' पीना पस्नन्द करते हो। 
स्वयं निवेदक को अपनी माँ से यह छ्िकायत है कि गरीब घर से आई हुई उसकी 
माँ खाते-पीते परिवार की गृहलद्मी बनने वे! बाद घीरे-घीरे अपनी जमीत को ही 
तिरस्वार की दृष्टि से देखने लगी है। लेक्नि निवेदक निम्नवर्ग के फ्टीचरो से च्‌णा 
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बरना सही चाहता । जनता को कुत्ता समझने दे बॉस पर उसे बेहद गुरसा आता 
है। गदी गली से गुजरते हुए चूढी ठठरी और शिशु ठठरी को देखकर उसके अवचेतन 
मे मे अनायास्र हो जबईसस्‍्त आह निकछ पडती है। उसके लिए मनृप्य वी अच्छाई 
की एक मात्र कसौटी व्यक्यित हित को उनससामरात्य के हित के नीचे रखना है । 
उसवी दृष्दि में वही मनुप्य अच्छा है, जिसके हृदय मे गरीब जनता के छिए करणा 
की नदी लद्टसती है । इसीलिए उसका कहता है कि- 
*आदभी को दर्द्मरी गहरी पुछार सुत 
पडता है दौड जो 
आदमी है बह खूब 
मंब्यमवर्ग और निस्‍्नवर्ग के बौच अ्रश्माप्ष वाले घृधाजन्य पासले तो हैं ही, 
विल्तु मध्यमवर्ग के उद्द मध्यम वर्ग और निम्न मध्यप्र वर्ग के रतरो में भो ये 
फासले पैदा हो गए हैं ) घन की सुविधा के कारण छेंचा ज्ञान प्राप्त करने बाले लोग 
विश्वविद्यालयों, सचिवाछपो आदि मे पद भ्राप्त करने के बाद प्राथमिक पाठ्शाल्लओो 
के शिक्षकों को वड़ी ही वुच्छता को दृष्टि से देखने लगते हैं 7 इस दष्टि को बढाने 
में अग्रेजी दासता का भी बडा मारी हाथ है अग्रेजी को ऊँची शिक्षा प्राप्त करने 
बा़े व्यक्ति प्रीय अपने को जनसाधारप से हो नहीं, अपितु निम्न मध्यम वर्ग से मो 
वरिप्ठ समनने दबते हैं । 
अक्षाश वाले फासछो के अतिरिक्त एक अन्य प्रकार के फासके होते हैं, जिन्‍्हे 
जिवेदक ने देशान्तर वाले फ़ासले कहा है? ये फासले दो मित्र वर्यों के ब्यक्तियों के 
चोज में नही, अपितु एक ही वर्ग के व्यक्तियों के दीच होते हैं। ये फासदे उस प्रतरार 
के फासड़े हैं, जिस प्रकार के फासछे एक ही सम्रतर मैदान पर खडे हुए व्यक्तियों मे 
होते हैं। 'विषात्र/ मे देशान्तर वाले फासलो का उल्ठेख मध्यम वर्ष के सदर्म में हुआ 
है। यहाँ यह प्रध्भ खड़ा होता है कि इस बरये के छोग व्यक्तिवंदता को जन्य देने 
थादे वासना और बेदवा के कारणो से मुक्त होने पर मो दरमियानी दूरियो के दई 
से घयो पीडित है ? छोचा ज्षान पाने के बादजूद अक्षाश वाढे तथा देशान्तर बाके 
फासयो को छाँपने में असमर्थ बयो हैं ? इसो दिदेचन के प्रसग मे निवेदक ने चिड- 
कर यह उत्तर दिया है कि--/'हम में सामाजिक चेतना नहीं ६) क्योकि जस़ल में हम 
सब लोग हरामसोर ये ।”१ 
दुद्धिज़ीवी दर्ग की अस्ामाजिक्ता का विश्छेषण करते हुए निवेदक ने यह 
स्पष्ट क्शि है कि प्रादीव काठ मे शान दयक्तिक सोज् का साधन माना गयाया। 
आधुनिक काल में ज्ञाव विषयक आध्यात्पिद एव मोश पर दृष्टिकोघ दे अनुपयुक्त 
हो जाने पर न्ञाव को नीतर और बाहर छो दरखिता से भुरक्ति दिलाने बाली सामा- 
जिकता का सायन बना दिया जाना चाहिए था, किन्तु पूँजीदादो सनाय में दुर्भाग्य 
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से ऐस। नहीं हो सका । वह व्यक्ति की मौतिक उत्रति वी पूर्ति का साधन मात्र 
बनकर रह गया ! इसोलिए शिक्षित व्येग 'अच्छो जिन्दगी बसर करने' की “विशेष 
जीवन प्रणाली के उपासक' बन गए। वे “ठाठ से रहने के चक्कर से बंधे हुए बुराई 
के चक्कर, मे फेस गए )* “चाहे जैसे व्यक्तिगत उत्रति प्राप्त करना उतच्के जीवन 
का नियम वन गया । इसी के परिणामस्वरूप 'खाओ, पिओ, मौज करो” का 
सिद्धान्त उनके लिए 'मारो खाओ, हाथ मत आओ के सिद्धान्व मे बदल गया। 
नतीजा यह हुआ कि “उदर से लेकर शिश्न तक के परृतिवाले जो ऐंद्रियिक जीवन 
है” उस पर 'बौद्धिक क्लई' करना मात्र ज्ञान का उद्देश्य हो गया। सस्कृति और 
“ऊँची बातचौत' व्यक्ति की आत्मा को सहलाने का एक तरीका' बतकर रहू गई। 
ऊँची बातचीत मे पिछड जाने के भय पर विजय पाने के लिए रावहसाहब जैसे लोग 
रोज दो-चार अखबार देख लिया करते है । इस कोटि के छोग “अपनी बवबंरता 
को ढाँकने के लिए रवीन्द्र की जयन्तियाँ मनाते हैं अपने पशु"व को छिताने के लिए, 
सुन्दर भावों से जगली आत्मा को ढेंकते हैं ।”'* इन लोगो के छेखे 'ब्राह्मगेत निध्का- 
रण पडड्य थेंदो ज्ञेयोध्येयशथ' की मुवित का कोई भहृत्त ही नहीं है। विशुद्ध 
जिज्ञासा उनकी दृष्टि मे निर्थंक है। ज्ञान के द्वारा अपने व्यक्तित्व वो रामृद 
बनाने का विचार सथने में मी उनके मन मे नहीं आता । इसी कारण राव साहव 
फी दृष्टि मे 'जगत का ज्ञानार्जन आदर नही अपितु उपेक्षा और दया की वस्तु है 
क्योकि वह अपने अजित ज्ञान का उपयोग करके करियर नही बना सका ।/ अपना- 
अपना करियर बनाने के लिए रावसाहव जैसे छोग वॉस की रखेलें बनकर इसी 
घात में लगे रहते हैँ कि क्सी प्रकार वे दूसरी रखेलो से अधिक प्रिय वनकर और 
अधिक ऊँचे ओहदे पर पहुंच जाएँ । ऊँचे ओहदे वर पहुंचने की स्पर्धा के कारण 
सहयोगी लोग प्रतियोगी प्रतीत होने छूगते हैं, जिराका परिणाम यह होता है कि 
सहयोगियों के बीच मे देशान्तर वाली दूरियां आ जाती हैं। अवसवरवाद के शिकार 
बने हुए ये छोग व्यवितस्वातत््य के नाम पर अपने स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए 
दोड धूप में लगे रहते हैं। अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के छिए किसी हूस्तरे के हित 
को चूल्हे मरे झोकने मे इन्हे कतई सकोच नही होता । ऐसे छोगो के लिए मुवित बोध 
मे कहा है किन. 
“वौद्धिकव वर्ग है. क्रीतदास, 
किराये के विचारों का उद्भास ॥/" 

क्रीतदास घौद्धिक वर्ग के राबसाहद जैसे अवसरवादी छोगो की जिम्ासा 
मूल मे ही दुर्भावनाग्रस्त होने के बारण के समान होती है, क्योकि स्वार्थ साधत में 
अनुषयोगी जिज्ञासा इत लोगो को निरंक प्रतीत होती है। ये लोग कमी अपने 
'च्च स्तर को प्रदर्शित करने के लिए किसी बहस में भी भाग छेते हैं तो वे अपने 
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अन्तरग व्यक्तित्द मे पश्ुुता से मृदद्ध नही हो पाते । योयी वहसो मे छग्रे हुए ऐसे 
ही छोगो ने सम्बन्ध मे मुनतियोध ने छिखा है-- 

“और मेरी बाँखें उत बहस करने वाछों देर 

कपड़ों में छिपी हुई 

सघन रहस्यमय पूछ देखती (। 75 

मध्यम वर्ग के जगत जैसे अध्ययनश्लील ब्यक्ति इतने वन्तमुख होते हैं विः 
ये अपने को बाहर की दुनिया में अजनबी मह्यूस करते छंगते हैं। उसका क्रिया- 
शक्तिहीन निस्सग जीवन समाज की दृष्टि से निरर्यक हो जाता है। उनमे सामा- 
ज़िक क्षेत्र में घुसने को चकित नहो होती ) समाज से अत्तपृज्र रहने के कारण किसी 
इरीना के साथ बिलायत मे जाकर धर दसाने के स्वप्म देखा करते हैं । इस प्रकार 
बे छोग विदेश जाकर लौट मी आएँ तो उनकी स्थिति ऐसी होती है--“लौट विदेशों 
से / अपने ही घर पर में इस तरह ववीन हूँ # इतता अधिक मगौछिक हुें-- ॥ अपतछ 
नही ।” साहित्य के अध्ययन के कारण इन लोगो को मानवीय जीवनमूल्यों को 
समझने वी दाक्ति क्षगर प्राप्त हो जाती है, तो भी द्रियाशीए्ता के 
अमाव में ये जीवनयूल्य जाववारी सात्र वत बर रह जाते हैं । इस अकार के व्यवित 
बारीक बेईमानियो के सूफ्याना अन्दाज से मले ही मुक्त हो, किन्तु जगता से अस- 
पृक्त रहकर आत्मतोष में जीने के पाप से ये बरी दही विए जा गश़क्तसे। ज्ञान के 
द्वार लाया गया उत्तरदायित्व निमाने के लिए घतरो का सामना बरने से बताने 
बाछे ये छोग भी सामाजिक दुर्दशा को जिम्मेदारी से मुकत नहीं हो सकते | एंसे हो 
झोगा के ग्म्बन्ध में मुक्तिवोब ने छिखा है कि-“आयकल संचाई का सबसे वहा 
दुश्मन असत्य नही, स्वयं संचाई ही है, क्योवि यह एऐंड्ती तहीं, सब्जनता थो 
साथ लेकर चलती हैं ।”*९ इत लोगो में अपने जीवन मूल्यों के प्रति दुर्शान्‍्त स्नेटू वी 
आर्तिक्ता का अंग्राष होता है, परिणामत उसम्र जीवद की वास्तविक अत्मिता कय 
डदय नही हो पाता ( थस्मपिता से वचित ये लोग सूजन की क्षमता को खो बैठते हैं । 
इसी कारण इनका जीवन निस्सग और कअन्तमुख बन जाता है । 
अध्यम वर्ग के लोग उपयुक्त असामाजिक्ताओं के कारण दुरसियानी फ़ासछो 

से पीड़ित हो उठते हैं । अपनी पीडा से राहत पाने के छिए इस दंग के छोग 'सम्मि- 
रुन वासना का ससादा लेते हैं। महक्छियाजी, गपवाजी आदि इसी राम्मिजन 
बायता को तृप्त करने के अवेक सपघत हैं! आत्मीय सम्बन्ध से टीव यह थोथी 
सामाजिवता फाराछों को भिटठाने के स्थाग पर बढाने मं ही सहायक होती है। 
“कटव में जाकर “ब्रिज स्ेलने के दावजूद इन छोगो वे वोच थी खाई को पाटने 
बाद्ले रित्र नेस्घर नहीं हो पाते । सहफ़लियाजी सम जजीद सो बुदन महसूस होने 
लगती है । बॉपी हाउस में दो चार घण्टे गप्पे लगाने के वाद ताजगी महसूस होने 
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के स्थान पर बिरवित की टूटन मत को पीडित करने छंगती है ६ मित्रो को चिदूछियाँ 
लिखने और उनते फोन करने के वाद मी ये फासले ज्यो-केनत्यो बने रहते हैं। 
ऊपरी सम्बन्धो के कारण ये लोग परिचित होकर भी अपरिचित रह जाते हैं, वयोकि 
परिचय सतही और छिछला होता है और अपस्विय घवा और कडा। एक खअवूझ 
बेपहचान दर्द इन छोगो के जीवन की गति को अवस्द्ध कर ड्राकृता है। थोथी सामा- 
जिकता से 'सोशलछ' बनते का प्रयत्त इनको अवैलेपन के दर्द से मुक्त नहीं कर 
सकता । फासले बने रहते हैं, बयोकि फासलो को पाटने क्ञाली सृजनशील सकल्प- 
शक्ति इनमे नही होती । दरमियानी फासछो को दूर कर का एक मात्र उपाय 
सृजनशीछता को अपनाना है। निस्सगता को झटक कर ब्रियाशीरू बनना है। 
खाली घुस्घ मे खोये रहने से अपने को उबार कर बुद्धिजीवियों को साल्वादोरद 
मादारिमागा की पयत छोडनी होगी और उसे एड्ना सेण्ट विसेण्ट मिले के समान 
शोदित को शोपणमुक्त करने के लिए क्रियाशील बनना होगा। पीडितो के प्रति 
सच्ची करुणा के बिना क्रियाशीलता सम्भव नहीं है। इसलिए मृतक्तिबोध ने 
कहा है-- 
».. करुणा करनी वीममांहै। 
बाकी राव कुह।सा है, घ॒ुआँसा है ।”** 

थदि करणा प्रेरित्॒ क्रियाशील्ता को अपताकर मध्यम थर्ग वर्गवैपम्य से 
ग्रस्त राम्ाजव्यवस्था को नहीं बदलेगा, तो दरामियारी फासछे बने रहेगे और प्रेम 
का भूखा संवेदनशील मनुप्य एक ओर सहानुभूति का एक एक कण पामे के लिए 
तरस वर रह ज॑ यगा । वग पपम्य अगर क्सी प्रकार बना रहा, तो मनुष्य वी 
प्रेम प्रदात करने की शक्ति, दूसरी ओर, क्षीण होती चली जायगी। इन फाग्रलों 
थे कारण न निम्तवर्ग सुखी है और न॑ सुविधामोगी उच्च वर्गे सतुष्ट है) उच्च वर्ग 
के बॉस फ़ासलों से पी।डत हैं और अहसान तथा अधिवार के व पर अपने मात- 
हवा को 'साथ' पाना चाहते है पर क्या वह उन्हें मिछ पात। है? मध्यम वर्ग के 
लोग भी अक्ेलेपन सत॒ घिर कर प्रस्त हैं । उनकी स्थिति कटी हुई डाछ के समान 
चिजत्व से हीन हा गई है ! सृजनशीलता के अमाव मे वे एदीलार्ड बनकर रह गए 
है । विद्याकेद्ध का सारा वातावरण घुटन से मरा है । इस घृटन से भरे छिलस्म 
को तोडकर बाहर बाने के लिए वहाँ के शिक्षकों वी आत्माएँ तड़प रही हैं, पर 
निस्सगता के कारण घिलस्प की कंद तोड पाने मे असमर्य हैं। हेमिस्वे जैसा अदग्य 
जिजीविपा से सम्पन्न व्यक्ति पूजीवादी समाज म संउंत्र व्याप्त अकेलेपत की अत 
हायता के कारण भात्महत्या करने के छिए विधश्ध हो गया, फिर सामान्य छोगो 
की स्थिति का क्ट्टना ही क्या ? व्यक्तियों को जिजीविया को सार्थक रूप मे बक्रिया- 
झील बनाए रखने के (किए सामाजिय वियमता को नप्ट बरवे आत्मीय साम्बन्धों वाह 
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विकसित करना ही होगा । 
दरसियादी फासछों को दूर करने के छिए आत्मीय सम्बन्ध आवशष्यक हैं 

और आत्मीय सम्बन्ध स्थापित करने के लिए स्वतन्त्र व्यक्तित्व अपेक्षित हैं ॥ मध्यम 
वर्ग के लोगो की आह्माएँ प्राय पैसो के लिए बिक जाने के कारण तिजारती जब" 
मेन्द्रियो के समान हो जाती हैं । इस प्रकार के बिके हुए छोगो के साथ 'बात्मीयां 
रूम्बन्ध स्थापित नहीं किए जा सकते, क्योकि इनके पास आत्मा होती ही रहाँ 
है ? मुक्तिवोध की दुष्टि में सामाजिक व्यक्तित्व” का नाम ही “आत्मा” है। ब्कि 
हुए अपमहीन लोगो के साथ सम्बन्ध रखते की अपेक्षा दुनिय/ के किसी भ भरे कोमे 
भे मर जाना निवेदक को पसन्द है | इसीलिए दर्शनश्ास्त्री मिश्र ने विद्यो केद्र के 
घुटनमरे वातावरण को छोडकर चले जाने का इरादा निवेदक के पास ध्यक्त क्या, 
तो निवेदक को उसका साहस अच्छा ही ऊुगा / परन्तु इसके साथ अपनी जिम्में- 
दारियों से मरी जिन्दगी की अश्ृद्वायता का सनुभव भी उसे तीव्रता के साथ हुआ। 
अपनी असमयेता बे अनुभव के कारण वह मिथ के साथ कै बावजूद अकेला अनुभव 
करने लगा । दिल को हलचल के मुताबिक 'हलचल' न कर पाने से उसी द्घा 
उसे छपाई मथीन के सरमात हो गई, जो चल तो रही है, पर कागज के न होते से 
उपाई के काम मे व्यर्थ सिद्ध हो रही है। सूजनशोठ सफल्‍प शक्ति के कुठित हो 
जाने के कारण उत्पत वजरपन ने उसे बुरी तरह से पका-हारा बना डाला है।इस 
विपरीततम स्थिति में मो उसकी कडिसल जान ने आत्म-समर्पंण करने से इनफार 
कर दिया है वह मृत्यु मे अस्धेरे में समा जाने की कल्पता करने तक की सुविधा 
पाने के लिए खाली नहीं है। उसे विणशा मे ग्रस नही लिया है, इसलिए 'से नो 
टु डेथ! यह पुस्तक का नाम अच्छा छगता है। उसे जनसमुदाय की 'तालीम थी 
मूछ! देखकर पह विश्वास हो चला है कि भविष्य उज्ज्वल है । उपत्याय वा अच्त 
बरते-बरते बहू एड्ला सेण्ट विन्सेण्ट मिले के समान सघन बआत्मीय सम्बन्धों के परि- 
बेश से जीने वा सरत्प ब्यक्त करता है। वह 'राकेमेक रानूचित्‌ बेंदना मास्थर' 
राम्रानधर्मा को त पाकर मुक्तिवोष ने लिखा है-- 

“अपने समाज से अकेला हूँ बिलकुल, 

मुसमे णो मयावक छटपदाहट है रू 

नही बह किसी में ॥९ 

“विषात्र' के निवेदर ने दरमियारी फासलो और बकेलेपल की पीड़ा को 

व्यक्त व रते हुए ब्रात्मीय सम्यन्धों के स्वरूप का मां स्पप्ट कया हूँ। इचिग्रियता 
बे बारण व्यक्ित-व्यक्तित के बीच मेद तो वन्य ही रहेगा और भेद के होने पर सिलरे 
रुचि के ब्यक्तिवदो मे टकराहट होतो ही रहेगी । मतभेदो वी दृश्यों के बावजूद 
वआत्मीय सदन्धों दे बररण दरमियानों फासलछे और अवेछापद नहीं रहगे॥ मतभेदों 
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और रुचिभेदो की दूरियाँ लीछामूमि मे परिवर्तित हो जाएँगी । पारस्परिक सक्रिय 
आत्मिक सम्बन्ध अपने निर्वेवक्तिक गीडेपन से लीलामूमि को हरियाली से समृद्ध 
कर देंगे। यह छीला क्या है ? इसका प्रयोजन कौन सा है ? इन प्रश्नों के उत्तर 
मे हमारा ध्यान परमेश्वर की छीछा की व्याख्या की ओर सहज ही चला जाता है । 
परमेश्वर भी अपने अकेलेपन की निरानन्दता को छीछा के द्वारा आनन्द में परि- 
बतित कर देता है। छीला के अतिरिक्त उसका दूसरा प्रयोजन नही है। इसी प्रकार 
दुनियादारी के प्रयोजनो से मुक्त संहुज मानवीय सम्बन्ध ही लीला है। सहज मान" 
बीयता की छाया मे ध्यक्तित्वो की खुली टकराहठ भी एक दूसरे के दृष्टिकोणों को 
विज्ञंद बनाने में सहायक ही बनेगी । मुक्तिबोघ ने इसीलिए कहा है कि--“एक दूसरे 
का मूल्याकन करते । हम निज को सँवारते जाते है।” अन्त करण का आयतन 
सक्षिप्त न हो, तो फासडे महकते युनहले फ़ैलाबों मे रूपातरित हो जाते हैं। ऐसी 
स्थिति में किसी से हाय मिलाते ही दिलो के मिलने मे विलम्ब नहीं होता। तभी 
तो मुक्तिबोध का कहता है कि-- 
*. हाथ तुम्हारे मे जब भी मित्र का हाथ 
फैलेगी वरगद छाँह वही ।/** 

निष्कर्प यह है कि 'विपात्' बुद्धिजीवियों के सकट की अभिव्यक्ति है। 
श्रीकात वर्मा ने मुक्तिवोव वी कहानियों के सम्बन्ध में जो यह लिखा है कि- 
“मुक्तिवाब की कहानियाँ मध्यम वर्ग के विरद्ध एक जिरह है," वह “विपात्र' पर 
भी पूर्णत खागू है। मध्यम वर्ग के विरुद्ध वी गई यह जिरह उसे “जनचरित्री' बनाने 
के लिए जनता का पक्ष लेकर की गई है! विद्यानिवास मिश्र ने ठीक ही बहा है 
कि--“मुक्तिवोध का काव्य (साहित्य) ऐस। नरकाव्य है, जिसमे नारायण वी आँखों 
की व्यथा भरी है |”! 
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थे दिन : अकेलेय्न की अवसादयूर्ण गाथा 
डा० चन्द्रभानु सोनवणें 
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आधूनिक्ता वोध या चींसरा मोड थे दिन” है, मिसमे आधुनिकता को कला- 
स्मवः अभिव्यक्ति बडी सहजता से हुई है ९" 
डा० इन्द्रद/व मंदान 


“मृत्युबीय और अकेलेपन का बोध आधुनिक मानसिकता के महत्त्वपूर्ण अग 
हैं। 'वे दिन' के कलेबर मे इन अग्ो को महृत्त्वपर्ण स्थान मिला है ।/ 


“छडाई में बहुत छोम भरते हैं-इसमे रुछ अजीब नही है लेकिन कुछ 
चीज़ें हैं जो लडाई के बाद मर जाती हैं--शाति के दिनो मे हम उनमे 
से थे ।" 


वे दिन 


* वे दिन उपन्यास मे मुंत्युवोध की चर्चा मौण रूप गे आई है, उसका मुख्य 


पिपय सो अवेज्ेपन या बोध है ४” हद 


“व्यक्तिलष्यक्ति के बीच के जलगांव के अंयेरे को परिचय के द्वारा भेद वर 


अन्वरंग सम्बन्ध स्थापित किए विवा अवेलेपन की पीछा से सुक्ति सम्मव 
ही है ।" 


“बुनियादी अवेलेषन की सवेदना को अभिव्यक्त करने बाझा यह उरन्‍्पारा 
इन्द्रिय सवेदयो और मनोदशाओ को “विविड” और 'वडरफुछ ढग से अकित 
बरने के कारण अद्वितोग हो गया है 7” 


१३ 
वे दिन 


डॉक्टर इद्धनाथ मदान आधुनिकता-वोध की दृष्टि से हिन्दी उपयास- 
साहित्य के तीन महत्त्वपूर्ण मोड मानते हैं। उनके अनुसार पहला मोड “ग्रोदान' है, 
जिसमे आधुनिकता का अर्थ स्पष्ट हुआ है तथा दूसरा मोड शेखर « एक णीवती' 
है जिसमे आधुनिक्ता का विकसित रूप अकित हुआ है। आधुनिकता बोध का 
तीसरा मोड वे दिव' है जिसमे आयुनिक्ता की बल्मत्मक अभिव्यक्ति बडी सहजता 
से हुई है ।! प्रथमत आवुनिक्ता-बोब की दृष्टि से 'वे दिन” पर विचार करना 
उपयुक्त होगा । 

आधुनिक्ता०बोष आज सारे ससार के साहित्य क्षेत्र का सर्वाधिक प्रचलित 
फंशन है। श्री निमंल वर्मा हिन्दी साहित्य मे आधुनिकता बोध के अध्वर्यू ध्यक्तियो 
मे से एक माने जाते हैं। इसलिए उनके साहित्य मे भाघुनिक्ता वोध से सम्बद्ध 
मानसिकता का समावेश अनिवार्यत हुआ है। मृत्युवोध और अवेलेपन का बोध 
आधुनिक मानसिकता के महत्त्वपूर्ण अग हैं। 'वे दिन! के कलेवर भे इन अगो को 
महत्त्वपूर्ण स्थाव मिला है । 

म्थपि 'वे दित में मृत्युवोध थी धर्चा कुछ एक प्रसगो मे हुई है, किन्तु इग 
प्रसगो मे मृध्युवोध ओढी हुई मानसिकता मात्र प्रेतीत होती है । पश्चिमी ससार मे 
मृत्युवोध का प्रमुख आधार युद्ध की विमीदिका रही है। प्रस्तुत उपन्याक्ष था घटना- 
स्थान प्राग नगर हैकषणों चेकोस्लोवाकिया की राजवानी है । यद्यपिं यह नगर द्वितीय 
महायुद्ध वी विमीषिका में से गुजरा है, कित्तु इस उपन्यास मे दिसी ऐसे स्थल को 
अक्ित नहीं किया गया है, जो इस विभीधिका को सावार करने के लिए आधार वन 
सके । इसके अतिरिक्त भुक्तमोगी पात्रों के माध्यम से भी मृत्युवीव को उमारने मे 
लेखक को सफ्लता नही मिली है । मुक्तमोगी पात्रों मे से एक पात्र प्राज है, जिसका 
यह वहना है कि “तुम्हें अपना बचपन छडाई में नहीं बुजारना चाहिए वह 
जिंदगी मर पीछा नहीं छोड़ती ।”* यद्यपि फ्राज वा वचपन लड़ाई में गुजरा या, 
किन्तु बह छडाई क्सि रूप मे उसवे पीछे पडी है, यह स्पप्ट नहीं है। राचमुच ही 
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यदि छएडाई उसके पीछे पडी होती, तो वह 'तटस्थ माद से लडाई की घटताएँ न 
सुनाता | प्राण के अतिरिक्त छडाई को विभोषित्रा में से गुजरा हुआ दूसरा प्रात 
रायना है, जिसने जवानी के दिनों में लडाई का आातक सहा है। इस कारण बह 
शस्तास्त्रों के खिलौनों से भी सस्य नफ्रत करती है,। यद्यपि उसने जाक के प्रसंग मे 
नाजियों के कॉेट्रेशन कैम्प का उल्लेख किया है, किन्तु यह उल्लेख निरातक-सा ही 
प्रतीत होता है । इस प्रसंग से यह भी स्पप्ट नही हो पाता कि छड़ाई की विभीषिका 
में स्रे बच निकलने के वावजूद ऐसे कौन-से कारण हैं जिनके कारण लडाई के वाद 
शान्वि के दिनो मं उसे अपना घर ही कॉतेंट्रेशन कैम्प छगने रूगा ) हम उन कारणों 
को समय पाने से अस््थ रह जाते हैं, जिनके कारण रायना अपने और जाक के 
सम्बन्ध में यह कहती है कि ' डाई में बहुत छोगय मरते हैं-इसमे पुछ अजीब नही 
है. छिकिन कुछ चोजें हैं जो छडाई के बाद मर जाती हैं-शान्ति के दिनो मे 

हम उनमे से ये (”* 

“दे दिन! उपन्यास में सृत्यु के आतक की अभिव्यक्ति केवछ उस पोडिश्य 
यहूरी के प्रसब मे हो सवी है, जिसके लिए महज जीना मात जीवन का सदसे बडा 
छुपे था। यहूदी होने के कारण नाजियों ने उसे गोली स उडा दिया था। प्त्युवीच 
से सम्बन्धित पद छोटीन्सी वणित्त घटना क्यावक का अत्यत गोघ भाग है और इस 
प्रश्ना के द्षक्सोरने बाले प्रमाव के बक्से में खेसक विशेष रूप से प्रदुत्त 
नही है । 

छडाई के अतिरिक्त शासन विशेष के आात़क के भाध्यम से भी मृत्युवोध को 
उभारा जा सकता था | विमक्त बलिन इस प्रकार के आतक का घारदार स्पल बन 
सकता यथा, किस्तु पिभक्त वलिन की दृष्टि से वेदल इतना ही कहां गया है कि फ्रण 
की माँ पश्चिम वलिन में रहती थी बौर हर महीते उसकी और से फ्राज को कुछ 
ने कुछ मिलता ही रहता था ( इसो कारण फ्राज के सावी उसेसे मजाक में बहा 
करो थे विः उसे दोनों दुलयातो का “बाउन्द! मिलता है। साम्यवादों दुनिया के 

(गमूत चेकेस्लोवाकिया के शासन के प्रतिवन्‍्धमय रूप की दृष्टि से वेवलछ इतना ही 
उल्टेस हुआ है कि हॉश्टेड के रेडियो पर केवल प्राय को ख्युनते की व्यवस्या भी । 
इसके अतिरिक्त फ्राज के बमरे में दीवार पर छो नियिन्सक्ी के चिध का उल्लेख है, 
प्राज ने जिसे शैतान! रहा है । नियिन्सकी कौन है कौर उसकी दैतासियत का रूप 
बया हैं, यह स्राप्रान्य पाठक के लिए उनवूझ बना रहता हैं। कहने का आश्यय यह हैं 
कि मुत्युवोध वो उम्रार सरने बाले समावित स्थज्षो का यधोचित उपयोग नही किया 
प्रा झजता है ] इसके विपरीत प्राय कय चित्रण 'सिटो ऑफ डीम्स' के रूप में ही 
हुआ हैं। स्वेडिगरिक वे सम्वन्ध से रायना तो यह कहती मी है पि--“इट इज 


साइर ड्ोम लैंस्ट 4 ऐसी स्थिति में उपस्यासदत मृत्यु का डर उसो प्रकार अवास्त- 
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विक डर सा प्रतीत होता है , जिस प्रवार स्केटिय रिक की उस लडकी का डर है, 
जो छडको के सीटी बजाने पर डर का अभिनय करते हुए चीख उठती हैं और उसकी 
वह चीख उनकी हँसी के ठहांको मे डूब जादी है। डीम-लेण्ड के वातावरण मे मृत्यु 
का डर विलाए विना कैसे रह सकता है ? 

उपन्यास के भारतीय पाओ की दृष्टि से तो मृत्युवोध बैठे ठाले की बातचीत 
तक ही सीरित है । धानथुन से वातें करते समय इदी लडाई की चर्चा छोड देता है, 
जिस पर थानयुन 'मुसकराकर पूछ ही बैठता है कि मृदृत से दीती छडाई की बात उसे 
कैसे सहसा याद या गई ? स्वय इदी को यह पता नही है कि इस 'अजीव” बात की 
याद उसे क्‍यों हो आई है ? कि “एक बार मैं ऊंचे टावर पर चढा था उस दिन 
मैंने पहली बार मृत्यु के बारे भे सोचा था।” अपने मृत्युविषयक चिन्तन पर उसे 
“हैरानी” अवश्य है, किन्तु वह मृत्युवोध के आतक से सर्वया मुक्त है। स्पष्ट है कि 
इंदी और थानयूव के लिए मृत्युवोघ की चर्चा वेवछ फैशन की पस्तु है, जीवनौकी 
भोगी हुई सचाई नहीं | अनुमव की सचाई वे अभाव के कारण ही बे मूत्युवोध से 
आतक्ति नही हैं । 

“दे दिन उपन्यास में मृत्युवोध की चर्चा गौण रूप से आई है, उसका मुख्य 
विपय तो अकेऊेपन का बोध है। आधुनिकता बोध के अतुसार यह अवेलेपन का 
वोध महज जीने के नगे वनैले आतंक से जुडा है। सामान्यत यह समझा जाता है 
कि अक्रेछेपत का रामबाण इलाज प्रेम है, किन्तु आधुनिकता बोध का वुनियादी 
अकेलाएन इस इल्गज के किए जाने पर मी घटने के स्थान पर बढने वाला सर्ज है । 
“वे दिन' उपन्यास मे इसी बुनियादी अकेलेपन की अवसादमय स्थिति वी अभिव्यक्ति 
है। हमे यह देखना है कि अकेलेपन की इस मूल सबेदना को अभिव्यक्त करने में 
छेखक फो किस सोमा तक सफलता मिली है ? 

अकेलेपन वी सवेदता को गह राने के लिए लेखक ने “वे दिन' में अत्यस्त सत- 
कंता से प्रयतत किया है उपन्यास का आरम्म अकेलेपन की असहाय स्थिति से 
किया गया है तथा उपन्यात्त का अन्त बकेलेपन को पीडा को भुछाने के लिए प्राय से 
दूर पहाडो पर चले है।ने के इदी के विचार के साय हुआ है / उपन्यास के वीच 
में स्थान-स्थान पर अक्लेपन को प्रगाढतर रूप मे उपस्थित करने के लिए विविध 
प्रकारो से सहायता छी गई है । और तो और, वोरान टैवसी-स्टैप्ड के टेलीफोन की 
“आतुर अकेली पुकार को सुनने दाले के अमाव का अकन सोहेश्य है। इसी प्रवार 
होस्टरू के सूने गलियारे मे अचानक अकेले पड गये वच्चे के समान वार-वार चौस 
उठने वाले देलीफोन का उल्लेख अक्लेपन के भाववोध वी गूँड लिए हुए है । प्रत 
एवं परिस्थिति का चग्नन करते समय अवेलेपन वी अनुकूछतां को दृष्टि में रहकर 
एरदेश में अस्थायो रूप से रहने वाले विद्याथियो को चुनने में लेखश का बौशल 
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प्रकट है । प्राय एसे विद्यायियों के प्रति रघादीय छोगो की जिन्नाप्ता म्यूजियम इन्ट- 
रेस्ट तक ही सीमित होती है। अन्यथा प्रायः इन विदेशी विद्याधियों को अछग ही 
छोड दिया जाता है / इसके गशरण इदी और चानपूतर छ्तीन-तीन उप से धागे से 
रहने बे दादजूद अपने को अजनबी अनुभव करते हैं । इसके अतिरिक्त उपन्यास की 
कथा का काल शिसिमस को छुटिट्यो या काल है। छूटिटयो के कारण इंदी का 
झूमानियम रूममैट विसी दूसरे स्थाद पर चला गया है जिसके कारण इदी अकेल्पन 
का अतुमव करता है । 

आधुनिकयोध वे अनुसार हर व्यक्ति दूसरे के लिए अंधरा है। ध्यक्ति-व्यक्ति 
के बोद के अलयाव के क्षेंघर को परिचय के द्वारा भेद कूर अन्चरग सम्दत्ध स्थापित 
किए विया अकेलेपन की पीछ से मुक्ति समव नहीं है। बठ होटल के विदेशी 
विद्यायियों मे अन्तरग परेलू सम्बन्ध को प्रायादी ललक वा होना स्वाभाविक ही है । 
होस्दल के तीसरी मजिछ पर लेलीग्रेंड का रहनेवाल्य पुपोसलाव मेलन्कोबिच राजनी- 
तिक कारण से अपने घर नही जा सकता। वह जब दमी आधी रात को अपनी पीड़ा 
को एक्रोडियन के स्वरो मे वाणी दे देता, तो होस्ट के विद्यार्थी एक दूसरे के कानो 
में फ्सफुला कए कहते--/'यह मेलन्कोविच है, जो अपने धर नही जा सकता ।*" स्वय 
इंदी को अपने कमरे में रायवा को गुनगुनाते हुए बर्तन धोते देखकर घर के बात्मीय 
सातावरण कौ याद या क्षा्ता है । उसे ऐसा छमने छयता है कि जैसे वह अपने घर मे 
ही है भौर उसको बढी बहस रसोईएर में काम करते समय घीरे-घीरे गुनगुता रहो 
है किन्तु घर के आत्मीय वातावरण की याद करने वाके इसी इंदी की पत्रदिपयक 
उत्सुकता अपनी वहन के आत्मोपतापूर्ण पत्र को प्राकर सहया मर जाती है। पह 
समन्न मे नही आता कि वह वहन के पत्र को पढ"षर उस रात मन से अपने घर 
क्यों नही जाना चाहता था २ बह उस पत्र को अगले दिन पड़ने के लिए जेब भे रख 
छोडता है । शुक्षदार को मिले इस पत्र को वह रविधार को मौ नहीं पढ़ पाता ॥ 
इतता हो नही, उप्ते इस बाद की हलकी-सी खुशी ही होती है कि दिजलो के न होने 
के कारण वह उस पत्र को प्र नही प्रायेगा | इदी ने इस पश्नु को बाद मे कब पटा, 
या कभी पद्म हो नहीं, इसके सम्दन्य में ग्रिश्चित रूप से शझुछ नही वहा गया है 
बहत के पन्न॒ की इस्त प्रकार उपेक्षा करने वाछा इदी यदि अकेलेपन की पीड़ा का 
शिकार है, तो दह उसके लिए बहुत रुछ खुद जिम्मेदार है। यदि उसे अपने घर यो 
याद नहीं सताती, तो घरेलू सम्दन्ध के बमाद के कारण उत्पय उसकी बकेलेपन की 
पीड़ा का यतलद ही नही रह जाता । इदो के समान ही पर के अवहेलता पानधुव 
मे भी दिखाई देती है । 

अकेझेपन को पोडा को भोपने वाले इंदी, दानथुन आदि आधुनिक युवफो 
की सुलना में हमे कुछ अन्य पात्र ऐसे दिखाई देते हैं, जो घरेलू सम्दन्धों से टूट कर 
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दिल्लाहारा उल्का की तरह मटक नही गए हैं। फ्रांज की माता दूसरा विवाह करके 
पश्चिमी बलिन में बस जाने के बाद भी अपने अट्ठाईस वर्ष के बेटे को हर महीने 
कुछ-म-कूछ भेजती ही रहती है । इसी प्रकार थानबुन की माता इकलौते बेटे के विदेश 
चले जाने पर 'बहुत अकेली' रह जादो है। वह दूसरा विवाह करने से पू्वे अपने वेढे 
के सुख का विचार छोड नही पाती, इसीलिए वह अपने विवाह के सम्बंध मे बेठे की 
प्रतिक्रिया को जानने के लिए उत्सुक है। फ्राज और थानयुन की इन माताओं के 
अतिरिक्त पीटर जैसा सामान्य ग्रेटवीपर मी घर से जुडी हुई आत्मीयता बी मावना 
से वचित नही है। होस्टल के विद्यार्थी घनामाव की दशा मे घर चिट्ठी लिखने के 
लिए डाक टिकट खरीदने के बहाने हमेशा पीटर से पैसा उघार लेते रहते हैं। पैसा 
देते समय पीटर को इस बात का सतोष होता है कि हजारों मील दूर रहने के वाव 
जूद ये विद्यार्थी अपने घरो को नही भूले हैं । घर दिपयक इस बआत्मीयता के कारण 
होस्टलछ के तरुण विद्याथियों की वुलना मे वह 'सेंट” तो क्‍या, एजिल ,से कम 
नही है । 

अपने-अपने घरो से उदासीन इन विद्याथियो का प्रतिनिधित्व इदी बरता 
है। उसके पक्ष मे यह कहा जा सकता है कि उसने ऐसी उम्‌ में घर वो छोडा है, 
जब कि बचपन का सम्बन्ध घर से टूट जाता है तथा वडप्पन का नया रिश्ता अमी 
जुड नही पाता ! धर छोडने के बाद विश्विप्ट काछ तक घर से दुर मिनर सास्टेतिक 
वातावरण में रहने के बाद उसके लिए फिर से अपने पुराने घर मे पहले की तरह 
लौट सकना सम्भव नही है । ऐसी स्थिति मे उसे घर बहुत अवास्तविक-सा जान 
पडता है, जैसे वह दूसरे की चीज हो, दूसरे की स्मृति हो! यह्‌ तर्क एक सीमा 
तक ही सच है, क्योकि घरेलू आत्मीय सम्वन्ध दो व्यक्तियो के वीच के भ्न्तराल वो 
पाटने मे समय हो सकते हैं। यदि दुर्ज नतोषन्याय से यह स्वीकार भी कर लिया 
जाए कि तेजी से मानसिक विकास छाने वाली उमू मे घर छोडने के वाद धर का 
छूगाव नही रह पाता, तो यह भी उतना ही सच है कि इसी उमर में नए रिक्ते 
जोडने की सभावनाएँ भी सबसे अधिक होती हैं। इसके लिए एक मात्र शर्त इतनी 
है कि व्यक्ति में परथने की भ्रवृत्ति हो /! यदि हम अन्य व्यक्ति की प्राइवेसी का 
आदर करने के शिप्टाचार के नाम पर उसकी निजी जिन्दगी मे दखल न देने वी 
मान्यता से चिपके रहेंगे, तो अकेलेपन की झावना के अतिरिक्त हमारे हाथ और वा 
रग सकता है ? हम एक दूसरे की निजी जित्दगी का परिचय केवल व्यावहारिकता 
वी दृष्टि से ही नहीं पाना चाहते । व्यावहारिकता की सीमाओ मे बेंघा हुआ सतही 
परिचय हमे मीड मे भी अकेला बना देता है | इसलिए इदी का यह विचार कि 
हम एक दूसरे को इतनी सीमा तक जानने छगरे थे, जहाँ यह पता चल जाता है वि 
हममे से कोई एक दूसरे की म्रदद बहीं कर सकता । यदि कोई कुछ मदद कर भी 
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सपता है, सौ उतनी नहीं, जितनी दूसरे को जरूरत है, ठीक नही है। पड ठीक है 
कि एक विशिष्ट सौमा के आगे कोई किसी की सदद नही कर सऊता, किन्सू यह 
भी सही है कि वह परिचियन्जन्य सहानुभूति दे सकता है, जो सबसे बड़ी मदद सिद्ध 
होती है और जिसके कारण नरक की धडक मी नही रह जाती | ट्रेगडी तो यह है 
थि इदो के शमाव रायना भी अयने और इदी के सतही परिचय को आवश्यकता से 
अधिक समझती है । रायना की इस धारणा के पीछे दूध से जलने के बाद छाछ को 
भी फुक-फुक कर पीने बाछे ब्यवित की सतकंता है। व्यावहारिवता के वने बनाएं 
घेरे से बाहर आकर प्राप्त किए गए परिचय में ही अन्तरण सम्बन्ध का खुढापन 
मह॒पूत् द्वोता है और इस प्रकार के खुलेपन मे ही किसी के व्यक्तित्व का स्वस्थ 
विवास होता है । 

अकैछेपन की सवेदना के इस प्रसय में यह देखता क्षावश्यक हैं कि अकेलेपन 
से पोडित पाभों ने अपने अपने अकेलेपन से मुजित पाने के लिए जिन गार्गो का 
सहारा छिया है, वे कहाँ तक सही है । प्रथमत हम रायना के अकेफेपत पर विचार 
करें, तो हमे यह दिल्लाई देता है कि अपने अवेलेपन से छुटफारा पाने के लिए 
वियेया से बाहूर प्राग आदि नगरो में जात्ती रहती है इन प्राग आदि पराये जगरो 
मे भी बहू सदियों के मौसम में जाना पसन्‍द करती है, क्योकि सर्दियों के दिवों में 
डूरिस्टो यो भीड नही रहती । पराये नगरो में मी अगर अबेलेपत का उसे अनुभव 
हाने छुगता हैँ, त्तो वह उस अरशेलेपन को बहूछाने के छिए ट्रेनें बदलती रहती है, 
जिप्तते उस्तका अवेछापन बढुन छुछ कम हो जाता है । अकलेपन के तनाव से मुक्त 
होने बी लिए वह इदी के समान अपने को दाराव मे डुवो देना साट्वी हैं । दाराव के 
गये वी एक सीमा ये बाद प्राय मनुष्य ेरूसी बातें कहने बे लिए आतुर हो जाता 
है। नशे में उसे इस बात का भान नहीं रह जाता कि सुनमे वाले के छिए उसकी 
बाते विज्ञेप महत्त्व की हैं था गद्दी ) श्रोठा की सद्ृदयता निजी बन्तरग को खोलने 
वो क्सोदी होती है । झरावी आदमी नशे में इस रुसौटी को परसने नो शक्ति सो 
देता है। नशे के माध्यम से अकेलेपन से छुटकारा पाने को यह प्रवृत्ति तात्तालिक 
उपाय मात्र बन॒रर रह जाती है। अरुठेषन के ददाव और पद्भुव वे प्रस्तण मे शराब 
के नशे का समर्थन केब्रछ उस दश्षा में ही किया जा सकता है, जवकि दबाव और 
तवाब झर जाएं और बह नशा देशेबेबाऐंपन वो अलगाव को भेदने की भूमिका बन 
जाए। मनिस्टरी से जरा तोवे उतरने के याद होरिसनेस्ध या रारय में भरपूर वियर 
पीने के दाद ही रायना इदी के स्तामने सहज माद से खुलकर बोलने लगती है और 
इस ख़ुछेपत के कारण इन दोनो में निकडता दा थहसास यड़ जाता है। प्रस्तुत उपन्यात्त 
में खोवल इसो दृष्टि छे स्राव के दश्षे करे स्थान दिया गया होता या मौसम के वकाओे 
हे अनुसार उसको ग्राक्ता नियत होती, तो कोई बात नहीं थी, किन्तु सटकनेवाली 
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वात तो यह है कि सम्पूर्ण उपन्यास शराव से सराबोर है । 

उपन्यास का घटनास्थल प्राग वियर के नगर के रूप मे मे विख्यात है| इस 
वियर के नगर से सम्बन्धित इस उपन्यास मे बियर का तो जैसे अखण्ड साम्राज्य 
है । उपन्यास के प्रारम्म मे ही इदी टूरिस्ट एजेन्सी भे जाने से पहले वियर पीता है 
जौर उसके बियर पान के साथ ही उपन्यास का अन्त होता है। उसे वियर पीने वे 
बाद गिलास मे बची हुई वियर फेंकना हमेशा ही अखरता है । इसीलिये वह होस्ति- 
नेस या सराय में रायना वे गिलास में बची हुई वियर वो उसके वरावर मना करने के 
वावदूद पी कर खत्म कर देद्या है। वियर के अतिरिक्त अन्य अनेक दरावों का भी 
वह रसिक है। उसके पछूय के नीवे का मात्र तो मानों दशराव की खाली धोतलो 
था 'सैलर' ही है । वह तो कुछ पी कर समलते बाल़े व्यक्तियों मे से एक है ॥* 

इदी के समान ही रायना पीती ही नही, बेतहाशा पीती है। उसे तो वचपन 
से ही वियर पीने की आदत है। इन प्रमुख़ पात्रों के अतिरिक्त उपत्यास के अन्य पाप 
भी प्राय जब तव पीते ही रहते हूँ । और तो और पीटर जैसा गौण पात्र भी ग्रेट- 
बीपरी करते करते विदेशी टिकट इकदूठा करता रहता है और उन्हे बेच कर अपनी 
रात की वियर के पैसे जुटाता रहता है । 

“वे दित' उपन्यास मे केवछ शराव का ही बोल्वाछा नही है, अपितु वो रुका, 
स्जीवोविप्से (ब्राडी), शेरी कोन्‍्याक, दोकाई, पापरिका आदि न जाने कितने जाने 
अनजाने शराबों के नाम आये हैं। इतना ही नहीं, विभिन शराबों के प्रभाव 
वैशिप्टूय वी सूक्ष्मताओं का जहाँ-तहाँ उल्लेख हुआ है । कहते हैं कि वोदुका सुख का 
चिह्न है, जिसे पीने के बाद इदी को हमेशा भूख सताने छगती थी। स्लीवोवित्से 
(ब्राडी) को पीकर ऐसे छगने लगता है, “जैसे अन्तडियों मे कोई घीमे बीमे गुदगुदी 
कर रहां हो ।" कोस्याक तो अपने प्रमाव मे अदुमृत होती है। “और चीजें प्यास 
बुझाती है, कोन्याक उसमे खेलती है--और वह खलती वही । वह खोलती है 
दिए भर के जमा किए हुए शब्दों को ।/* इन सबसे भिन्न प्रमाव त्ोकाई का पडता 
है। वह “शुरू-शुरू मे हमेशा खामोश-सा बना देती है। लेकिन छगता नहीं कि हम 
सामोश्य बैठे है । हम खुनने छगते हैं-आवाजो को, जो अव हैं प्रा जो हमने बहुत 
पहले सुनी थी औरूपह 'सुनना' उतना ही उच्चेजित कर देता है जितना वार्तें बरना । 

पीने के समय बुछ बीता हुआ नहीं लगता। लगता है, सव स्पृतियाँ एप 
जगह ठहर गई हैं-पानी के नीचे सुडौछ, चमकोले पत्थरों वो तरह ।”' अनावश्यक 
रूप म जहाँ-तहीँ की गई शरावों वी चर्चा के विषय को अनावश्यक आलोचना 
विस्तार से बचने के छिए हम यही पर छोड देना ठीक समझते हैं । 

अफेजेपन के दु रू के मिल उफरर कुछ का के फकिपे शरण करी सस्ती 
ड्बोने का प्रयत्न किया जाता है, उसी प्रवार उसे मदन को मस्ती में भी अल्पकाल 
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के लिए डुवोया जा सकदा है। कुछ छोयो का तो ऐसा विचार है कि अपेलेप्न का 
रामबाण इलाज ही गदनमस्तों है। उतका तह है कि ब्देतवाद का एकाकी ब्रह्म भी 
अकेलेपत की ऊव से उबरने के लिये विज्ी स्वरूप को ही पत्ति-पत्ती के रूप भे ट्विधा 
विभक्त फरपे स्वख्यगत आनन्द को विवययत रूप देकर मोग करना है। मदन या 
काम विवयक यह विचार गलत नही है, इसमे केवल इतना परिवर्तन कर लेना 
चाहिए कि काम बकेलेपन का झतिया इज तग्री बच सकता है, जब कि वह सह- 
भोक्ताओं के अल्तरण सम्बन्ध की मूसिका वन कर सहमोक्ताओ को एक दूसरे का 
पूरक अधीय यवा दे । अन्यथा यह भी शराव वी मस्ती की तरह वात्कालिक मुछावा 
मात्र बन कर रह जात है ) प्रस्तुत उपन्यास में देह की सत्तह तक प्तीभित्त रह जाने 
थाले काम सम्वन्धों का अनेक श्रसगो मे उल्छेस हुआ है । उपन्यास के प्रारम्भिक 
भाग में ही इदी ने शिकायत करते हुए उस नियय का उल्लेख किया है, जिसके 
अनुसार कोई भी विद्यार्थी आठ बजे ये बाद अपनी प्रेमिका दो होस्टक्ू पर बही छा 
सकता था । उसे यह नियम “काफी हास्यास्पद! छगता है। इस नियम के कारण 
गर्मियों भे तो विशेष जडचन नही होती थी, वयोकि गमिवो की रायों गे अपनी-अपनी 
छड़कियों के साथ चेश्ोवी गाउंन्स थ"दि स्थानों मे सटवास का सुख उठाया जा सकता 
था; किन्तु सब्यों के दितो के छिए यह नियम अध्यन्त ही असुधिषाजनक था। 
सदियों के दिन फ्राज जैसे दिशावियों के लिए अडचन नही दी, क्योकि वह होस्ट 
पर नही रहता थया। उसके कमरे पर उसकी लडकी फुमी मो भा जा सकती थी! 
भदियों मे उप्तके कमरे में अगीठी में सुरुगतो हुई आग देख कर ही उसके मित्र जान 
जाते ये कि उसकी लडकी सारिया घर मे है। होम्दल पर रहते वाले साहसी प्रेमी 
सदियों के दिनो से भी म्यूजियम आदि की सीढठियो के बेयेरे कोनो मे यथाकथनित्‌ 
सहवाससुद्ध उठा हो छेते थे, किन्तु निशिचिन्तता गौर सुविधापूर्वक नही ॥ इसछिए 
पियार्थी सदियों के दियो मे होस्टल के ग्रेटटीपर या “एजिल' को मना कर इस 
मुश्किछ से बच जाते थे । होस्टछ के कमरे में एक दूसरी दिक्कत अवश्य थी और 
बहू थी रूममेट की । अपने रूम्ानियम रूपमेट को प्रेमिकाओं के कारण इदो को 
अक्सर अपनी शामे होस्टल के बाहर काटनी पड़ती थो ॥ इदी वो अछुविधा का 
विचार करके उसके रूममेट ने उसे आँखें पूँदकर अपने पी घर लेटे रह सकते को 
अनुमति ही नही दे रल्ली थी अपितु यहाँ तक कह रखा था कि चाद़े बह बीच-बीच में 
आँखें खोल कर देख भो सरता है। अपने रूममेट के समान इदी को भी कोई 
निश्चित प्रेमिका नहो पी । वह हर तौव चार महीनो के वाद किसी नई अपरिवित 

के साथ अपने प्रिय होटल स्लाबिया में पहुँच जाता था। उस होस्टठ के वर्लाकिस्स 

के काउठर पर काम करने बाली मिसेज वानिया हर बदलो हुई छडबी को देखकर 

पटठे तो दु छी हो जाती थी, किल्‍्नु बाद में उसठा दु ख बूतूहछ मे बदल गया था । 
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इंदी उसके दुख को त्तो सह छेता था, किन्तु उस्रे बुतृहुल के कारण उसे शर्म 
महसुप होती थी। गनीमत है कि झर्मं को पूरी तरह से घोर कर पी नहीं 
गया था । 

लडवी-वदल इदी के लिए रायना का सम्बंध बपने पूर्व॑सम्बन्धों से भिन्न 
प्रकार का सम्बन्ध सिद्ध हुआ । पहले ही दिन रायना के अवोध ढग से फ्लर्ट होने के 
बाद वह इदी के लिए टूरिस्ट कम न्यूडेट हो गई थी। दूसरे दिन इदी के चूमने और 
ओलिगिन करन के तरीके से ही वह जान गई थी कि इद्दी इन बातों में “बहुत 
अम्यस्त' है। तीसरे दिन तो वह रायना को भोगने की तैयारी करके ही होस्टल से 
निकला था । इसलिए उसने कटाके की सर्दी में सव्रेरे स्नान किया था ) होस्ट वे! 
लड़के किसी लडकी से मिलता हो तो ही सदियों मे नहाने का कप्ठट उठाते थे। नहाने 
में दिलचस्पी न होते हुए मी इदी ने विशेष कारण से ही सवेरे स्नान क्या था। 
इस प्रसय में इदी ने नग्न होकर अपने गुह्मयाग को छूकर प्यार करने का जो विवरण 
उपस्यित कया है, वह बडा ही अवावश्यक है । रायना को भोगने की इदी की 
योजना सहज ही सफ्ल हो गई, क्योकि रायना भी तो अधिक दिन अबेलछी नहीं रह 
सकती थी। दूसरे झहरा मे उसके साभ जो घटित होता या, वह प्राग मे भी घटित 
हुजा । इदी और रायना दोनो के लिए ही दैहिक सम्बन्ध म कोई नवीनता की बष्त 
नही थी, किन्तु दोनो ने ही इस दैहिक सम्बन्ध में यह थनुमव किया कि यह केवल 
रोजमर्रा की चीज नही है। आत्मीयता के स्पर्श मे इस सम्वन्ध के स्वरूप को मौलिक 
रूप से परिवर्तित कर दिया था। इस सम्वन्ध की आत्मीयता को गणितीय पद्धति हें 
सकारण सिद्ध बरना सरल कार्य नही है। इस प्रसंग मे इतता अयश्य कहा जा सकता 
है कि क्‍्मी-कमी दें हिक सम्वत्व के साध्यम से सहमोक्ताओं को अपने ब्यक्तित्तों बी 
परस्पर सवादी आतेरिव छयों की उपलब्धि हो जाती है। इदी के जीवन मच पर रायना 
था पदार्पण अप्रत्याशित रूप भे हुआ, कितु उसे यह अनिवाय ही प्रतीत हुआ । इस 
सम्बंध वे विपय मे अपपेक्षितता की दृष्टि से यह वहा जा सकता है कि इदी ने 
जिदगी मर बहुत-से दरवाजों को खटखटाया, किन्तु उसे उत दरवाजों के परे कुछ 
नहीं मिला । एक दिन अकस्मात्‌ उसका हाथ उस दरवाजे के भीतर से खीच लिया 
गया, जिसको उसने खटखटाने का विचार भी नही किया था | उस हाथ ने इदी को 
इस तरह से पकडा कि बढ उसे जिन्दगी मर छोड नही सका | दरवाजो को खटखरटा 
बर बड़ जाने वाली निंदगी में वह पहली दार रुका और वही का होवर रह गया | 
उसे बड़े ही अनजाने रूप से झूठे बसन्‍्त के दिनो म जिंदगी वे असठी बसतल वे 
दिनो का अनुमव मिला । इंदी ने इन दिना का अविकतम आनन्द वडी आतुरता से 
निचोडा और अव उसी थे करण पूरी तरह से निचुड सा गया है। उसके छिए 
रायना वा सम्बन्ध महज चेतना की सतदी परत को छूकर ही गुजर नही गया, अपितु 
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चेतना की गहनतभ परतो को विक्ुब्य करने दाला सिद्ध हुआ। इसहिये शायता के 
साथ भोगी हुई स्थितियों को वह आज अकेले भोगने के लिए विवश है। बाज भी 
अतीत पे वर्तमान में पहुँचने वाली रायना की लघीर और आगप्रहपूर्ण आवाज इदी 
को पकड रेती है । रायना के सम्बन्ध के दिन, आज की अकेली पुकार के दिल वतन 
कर रह गए हैं । ये वे दिन हैं, जिन्हे इदी न छोड सकता है और मे ही दुबारा पकड 
सकता है। यही स्थिति कुछ किलर सदर्मों के साथ रायना के लिए भी संच है ठिदु- 
रन के दितो में इदी के बात्मीय सम्बन्ध की ऊप्मा पाकर जाक के साथ झनुमूत 
जिदगो के सुलगते क्षणो की उसकी सजातीय एवं सघततर स्पुतियाँ फिर से दहक 
उठती हैं। रायना के लिए इदी के सम्बन्ध के दिन मन को हॉट करने वाली पूर्द- 
स्मृतियों को उत्पेरित करने वाके दिन हैं । इसी कारण इन दिनो में इदी जितना ही 
रायना से अपने लिए सुष्र छीनढ़ा जाता था, उतना ही रायना अपपे जाक से सम्ब- 
नर्धित छत दिनो की स्पृतियों के कारण साली होती चछी गई थी । उसके लिए प्राग 
के ये दित वियेता के उन दिनो के साथ जनिवार्यंत जुड़े हुए हैं । 

वे दिन! उपन्याक्त इन्दी ओर रागना के सम्बन्ध के गिमे-चुने सौडे तीन दिनो 
की कहानी है । उसके सम्बन्ध के विकास को बडी ही घृद्मदा और संशत्रतता के साथ 
उपरिधत किया है | इस सम्बन्ध के स्थापित होने के पूर्व इन दोनों अरितों की मान 
सिक मूमिकाओ को ध्यान में रखदा आवश्यक है | इन दोनो का पारस्परिक सम्बन्ध 
होते से पूर्व दोनों की मानसिक भूमिकाओं में हगे मूछमूद मन्तर दिखाई देता है ! 
रायना से मिलने से पूर्व इन्दी अनेक लडकियों से मिला था, परन्तु इत दै>डिक मिलना 
में मद के मिलन से बह प्राय. मुक्त ही रहा था। इडी ने रायना से मिलने पर ही 
प्रथमत आत्मीय लगाव का अनुभव किया । इदी के समान ही रायना अपने बास- 
संम्बन्धों में एकनिष्ठ नहीं रही हे, किन्तु दव सम्बन्धों से से उसका ओर जाक का 
सम्बन्ध गहरी आत्मीयता का सम्बन्ध रहा है (इस सम्बन्ध के अतिरिक्त उसके शेप 
कामसाग्बन्ध केवछ दयारीरिक आवश्यकता दी पूर्ति का साधन मान रहे हैं । जाक के 
पम्बन्ध मे उसे अकेलेपन की प्रीडा से छुटकारा पाने फे लिए दूरिस्ट बना दिया है । 
डूस्स्टि के नाते ही! धह इस्टरप्रेडर का काम करने दा इदी गे ह्वौत्ी | इंदी और 
रायना में उम्र का अन्तर मी उपेक्षपीय नंहों है। इदी जवान है और राय॑ना प्रौड़ । 
हसके अविरिक्त रायता के साथ मोता भी है, जो उसे उत्तरदायित्व क्षोर अडगाव 
को बनापे रखते का कारण है ॥ 

इंदो बौर रायना का प्रथणत पिलन इस्टरप्रेटर और दृरिस्ट का मिलत था | 
डूरिस्टो मे मूल्छः हो ठडा सो परायापन होता है ॥ ति््न पर यह दूरिस्ट तो अपनी 
पूर्वस्पृतियों के कारण विशेष रूपये अन्तमुंख है। उससे परिचय बढ़ाने के किए 
उसका बपने से दाहर निकलना आवश्यक था ) जपदे को दूत्तरे तक वहा कर ही 
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परिचय बढाया जा सकता है, इसलिए बहिमुखता परिचय या सम्वन्ध को पहली शर्त 
है । कोई मी मनुष्य बहिर्मल होकर किसो नए व्यक्ति से सम्बन्ध स्थापित कर सकता 
है। नए व्यक्ति से इस प्रकार सम्बन्ध स्थापित करते समय सुरक्षा की भावना व्यक्ति, 
मात्र मे जाती ही है। इसी कारण रायदा ने इदो को पहले-पहल खतरनाकन्सा 
समझ छिया था । दयेपन' के आतक को दूर करने के लिए एक दूसरे के अंधेरे को 
भेदने वाला विश्वास अपक्षित है।नयेपत्र के सकोच ओर सदेह को दूर करके ही 
यह विश्वास पाया जा सकता है । इदी के केवल इस्टरप्रेटर मात्र बने रहने पर यह 
बात समव नहीं थी ! इसछिए बह रायना को सहजत प्रसन्न करने के किए प्रयत्त 
कराता है। इसके लिए वह रायता के लिए अधिकतम उपयोगी होता चाहता है, 
जिससे कि वहूं कृतश्ञ होकर वह इदी के प्रति उन्मुख हो सके ॥ रायना के लिए 
उपयोगी व हो सकने की स्थिति मे उसे झुंझलाहट-सो होती है । शोपिंग के समय 
जमंन जाने वाली दापगर्ल के प्रसण मे इदी ने इसोलिए अपने को बेकार सा महसूस 
किया है। वह रायना के लिए उपयोगी पडने के प्रयत्न मे 'रिल्केरेदेवू का विछः अदा 
करना चाहत) है, किन्तु दूसरी और उसके द्वारा वि चुकाए जाने पर रायता जरूरत 
से अधिक गम्मीर हो जाती है। वह नही चाहती उसके कारण दूसरे को खर्च करना 
पडे । किन्तु इसके साथ ही बह इदी के प्रति अपने को उपह्त अनुभव करती है । 
वह इदी से यह कहती है कि अगर तुम न होते, तो मैं इतना भव कुछ नही देख 
सकती थी। इस प्रदार दोनो के वीच मएपन का सकोच और संदेह ज्यो-््यो दूर 
होता चला गया, स्यो-त्यो पहचान बढती चली गई । ३ दी गौर रायना यह भुल गये 
कि वे टूरिस्ट और इण्टरप्रेटर से बाते कर रहे हैं । 

इ दी और रायना की बढती हई पहचान के वीच सहसा अपहचात के क्षण 
उभर आते थे । वहिमुंख होने पर भी रायना अत्तरिक दु.खद स्मृतियों के स्पर्ष से 
बीच बीच में अचानक ही अस्वस्थ हो उठती थी। उसकी आँखों मे अजीव-सा ठडा- 
प्न घिर आता था। उसकी हंसी ऐसी हो जाती थी कि दह मत को अधिक आश्वप्त 
नही करती थी। उसका स्वर सब प्रकार के भावों से निचुडकर एकदम खाछी सा 
हो उठता था । ढक्षयपि वह वियेना से छुटकारा पाने के लिए प्राण आई थी, किन्तु 
प्राग भे वह उन्हीं चीजो को देखना चाहती थी, छिन्हे वह जाक के साथ पहले देख 
चुकी थी । परिणामत* बह वियेना के अतीव से छूट नही पाती थी ॥ बनतीत से लूयाव 
के कारण हो वह सेट लारेंतो को अकेले ही देखना चाहती है । इस प्रसंग में बवेले- 
पत का अवसर देने के कारण वह इदी के प्रति बतज्ञनसी हो उठनी है। अतीत की 
स्मृतियों के कारण रायना और इ दी के बीच द्तिनी ही बार अनुपस्थित जाक सर्रा- 
घिक उपम्धित जाद पड॒दा था । जाक की इन उपस्थितियों का अनुमव करे इदी 
वो लगा कि वह रायता से बहुत बाद में मिला है। इसके अतिरिक्त रायना और जाक 
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के सम्बन्धो वा मधुरतम सूर्त रुप सूति मीता है, निसे नकार सकदार रायना के लिए 
असम्भव है। सीता कभी झाक के साथ रहँता है ओर कसो रायना के साथ । रायना 
अवसर डानिवार को झाम को जाक से मिलती रहतो है और उसने अब सी यह 
विश्वास खोया नही है कि उसका और जाक का सम्बन्ध फ़िर से उसी प्रकार घुरू 
हो सकता है, जिस प्रकार वह प्रदमत झुरू हुआ था। इन सब कारणों से इदी को 
रायना के साथ रहते हुए ऐसा अनुगव होता है, जैसे बह शमी घर के भीतर पहुंचने 
के धावजूद धर के दौहर खडा है । 

एक ओर रायता जहाँ जाके को भसुझा नही पाती, वहाँ वह जाके की स्मृत्रियो 
से पीडित होकर उनसे मुक्त होना भी चाहती हैं। वह इदी के साथ बिताये जा रहे 
वर्तेमाच के काछ में कछ वो पूरी तरह सूल जाता चाहती है। वह जंपने अदीत की 
दृष्टि से पूरी तरहू मर जाना चाहती है, किन्तु मरना सरल तो नहीं है । बहू दूसरे 
दिन इदी से यह वहली है कि आज मैंने पूरे दिन वियेता के यारे मे नहों सोचा । 
मेरे संग ऐसा पहले कभी नहीं हुआ । रायना के इस कयन॑ के तुरन्त बाद ही सेंट 
लॉरेतो का प्रसग है। वह कल के ववे-बनाएं चीजो के घेरे से दाहर आना चाहती 
है, किन्तु बाहर आते ही पुन घेर ली जाती है। इदी के कमरे पर इस चीजों के 
धिराव से दचते के लिए वहू इदी को आवाज सुनते रहना चाहती है 4 उसे मय है 
कि कही उसे अकेले पाकर पूर्वस्यृति को ढटायन क्षपद्टा भार कर फिर से उठा ने के 
जाये । कितनी ही वार इदी ने उसे पूर्वेस्पृति के चगुल से छुड्राकर वर्तमान में खीच 
खाते के सिए भयत्त किया है 4 इय प्रकार अतीत की रसृतियाँ रायता के अन्तर गे 
जलते-बुझते विद्युतुदीयों के समान कार्यरत रही हैं। स्मृतियों के ये विद्युत्रीप फ्यूज 
हुए दीप नही हैं । इसी कारण इदी और रायना के संस्दन्य के बोच में पहचान और 
अपहचान की लुकाछिपी उपन्यास मे आद्यत चलती ही रही है । 

इंदी और रामता के सम्बन्ध का एक पहल दहिक मी है। रिल्के रेदेवू मे 
रायता ने अबोय ढग से एलर्ट होकर इरदी के हाश पर अपना हाथ रख दिया और 
उसके हाथ को गरमाई के साथ दस संम्दन्ध की गरसाई का आरम्म हुआ । स्केटिंग 
रिक शी ओर जाते समय ठड से दचने के लिए रायता ने अपनाक्षाय इंदी के डफछ- 
कोट को जेव में डाल दिया या । जब रूमाऊर निकालने और रसने के लिए इदी जेब 
भे हाय डालता, तो रायव के हाथ का स्पत्ने प्राकर उसके सारे झरोर मे झुरझुरीन्सी 
फंल जाती थी ) इसी प्रमंग॑ मे सट्टक को स्केटिय रिक से जोडने वाके छोटे-से सेकरे 
लंफडदी के पुल पर से गुजरते हुए इदी रायना का हाथ जेव से निकाह कर पक्‍ड 
लेता हैं और पुछ पार कर रेमे के वाद डर के रहने पर भी रायना इदी के हाथ को 
करसंकर ५₹ड़े रही हैं। पहले हो दिन परिदय में इतनों सघनता आ गई थो कि 
रापना को विस्मय हो रहा या कि दह इदी से सुबह हो तो मिल्‍्ये थो। यद्यपि पूरे 
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दिन विशेष कुछ नहो हुआ था, किन्तु 'होने का सुख' अपनेपन के कारण शुरू हो 
गया था। निकठत्ता का अनुमद करने के लिए रायना इदी से “मिसेज रैसान' न कह 
कर सिर्फ 'रायना' कहने के लिए कहती है। सम्बन्ध की थोडी-सो सघनता के साथ 
इदी के मन मे विस्मयकारी डर से जुडी हुई अजीब-सी पंगली आकाक्षा ने झाँक्ना 
शुरू कर दिया था, किन्तु रायना को आँखो मे सिमट आये अजीव-से डर को देखकर 
वह जहाँ की तहाँ स्तब्ध बनी रही । उस दिन होटल के पोर्च के पास परस्पर विदा 
लेने के बाद इ दी की आकाक्षा और रायना का डर एक दूसरे से वेखबर रात-भर 
पड़े रहे ।९ 

पहले दिन परस्पर विदा होने के बाद रायना बहुत देर तक सो न सकी ; 
वह होटल के बाहर भटबने के लिए निकल गई और उसने म्यूजियम के पास के 
टेलीफोन बूथ से इदी को फोन किया, किन्तु इंदी कमरे पर नहीं था। दूसरे दिन 
रायना ने इदी से पूछा कि मेरे फोन करने से तुम्हें बुरा तो नहीं छगा । इसी दिन 
इंदी की रायना को चूमने की इच्छा अप्रत्याशित रूप से दो बार पूरी हुई। प्रथम 
प्रसग में रायना के मुँह फेर कर कुछ कहते हुए इदी के होठ उसके मुँह पर घिसटते 
चले गये और अवसर से छाम उठाकर इदी ने उसे चूम लिया । “'मीता आता होगा 
कहकर रायना ने अपने को अलग कर लिया। इसी दिन पुन. 'हँंगरवाल' के निकट 
रायना के द्वारा जलती हुई तीली बुझाने के वाद स्थानीय प्रथा के अनुसार फ़िर से 
चुबन लिया ओर कपडो को भेदकर नगे बदन को टटोलने बाला आलियन भी पाया। 
इन अग्रत्याशित चुबत और आलियन को पाने के बाद दूसरे दिन रायना से विदा 
होने से पूर्व कुछ 'ीज” इदी की देह मे फ्डफडाने लगी ।१ 

तीसरे दिन थियेटर जाते समय ग्रली मे से गुजरते हए प्रेमी -युगलो की छायाएँ 
देखकर इंदी असमजस म रायना से कुछ अलछय हो जाता था, जिसके कारण रायना 
जरा सा मुसकरा देती है । वह सहज ढग से आउट-डोर प्रेमियों को देखकर आंगे बढ 
जाती थी । इस सहजता के कारण इदी को रायना अपने से बडी लगने रूगती थी । 
इसके बाद थियेटर के आँबरे मे सगीत के प्रभाद से रायना और इदी को घमनियों मे 
चाह के स्पदन फडपछुने लगे । इस चाह मे डर और सुख दोनो थे । किन्तु थियेटर 
में निकलकर मानेश रेस्तरां मे भरपूर पी लेने के बाद एक अजीव सी लापरवाही मे 
डर विलीन हो गया । एक निडर-सा चमकीला आह्लवाद दोनो पर छा गया । रेस्तरां 
से बाहर आने पर उन्होंने अपनी चाह में सिमरद आये विश्वास का अनुमव किया, 
जिसे मे पिछले तीन दिनो से अंधेरे मे टटोल रहे थे । दोनो ही इस विश्वास की 
छाया में होस्टछ के कमरे में पहुँचे । वहाँ अब वह चाह उन दोनो के शरीरों में 
मामबत्ती की कार रही थी / उत न्नातत्त चाह ने दोनो को अपने ने बसीद लिया। 
दोनो ने एक दूसरे के अछगाव को भेद कर एक दूसरे की देह मे अपनी सतह को 
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टदोलते हुए डूब जाने दिया । इस ग्रकार इदी और रायना द्यारीरिक एवं मानसिक 
सम्बन्ध के विवास पर टिप्पणी करना चाहें, तो हम रायता ने शब्दों को उधार 
लेकर वह सवते हैं कि--“इट इज सो विविड एण्ड वडरफुल 7 

रायना और इदी के विवाहदाह्म काम सम्बन्ध के इस प्रसग में दतिक्ता की 
समस्या उठाई जा सकतो है । स्व रायना ने इसके सम्बन्ध में यह कहा है कि- "यह 
शायद अनैतिक है. / "* यह हम्बन्ध रामाज को पारम्परिक धारणाओं के अनुसार 
भनैनिक होते हुए भी व्यक्ति की सहज धारीरिक आवश्यकताओं के नाते स्वाभाविक 
भी है। सम्मवत इसीलिए रायना ने 'भायद शब्द का प्रयाग किया है । यह ठीक 
है. कि शरीर धर्म के नाते मनुष्य के कामसम्बन्ध को अंवहेलना नहीं की जा सकती, 
किन्तु मनुष्य! के नाते कुछ ठब्यो का पालत उतना ही अनिवार्य है। मनुध्य के काम- 
ससदत्ध का पहला वध्प यह है कि इसमे सहमोक्ताओं की आपसी रजामन्दी अवश्य 
हो । बलात्कार इस सम्बन्ध का संबसे बडा कुपथ्य है। आपसी रजानदी के बाद 
दूरारा पश्य सह भाक्ताओ पर पशने बाछा स्वस्थ प्रभाव है । तात्कॉछिक पामण्वर 
की सप्निपात दश्चा में सम्बन्ध घटित हो जाने के बाद ज्वर के उतरने के बाद अगर 
रह-मोक्ताओं मे ऐ किसी एक को भी पछतावा हो, तो वह स्म्वत्थ स्वस्थ प्रभाव का 
अविसोधी न होने के कारण केवछ 'मिजरी” बन कर रह जाता है ) कामसम्वन्ध का 
तीसरा पथ्य दायित्व से शाम्बन्धित है । दायित्व की दृष्टि से कामसम्बन्ध के सहू- 
मौका विश्वामित के समाव अपने साम्राजिक दावित्व से इतकार करता इस क्षेत्र की 
सबसे बडी अनैतिक्तः है / स्वस्य कामयाम्वन्ध की ये न्यूनवम कसोटियाँ हैं और इस 
क्सौटियों के अनुसार इदी और रायता के कामसम्दन्घ को विवाहवाह्म होने मात्र से 
अम्वस्थ सही कहा जा सकता । जिवाहवाह्म होते हुए भी यह सम्बन्ध सोहादबाह्य 
नही है। इस सम्बन्ध म्र जहाँ दोनो की आपसी रजामन्दी है, वहाँ वे दोनो सम्बन्धो- 
तर काल में पछतावे की भावना से मुक्त हैं। इस सम्बन्ध को उपलब्धि की पर्याप्तता 
से रायना सतुष्ट ही है । सामाजिकता की दुष्ट से प्रस्तुत श्रसग मे पीता को सामा- 
जिक दायित्व का मेन्द्र कहा जा राकठा है । हम देखते हैं कि रायतह ने अपने और 
इदी के सम्बन्ध को मीता से छिपाने का प्रयत्न नही किया है $०रायना के इस काम- 
शब्बन्ध के दामित्व की केन्वेतैर अनेक परिधियाँ कही जा सकती हैं, और उनकी दृष्टि 
से इस सम्बन्ध की विद्वदास्पदता अवस्य है ॥ 

टी, शोर रफ्य्यण के शसप्दण; की कण के शष्प्णण ऐे ऋषेफेपद जप संवेदना 
को अभिव्यक्त करना ही लेखक का उद्देश्य है । इसी उद्देश्य की पूति में उपन्यास के 
सभी उपकरण मा तत्त्व समपित हैं। कथावक के नाम यर केवल पाँच दिसो वी 
कहानी है, जिनमे पहला और अन्तिम दिन क्यादक के भूमिका और उपयहार भागों 
के समाव है! क्यानक को स्मृत्यात्मक पद़दि से उपस्थित किया गया है. और कथा- 
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नक क्या प्रारम्म कारूविपयंय की पद्धति का अवलम्व करके उपस्थित किया गया है | 
इस कथानक में ऐसा कुछ नही है, जिसे हम घटना कह सके । केवले होने के सुख” 
की अ्रभिव्यक्ति है । केवल इदी और रायना तीन चार दिन साथ रहे हैं, जिसे असा- 
धारण घटना तो क्या घटना भी कह सकना कठिन है। दोनो के साथ रहते-रहते जो 
कुछ हुआ, वह एकदम अप्रत्याशित नहीं है। इस साथ रहने में जो कुछ भी समय 
व्यत्तीत हुआ है, वह कुछ भी मानी नहीं रखता । मद्दृत्त्व तो उन दोनो के सम्बन्ध के 
बीच जिंदगी का अहसास कराने वाले सुलूगते क्षणो का है और यह उन्ही क्षणों की 
बहानी है। इसलिए इस उपन्यास के कथानक मे याद वरके तरतोब्वार ढग से कहने 
छायक विशेष कुछ नहीं है ! 

चरित्र-चित्रण की दृष्टि से मी लम्बी चौडी बातें उपस्थित करने के लिए 
बहुत कम अवकाश है। अकेलेपन की सवेदता की आलोचना के प्रसंग में इदी और 
रायना के चरित्र के विविध पहलुओ का उल्लेख किया जा चुका है। चरित्र चित्रण 
के नाम पर उसे यहाँ फिर से दोहराना निरथंक है | केवल इदी और रायनों से मिश्र 
चरित्रो का सक्षेप मे विचार कर छेना उपयुक्त है। इन गोण चरित्रो में भीता ही 
ऐसा पात्र है, जो इदी और रायना, दोनो के सपर्क मे आया है। वह बालक होते हुए 
भी समझ का आदी है । उसमे बचपन की जिद्ू का अमाव है। वह वही सब कुछ 
करना चाहता है, जिससे उसकी माँ की प्रसन्नता वढे । शॉपिंग के समय माँ के कुछ 
समय के लिये न मिलने पर वह परेशान अवश्य हो जाता है, किन्तु आतक्ति नहीं, 
क्योकि वह माँ के विचित्र व्यवहार से परिचित है, लेकिन वह यह नही चाहता कि 
एक अजनबी इटरप्रेटर मी इतनी जल्दी माँ के इस व्यवहार का परिचय पा ले | 
उसके इस व्यवहार के कारण स्वयं इदी को अपनी घबराहट बचकानी सी जान 
पड़ी । भीठा के सम्बन्ध को दूसरी महत्त्वपूर्ण वात सेंट छॉरेंदों के प्रसय में दीख 
पढ़ती है। सेंट लछॉरेंतो के भीतर से वापस आने के बाद बह गत स्मृतियों और माँ 
के दुख मे कारण अंधेरे मे करुण विषाद से मरकर सिसकने रूगता है। मौता की 
यह अकाक्ष-औ्रटवा रायना के गहनतम दुख की अमिव्यजना मी है ) 

इदी, रायहै। और मीता के अतिरिक्त गौण पात्नों में धादयुन, फ्राज मौर 
मारिया महत्त्वपूर्ण हैं। इनमे थानयुन इदी के समान अकेलेपन से भ्रस्त हे । उसके 
स्वमाव से आद्रामकत्ता का अद्य विशेष उल्लेखनीय है, जो कहा बहुव गहरी अवीश्ता 
के साथ जुडी हुई है; इसोलिये उसे अकेला छोड देते समय इदी का हमेशा एक मय 
जकड छेता है। थानयुन के समान फराज नाम का दूसरा चरित्र है। वह हिनेमांटो- 
प्राफी का अध्ययद करने के लिए प्राय आया ८आ है, किन्तु वह अपने अध्यापन केन्द्र 
से सतृष्ट नही है । वह बहुत जब्दी डेस्पेरेट हो जाता है ॥ उसके सम्बन्ध में इदी यह 
सोचता है. कि अगर बह हिटलर के काल मे बच्चा न होकर दयरक होता त्तो वह 
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शाजी-धासन को वैसे निमा पाता । आज उसकी आयु अद्ठाईस वर्ष की है और 
शारियों को कह अपनी लडकी! कहकर इदी से परिचित कराता है। बह मारिया को 
अपने साथ जर्मनी ले जाना चाहता है, किन्तु दो साल से वोशिश करने के बाद मी 
उसे वोसा नही मिल याता । यह चाहे तो मारिया से जियाह करके वीजा पाते का 
भागे का सकता है, किल्‍्तु वह एस! वही करता चाहता । वह वारिया से विवाह यदि 
करेगा, तो वीसा फी शर्त पर नहीं ) इस समय तो यह 'प्विझ्ें साथ! रहता है ।'* 
विवाह न॑ करके स्िफ साथ रहने की उसकी दात कुछ सगत नहीं जान पड़ती ( साथ 
रहने में साथी की सुविधा अत्निद्धित है और यह विवाह द्वारा हो सम्मव है । 

मारिया इस उपन्यास का मौण पात्र होते हुए मी अविस्मरणीय है) बह 
जर्मन एम्वेसी मे काम बरती है तथा रोमन कैयोलिक लड़कियों के फ्लैट के एक 
करे में स्टेफान्का के साथ रहती है । उसके जीवन में स्लीपवाकर की गिर्मेयता है। 
अजी-सेदरी 'कापो' में लिखे शिसी पूर्वनिदिचत रफ डगफ्ट के अनुसार जीने जैसी बात 
उसमे है ही नहीं । उसमे जो कुछ है, वह अन्तिम रूप से 'भाखिरी' है। उसने अपर 
फाण को चाहा है, तो सहज ढंग से चाहा है । उसका डेस्‍्पेरेट होना भी उसकी सह- 
जता का अग होता है। ६सलिये अपना दू खव किसी दूसरे फो दिखाने की प्रवुत्ति उसमे 
नहीं है । बहू यह जानते हुये भी कि झाज को उसवी जरूरत नहीं है, अपने सहण 
प्रेम के कारण फ्राज के साय रहती है ॥ फराज मारिया को विना भूचित किये वछिन 
जाने वाला है, गह बात मारियां को मालूम है, कितु उसे इस बात की छिनायत 
नहीं है । 

भारिया के जीने पे जिस प्रकार सजे-सेंवरे ड्राफ्ट का स्थान नहीं, उसी प्रकार 
कपडे पहनने के मामके में भी स॒जा-सेंबरापन नहीं है । उसके साथी अक्सर रोचते 
हैं कि भारिया को कपड़े पहनने का सलछीका उसे भक्ते ही न आता हो, बिन्तु सहज 
हम से जिंदगी जीने का सछीका बहू जातती है। उसका अत्त करण सम्पन्न है। किसी 
"भी प्रकार की प्रत्यादान की भावना के बिना बह अपने मित्रो वी सहायता करती 
चद़ी जाती है । जब इंदी आदि के पास कुछ न रहता था, तब अवसर वे मारिया के 
भर खाने घत्ते जाते ये । कितनी हो थार राद नौ अनुधित प्पुडयों मे उन्होंते उसे 
कूछ ब्राउसा के छिए जगाया था । कहने का आशय यह है कि सारिया के जीवत में 
भौपचारिता दूँढने पर भी दिखाई नही देती $ 

छिस प्रकार, प्रएरियः हे: जोदन पे जे बए द्रायट क॥ए बणाद है, उसी प्रबएए 
उपन्याश मे उसका अस्तित्व पूर्वतियोजित ड्रापट का अगर नहीं प्रतीत होता । 

“वे दिन' उपन्यास का देशकाल अत्यन्त सीमित है) उपन्यास के अवश्चादणूर्ण 
अमेठेपन को संवेदना के अनुसार ही उसका त्वरुप है। प्रत्युत उपन्यात विगत दिनो 

- जी वद्नी है । पुराने दिशो की अवसादयूणता के समान पुराने होस्टल की पुरानो 
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मजिल इदी का निवासस्थान है। एक सर्दीला साँवछा सा मैलापन उपन्यास के सारे 
वातावरण में घुला हुआ है। गिरते हुए वर्फ के गाछो के वीच वत्तियों का पीलापन 
रास्तों पर फैला हुआ दिखाई देता है । रास्तो प्र वर्फ के कारण तरक्त गिलग्रिलापन 
गीली थरथराहट लिए पडा दिखाई देता है। ये ब्रिसमस की छुट्टियों का समय है । 
चार दित की चाँदनी के समान “झूठे वसत' के दो एक दिन देखते ही देखते धुन्ध में 
खो जाते हैं । 

प्रस्तुत उन्‍्यास की माषा-चैली सचमुच ही अदुभुत है । इन्द्रियो के सुक्ष्मतर 
सवेदनों को इतनी सहजता और सच्चक्तता से साथ अक्ति क्या गया है वि उन्हें 
पढ़कर आशइचर्यंचकित रह जाना पडता है। इन्द्रिय सवेदनों की कुशल अभिव्यक्ति के 
स्थल उपन्यास म न जान कितने है, उनमे से इने गिने सवेदनों का ही यहाँ नमूने के 
रूप मे उल्लेख कि जा सकता है । इन्द्रिय सवेदनों मे रूपसवेदनों वी अभिव्यक्ति के 
स्थछ सबसे अधिक हैं । इदी के कमरे पर बुक शेल्फ स सिर टिकाकर अनजाने सोई 
हुई रायना का वर्णन करते हुए कहा गया है--“उसके चेहरे पर अब भी “जागे रहने” 
का चौंका सा भाव था, णो अवसर उन छोगो के चेहरे पर जमा रहता है, जो विता 
सोने का इरादा किए अनायास सो जाते हैं ।” लाउज के नीचे वाले होटल के वार में 
से वियर पीकर बाहर आने पर किया गया वर्षद देखिए--“/जव हम भीतर वैठे थे, 
दोपहर चली गई थी । अब अंधेरा था-तर्म और उज्ज्वल, जैसा दापहर बे बाद 
भाता है, अगर वह दित मर सूखी और चमकीली रही हो ।/!" 

रूपसवेदन वे समान स्वरमवेदन वी अभिव्यत्तिक्षमता के स्थक भी 'े दिन 
में भनेक हैं | स्वरसवेदनों की सूद्मता की ऐसी पकड अन्य दुर्लभ है। लेतवा पहाडी 
की ऊँचाई पर पहुँचने के बाद हवा वी आवाज से अछग नदी की 'डार्क एण्ड डीप' 
आधाब के सम्बन्ध में इदो कहता है--“इतनी ऊँचाई से उसका स्वर एक घीमी-सो 
थपथपाहट-सा लगता था। कमी वह एक एकदम बुझ जाता था ) तेंब हवा बीच में 
आ जाती थी + फिर वह उठता था, अपने आप एक कमजोर भाग्रह की तरह 
जैसे वह अपने आप एक कमजोर आग्रह की तरह, जैसे वह अपने को हवा से मुक्त 
करने के लिए छटपद्वा रहा हो ।”'* प्रस्तुत उपन्यास मे सगीत के विविध सवेदनों के 
प्रमावभेद का त्तो अव्याल्येय ढग से अकन हुआ है । ऑडिटोटियम मे आरखेस्ट्रा की 
वायलिन के स्वर का अकन देखिये--“आरकेस्ट्रा के जगल से सिक एक वायलित 
की सांस उठती थी, घास पर हिलती हुई-एक चौंकी-सी चीख, सरसराते पानी के 
नीचे एक चमकीले पत्थर की तरह भीगी, क्ठार और चमवीली, जिसे तुम छू सकते 
थे, फिर बह मरने छमती थी ।”'* “ए पीस बाई रावेल' के रिकॉर्ड से निकलने वाले 
* पियानो के सुर बहुत ऊपर जाकर फुलझडियो की तरह खुछ जाते थे ।“* मानेश 
रेस्तरां मे सुते स्व॒रो का स्वरूप देखिये--“आरवेस्ट्रा के वायछिन वा सुर उपर उठा 
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घा--मुनहरा और शूरा, हवा में कॉपत: हुआ--डैसे कोई हाथ से मुँह ढक कर बहुत 
घौरे-घीरे रो रहा हो ।”"५ इन जभिव्यांक्तेयो मे विशिष्ट इस्द्रिपप्तदेदन को तदितर 
इन्द्रिससवेदर की शब्शवलो द्वारा अभिव्यक्त करते में तो जैसे लेखक को कमाल 
हासिल है । कही कही एक से अधिक इरिद्रिस्सवेदनो को बडी सहरूतः से व्यक्त निया 
गया है। दाग्द ओर गध की समन्वित अभिव्यक्ति देखिये--“जहों ( होस्टल की छस 
पर ) हुए इंददार को प्राय के सिरजों की कंटेयाँ तिरतो आती हैं दुम सोते 
हुए भी उन्हें सुत सड़े टो। बुन उन्हें खूँर सकृत हो। उनमें बिम्रनियों का 
युँआ है ।/** 

इस्दिस्सवेदना के दें।बेध्य के समाद हो वियाये और मरदस्रिक स्थितियों का 
मी उसो क्षमता से उपन्यात्त म स्याननान पर वर्षन हा है । स्लीबावित्से को 
पोने के बाद की चकराहुट को देखिउ-- चकराहट वा भी कँधा अडीबद रण होता 
हर दाइल-सी हस्की और सेंद--पछ्िर की नसो के दोच तिरती हुई-तुम जावते 
हो, पह पत्रड के याहर है, लेकिन उत्के प्री्े भागते रहते हो, जब तक नी उस्चे 
दबोच नही लेती ।/४ एक अन्य उदाहरण देकर हम इस चर्चा को समेट सेना चाहते 
हैं। रापना द्वारा आयी प्रतीक्षा छिये जाने वी बात सोचकर इदी उसकी अभिम्यक्ति 
इस प्रशार करता है--"एक उम्र में यह विचार हो बहुत स्थॉसा रगता है कि कीई 
खाली छाली-सा होकर तुम्हारो भप्रतोक्षा कर रहा हो एक सथ बहुत सुससा 
भी होता है-दाद में | लगता है, तुम सदसे अलग हो ॥ तुम्हे बचानर पहलो 
बार अपनी अनिदायंता का पता चलूता है। और उस कातर से डर का जिसमे 
पहली बार तुम्हारे पौ-बाप सोचा नही करतः तुम्हारे पित्र भी नहों 4 वह डरे 
बुछ दंसा ही विस्मयकारी है, जब पहली बार तुम दिसो हवाई कम्पनी के पैम्फ्लेद 
मै ये शब्द देखते हो--00८९ पा एल 5५), १०७ ८८ तक ६0घ८ 0रआ १ 

भाषा रैली को उपर्युक्त सामस्-े के साय एक अन्य डिशेषत्र को ओर एाठक 
का ध्यान बरबन्न चला हो जाता है । विशिष्ट विद्यार दा अनुमूति को गदहराने के 
लिए पाउ्पविशेष्ठ की विदिए अद्वये में पुरुणपृत्ति करने को प्रवृत्ति उपन्‍्याक्त मे 
दिखाई पड़ती है। "पच क्या ज़ुघ विश्वात्ध नहीं करटें४?-वाज्य य्रत्किचित 
हेरफेए के साथ उपन्पाकप्त मे आाऊ स्थलों पर जाया है। इंदो प्रकार रादना द्वारा 
उन्दारित वाक्य-'आई दिल डाई” की अनेक स्पछो पर शायना क्ये वेदना ब्ले तोब- 
आर रूए ने व्यक्त करने के लिए दोहराया बया है। 

“दे दिन! उपन्यास को मापादौली में एक विदश्विप्ट दोध रो है । जिस प्रकाए 
दृसििट एड्वेन्दी का चोफ अप्रेंदी बोलते का मोका हाय से नही जाने देता या, उसो 
प्रकार लेखक इस उपन्यास मे जद्रेजो शब्द एवं दास्य घुसेड देने का मोह अपने हाथ 
थे यावे नहों देखा । उपन्यास से सैंकड़ों स्थावों पर जद्नेडो घब्रों का आवश्यक और 
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अनावश्यक हूप मे प्रयोग किया गया है। “कॉरोडोर', “स्यूजियम' आदि शब्दों के 
स्थान पर “गलियारा', “अजायदधर' आदि दब्दो का प्रयोग किया जा सकेता था। 
सज्ञा शब्दों तक गनोमत है, किन्तु अनेक स्थानों पर अग्रेजी के विशेषणों का भी 
प्रयोग किया गया है--'ऑलकोह/लिक आँखे ( शराबी आँखें ) आदि ऐसे ही प्रयोग 
हैं , सारे उपन्यास मे अग्रेजी के पच्चीस्ध से अधिक पूर्ण दाक्यो का प्रयोग किया गया 
है और इनमे से दोन्तीन स्थानों पर ये बावय रोमन लिपि में ही अकित किये गए 
हैं। अंग्रेजी के शब्द, विशेषण और वाबय ही नहीं, अपितु व्याकरण भी कही कही 
अयुक्त हुआ है--क्राउन्स', कॉन्‍्ट्रासेप्टिव्ड/ आदि बहुवचन रूप इसी प्रकार बे हैं। 
“अपना समय लेता' आदि प्रयोग अग्रेजी मुहावरों के मव्खीमार अनुवाद होने से 
अनुचित है । 

प्रस्तुत उपन्यास का घटनास्थल चेकोस्लोवाकिया है, अत कुछेक चेक धवन्दो 
और बावयो का आना स्थानीय रगत देने के लिए क्षम्प हो सकता है। /चैंडोका 
( टूरिस्ट ब्यूरो ), 'लीपा' (लिडन ट्री) आदि इनेगिने धाब्दो का प्रयोग उचित ही 
लगता है। उपन्यास में कुछेक चेक वाक्य भी माये हैं। मानेश रेस्तरां में एक अधेड 
व्यक्ति इदी से एक-दो प्रश्न चेक मे करता है, जिनका अनुवाद बघनियों में दे दिया 
गया है । इस प्रधय के 'बेल्मीहैस्पा' (बहुत सुन्दर है)" आदि दापय इसी प्रकार के 
हैं । किन्तु एक स्थान पर चेक बोलने से नफरत करने वाला थानयुतर अत्यविक 
प्रसंगता की मनोदद्या में 'दाक वजदार''' बहता है, जिसका अर्थ न॑ दिये जाने के 
कारण हम ताकते ही रह जाते है| 

उपर्युक्त सम्पूर्ण विवेचन के वाद सक्षिप्ततम निष्कर्ष बे रूप में यह कहां जा 
सकता है कि बुनियादों अकेलेपत की सवेदना को अभिव्यक्त करने बारा यह उपन्यास 
इन्द्रियतवेदनों और मनोदश्ाओ को 'विविड' और 'ंडरफुल' दग से अक्ति बरने के 
कारण अद्वितोय हो गया है १ 
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घरती धत ने अपना : 
युगयुगांतर के सर्वकष शोषण की कहानी 
डॉ० चस्रभानु सोनवणणे 








'जस्तुतत उपसन्याध्त का उद्देश्य 'लायिक अमादों कौ चक्की में युगयुगाम्तररो से 
पिस रहे हरिपत बगे के जीवन का चिंत्रण करता है।” 
>ञी जााररीयपना 
ग 


झप्य को दृष्टि से 'औरती घन नं अपतो! उपन्यास हरिजनों की बराधिक 
शोषण को कहादी है । 


अपन्याद को कहादीं रुच्य के अनुशूछ विदधित होती है, किल्मु बन्द में पह 
ऊ्रेमक्षा के झुप में पर्देवचित होती है । 


पह व्यक्ति इघान उपन्यात्त नहो है। इस्स चमार संमाप के न्‍्यापरु झोपण 
के दित्र खोचा गया है । 


१४ 
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भारत की लछोकसख्या मुस्यत गाँवो म बसत्ती है। शहर की अपेक्षा गाँव वा 
आर्थिक ढाँचा भिन्न प्रकार का होता है । शहर के आर्थिक ढांचे का आधार उद्योग 
और व्यापार होता है तथा ग्रांव के आधिक ढाँचे का आधार खेती । मुख्यत खेती 
पर जीवननिर्वाह करने वाले ग्रामीण समाज को हम सहज ही दो भागो मे बर्टां हुआ 
पाते है । इस समाज का पहला भाग भूस्वामियों का होता है तथा दूसरा भाग भूमि- 
हीव #पि मजदूरों का। भारत के भिन्न-भिन मांगों में जमीदारी व्यवस्था और 
रैग्यतवारी व्यवस्था के कारण मूस्वामियों की स्थिति बहुधा मित्र भिन्न रहो है, किन्तु 
मूमिहीन मजेदुरो की स्थिति सारे देश मे एक सी हो दिखाई देती है। मुशी प्रेमचस्द 
मे अत्पमूधारक किसान के जीवन को केल्ध बनाकर अपने “गोदान' भें उनके अ्राधिक 
शोपण का सच्चा चित्र खीचा है! 'गोदान' के होरी ने यह कहा है-- 'मजूर बने 
जाय, तो किसान हो जाता है। किसान बिगड़ जाय, तो मजूर हो जाता है।" होरी 
का यह क्‍्यन सीमित मात्रा मे ही सत्य है। सामान्यत गाँव का भूघारक सबर्ण होता 
है और गाँव का असवर्ण वर्ग मूमि मजदूर । उत्तर भारत मे गाँव बा यह मजहूर 
प्राय चमार होता है । हर गाँव मे इन असवर्ण चमारों की बस्ती सवर्णों की बरती 
स॒ अल्‍ूग बसी हुई होती है, जिसे पजाव मे “चमादडी” कहा जाता है। उत्तर भारत 
की लोक्सख्या मे चमारों के अतुपात को देखकर आश्चर्य होता है। यदि 'चमार' 
दाब्द “चर्मकार' से निकला हुआ माना जाए, तो इस अनुपात के सम्बन्ध में कोई 
सयुक्तिक कारण नहीं“दिया जा सकता । वस्तुत- “चमंकार' शब्द के भ्तिरिक्त चमार' 
शब्द का मूल स्रोत 'शम्बर' शब्द मी है ।' आग्नेय वश की कृप्णवर्णीय धम्बर जाति 
को पराजित करके यौरवर्गोय आर्यों ने उन्हे मूमिहीत बदाकर भूदास ही नहीं बनाया, 
अपितु उन्हे हमेशा के छिए असवर्ण वर्ग में मरी डाछ दिया है । जातिगत इस परम्परा 
के कारण चमारो का रग॑ काछा ही होता है । इसी कारण चमारों से गाली गलौज 
करते हुए सवर्ण छोग उन्हे कोयले के पृत्तर' बह़ देते हैं। सरर्णों और असवर्णों में 
पाया जाने वाला रगविपयक यह भेद पजाव, हरयाणा आदि प्रदेशों भे विशेषत 
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देखा जा सता है । कभी झमो अपवाद रूप से असदये दर्पों मे एक-आध गोरे रग 
वा व्यक्ति दिखाई पड जाता है हरामी इसो प्रकार का छड़का हैं ) “गोरा कमीन 
और वाला ब्राह्मण दोनो हटामी होते हैं'' को कहावत के अनुसार उसके बाप ने 
ही उसका यह सामकरण कर दिया है । पालो और वग्पे के घोल-घपे का सारा प्रसग 
ही इसो रंग विषयक दृष्टि से आपूर्ण है! परम्परा और रंग विषयक इस चर्चा को 
यही रोबकर भुझ्य विषय के विश्लेषण की ओर हम मुडत्ते हैं। 

मुझ्ी प्रेमचन्द ने अल्प मूघारक किस्ताय की समस्या का चित्रण 'योदाद' के 
माध्यम से किया है। मूमिहीन सजदूरों की समस्या को दे पूरों क्षगता के साथ 
'गोदान' मे उपस्थित नहीं कर सके हैं । इत मूमिहीन सजदूरो की समस्या का चित्रण 
करने के लिए हिन्दी साहित्य किस्तो अन्य 'कलम के मजदूर' को प्रतीक्षा कर रहा 
या। इस प्रद्ेक्षा को श्री जगदीशवन्द्र ने 'घरती धन व अपना! लिखकर बहुत कुछ 
सफल करने का प्रयत्न किया है । उन्होंने उपन्यास के प्रारश्मिक वक्तब्य 'मेरी और 
से! मे यह स्पप्ट कर दिया है कि प्रस्तुत उपन्यास का उद्देश्य "अधिक अमावो की 
बकरे में घुगदुगातरो से पिस रहे हरिजन” वर्ग के जीवन का चित्रण करना है) 
हमे यह देखना है कि भारतीय जोदव के इस कटे हुए सनन्‍्दने के चित्रण में लेखक 
कहाँ तक सफल हो सका है ( 

ग्रँद मे मूपारक और मूमि-मजदूर परस्पराप्षित होये हैं) मूमि-सजदूरो के 
दिना न भूषारकों का भुजारा हो सकता है और न हैं! भूधारकों के बिना मजदूरों 
का । भूघाएको और मजदूरो को यह परस्पराखितता शोषक और घोषित के सम्बन्ध 
पर दिकी हुई होतो है। शोषक और झोषित का यह सम्बन्ध परम्पय से चछा भा 
रहा है। गाँव को व्यवस्था का- दाँचा ही कुछ इत भ्रकार का होता है कि परम्परा 
से चछे आठे हुए धये को बदलना आसान नहीं होता । इस व्यवस्था के कारण किसी 
चपार का मूस्वामी बनना असत्मव-्सा हो जाता है । अपवाद रूप मे ही किसी चमार 
के पास जमीन होतो है । चमार दूसरो को जमीनो पर मजदूरो करते घले आए हैं । 
प्राय, हुए जमीन मालिक वा अपना चमार द्वोदा है, जो उसके पर प्र योवर-प्रानी 
आएरि का सारा काम किया दरदा है | कमरे-कसी शक आप चसार मजदूरी करने 
के लिए धौँव छोडकर शहर चला मी जाता है, ठो वह अपने रिश्तोन्नातो के मारस्पण 
में बंधकर वापस एांव चला बावा है ! काछी इसी प्रकार का व्यक्ति है । वह छह 
वर्ष झहरो से रहकर, दडे अरमादो के राय अपने ग्राँद लौटा है। याँद लौटने पर 
उसे यह जानने में देर नहो लगी कि दुनिया, विशेषत गाँव को दुनिया, गरोद आदमो 
के लिए बद्यी तय जगह है। गाँव की दुनिया म कोई चमाद अगर किसी कारण से 
खुशहाल भी हू! जाता है, तो उसक्षो खुशहाली चाट दिन को चाँदनी बनकर रह 
जानी है । यहो दशा बडी की होने में देर दही छपी । बपनो चोटी-बहुन रुघद्वाली 
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के काल मे उसने यह अनुभव क्या कि गाँव मेज़मार होना ही बहुत बडा पाप 
है । शहर में उसे हर चीज पैसे देकर मिल जाती थी, किन्तु गाँव भे चमार के हाथ 
दूध बेचने मे अपमान समझने वाले चौधरियों के यहाँ से उसे दूध मिलना मुश्किल 
हो गया । गाँव मे तो चमार को दूघ, लस्सी आदि चीजें भोख की सूरत में मिलती 
थी और भीख जवरदरती नहीं ली जा मकती थी । इसी प्रकार विभिन्न प्रसगो पर 
उसने अनुभव किया कि चौधरी हरनाम सिंह उसे चमार होने के कारण नीच समझता 
है, छज्जू शाह उप्ते कर्ज देने की दृष्टि से किसी गिनती में शुमार नहीं करता, मट्ठे 
वाला मुश्ी उसे विश्वासयोग्य नहीं समझता, क्योकि उसके पास जमीन नहीं है । 
उतना ही नही, गाँव का हर सवर्ण आदमी चमार को पशु और मूढ समझता है। 
सताप्तिह तो यहाँ तक कहता है कि--"गाँव मे कुत्तों और चमारो की पहचान रखना 
मुश्दिल है ।”' अपना पुराना कोठा खदेडकर नया मकान बनाने के समय उसे यह 
ज्ञात हुआ कि चमादडी की सारी जमीन गाँव के जमीदारों की साँझी जमीन है। 
अपने मकान की जमीन के लिए निकक्‍क से उसे लड़ते हुए देखकर जव छज्जूशाह ने 
कहा--“इन कमीनो के दिमाग में जरूर कोई कोडा होगा, जो उस जभीन के लिए 
लड़ रहे हैं जो इनकी नहीं है -तो काली ने महसूस क्या कि वह तो मलबे वा 
भी मालिक भही है, क्येकि मलवे की मिद्टी भी याँव के उस छप्पड की मिट्टी है, 
जो सबका साँझा छप्पड़ है। उसे यह जानकर बडा दुख हुआ कि गाँव मे उसकी 
हस्ती शून्य के बरावर है। उसने महसूस किया कि--"इस मुहल्ले में हर चीज 
मौझरूसी है. चमारो की ओलाद तक मौहूसी है । 

अकिचनता की स्थिति के कारण याँव मे चमार की कोई इज्जत हो नहीं 
समझी जाती । थार मे तो प्िफे जमीन और जूते को इज्जत होती है। कितनी ही 
यार चौघरी लोग अपनी साख बनाने और चोघर मनवाने के लिए' चमोदडी में 
क्षाकर बेवात ही मारपीट कर जाते थे। चौघरो हरनाम सिंह ने अपनी फ्सल के 
धरवाद होते पर केवल मगू के कहने मात्र से जीतू को बुरी तरह से पीटा। इस 
भ्रस्नप मे चमदडी के छोगो को बेकसुर होकर भी ग्रालियाँ खाते और पिटते हुए 
देखकर काली को वडा&छु ख॒ हुआ | कितने ही चमार इस प्रसग में गालियाँ सुनकर 
इस भ्रकार से हँस पडते ये, जैसे कि उन पर फूल फरेके गए हो । काली को मी स्मरण 
हो आया कि स्वयं उसने लडकपन मे इसी प्रकार कई बार मार खाई थी और उसे 
कमी झर्मे महसूस नहीं हुई थी। किन्तु अब जीतू को दिना बात के पीटे जाने पर 
उसे गुस्सा आ रहा था| उसे यह देखकर अत्यन्त दु ख हुआ कि चोघरी द्वारा घायल 
किए गए जीतू को उसके घर सक पहुँचाने की हिम्मत भी किसी में नहीं है। चोघ- 
रियो ने चमारों को मारपीट करके इतना 'सीघा' और निरीह बना रखा था कि 
उनमे से क्सी को भो कान मे डालने पर चुमने का सवाल नही उठता था। बिसी 
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मे इतनी हिम्मच नहीं थी कि आये बठकर किसी चोधरोी से यह कह सके कि वह 
ताजायज झूपए से मार-पीट कर रहा है, आगे बढ़कर हाथ एकड छेने को बात सो 
बहुत दूर की चीज थी। जब काली मे घोषरो युज्ञी को निरपराध नद॒सिह को 
पीठने से रोकना चाहा, तो हस्मोमर्सिट्‌ ने इस प्रसय में काली से स्पष्ट रूप से कह 
दिया-“कान खोछ केर सुन के, चोदरो के रुकादले मे गलती हमेशा कमीब को 
होती है ।” ऐसी र्थिति मे ददी से रह कर संगरमच्छो से विरोध करने को हिम्मत 
ही किसी में नहो रह गई थी। सद लोव अपनो-अपनी चमडी बचाए रखने मे हो 
बुशल-क्षेम रामसते थे । चाची अतापी ने इसी लिए काली को सलाह दी थी कि दूरारो 
के धगदो में हमे कया लेना है । 

चौपरियो और चमारो के कसी भोतझतगरडे मे बदाल॒त से न्याय मागने में 
चौधरियो को ही महसूस होती यी । चमार को चोघरियो के विरुद्ध अदाल्‍ृत्त और 
चागे तक जाने की सोच भी नहीं राक्‍ते थे | उन्हे मालूम था कि थानेवाले चौध- 
रियो से पूजा पाकर चम्रारो को ही दित मे त्तारे और रात मे सूरज दिखाए बिना 
न रहेंगे । एसी घ्थिति मे अपने मद को रामशाने का एक हो तरीका था कि गरीबो 
बी आह प्लेंग से भी बुरी होती है । आत्मसमाघान की इस प्रवृत्ति के कारण हद 
दर्ज फी गरीबी मे मी ये विना किसी शिकायत ओर बिरोध के अपनी जिन्दगियाँ 
थिताएं चले जाते थे । चमादडी मे गरौदी इतनी थी कि सारे मुहल्ले मे कसी का 
दवफा मकान सो क्या, किसी का पवका चूल्हा शक नहीं था। खाजेनल्यीने की दशा 
यह थी कि गेहूँ की रोटी उन्हे सौगात छगती यी । काली को गेहूँ का आटा खाने 
और खाँड़ पीने पर प्रीतो को हैरानी होती है और बह महयूत करने रूपती है कि 
जऊँसे काली किसी देश का राजा हो। गादी लससी ही निहाली के न्यामत दन गई 
है, उसे भी देखे हुए कई सार हो गये हैं । वह तो घी का रण और स्वाद तक मूल- 
सी गई है| चाची ध्रत्तापी की बिता से उठने वाली घी की सुगंध को सूँध कर 
प्रीतो बहती है--मारी प्रतापी मे पिछके जस्स थे बहुत ही अच्छे कर्म किए होंगे 
लो उसकी चिता पर मी देशी घी डाला गया है । एक हम हैं, जिन्होंने जीते जी 
भी देशो घी चल कर वही देखा।”' गरोदी को इस दशा के कारण चभार को 
छव्ानी चार दिद भी टिक नही पाती ) ऐसा छग्रता है कि जैसे योवत मौर बुदापा 
दोनो उप्तके पारा एक साथ ही पहुँच जाते हैं। सूखे बेर जेसी प्राथहोन-य्ी चमारो 
को झज्छें मानो उनके द्योषित जीवन का साक्षात्‌ प्रमाण दतकर हमारे सामने उप« 
स्थित हो छाती है। 

एक और आाधिक दुष्टि से दीन-हीद चमारो को यह दुईंशा है, त्तो दूतरो 
ओर चौधरी छोग अच्छा साते-गीते हैं ! इन सावे-प्रीते व्येगो मे भी सतासिद जँसे 
छोग हैं, जिदको डिन्दयी ब्याह के विचा घुलग्रती छकड़ो-स्ौ चत्र गई है ! सिर पर 
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माँ वाप को छाया न होने से शादी न हो सकी और अपनी भाभी के बच्चों को 
पोसने मे ही उसंबी जिन्दगी वरवाद हो गई । उसके पास दो चार छेत होते तो 
सहज ही उसकी शादी हो मकती थी। क्‍योंकि पास मे पैसा हो तो अर्थी पर लेट 
कर भी शादी करने के लिए लडकी मिल जाती है । यह सतासिह नदसिह की लूडवी 
पाशों से फेंसा हुआ है | ऐसे लोगो को सुछती छकडी को बुझाने के लिए चम।रिने 
मिए ही जाती हैं । काली ने जब ननन्‍्दर्सिह से उसके पराशों के सम्बन्ध के विषय में 
पूछा तो उसने बिना किसी झिझ्क के उत्तर दिया--' वही जो कुत्ते का कुतिया से 
होता है ।! सतास्चिह के समान गाँव के दूसरे जाट भी चमादडी की लडकियों को 
जब तव मोगते रहते हैं । ये जाट लोग तो केवछ अपनी सगी वहन की सौयघ खाते 
हैं । सतासिह स्पप्टद कहता है--“जों आदमी रोज पाओ भर अन्न खाता है वो हर 
जवान लडकी को अपनी थहन नहीं समझ सकता । दीवा, जवानी चीज ही ऐसी है।” 
इरा प्रवार वी स्थिति के कारण हो प्रीतो और प्रतःपी के झगडे के समय गाँव का 
कोई जाट ऐसा नही रह गया था, जिसका जिक्र इस छड़ाई के समय न हुआ हो । 
चौघरी हरदेव रूच्छो के पीछे पडा है और मगू चमार वडी वेशर्भी से उसे यह सलाह 
देता है कि ' यह उसी घोड़ी वी बछेरी है जिस पर कभी बडा चौधरी बहुत मेहर- 
बान था ।” रूच्छो को देखकर “तेरे हिक ते आछूवा पाया नी जगली कबूतर मे”-- 
गाने वाले हरदेव से मगू कहता है--“यह बबूतरी जगली नही, पाछतू है। दाना 
देखते ही वैठ जाएगी ।” उसे यह कहने मे कोई शर्म महसूस नही हुई कि जाट खडकों 
के सुगठित झरीरो का फायदा चमारन को ही होता है। चौपरी हरनामसिह के 
आमरे का लाभ उठा कर मगू ने चमादडी में कम ज्यादतियाँ नही की हैं । उससे 
दिलयुख ने कहा है--“अरे मगू तू तो चमादडी का राँझा है । पट्ठे ने उसे (छच्छो 
को) पूरी तरह जवान भी न होने दिया । पहले ही उस पर काठी डाछू दी ।” जाद 
लोग चम।रिनों के सम्बन्ध मे बेशर्मी से दाते करने मे सकोच नही करते और मगू 
जैस चमार वी वेशर्मा हद से गुजर जत्ती है, जब कि वह अपनी बहन के सम्बन्ध 
में बुरी बातें सुन कर भी ही ही करके हंसते हुए सुन छेता है। चौधरी हरनाम सिंह 
भग को “कुत्ता चमाहू कहता है, कित्तु फिर भी मगू चौधरी वी दहुलीज चाटता 
रहता है। कमी मगू के वाप ने चौधरी से पाँच सौ रुपए लिए थे। इस बर्ज को 
उतार न पाने पर वह सारी उप चौधरी के यहां काम करता रहा और उसके भरने 
के बाद पाँच-सात साल से भगू भी चौधरी का काम कर रहा है। सारी 'वमादडी 
के काम करने से इतलकार करने पर मी कर्जदार होने के कारण मगू काम करने से 
इनकार नहीं कर सकता 

गाँव मे कम है मेहदत है, किन्तु कमाई नहीं है। तिस पर चौघरियों के 
यहाँ वेगार बरनी पटती है, सो अलग । जीतू ने सारे साठ चौथरी हरवामसिंह के 
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यहीँ वेबार को है, कित्तु इतना वरने पर मी चौधरी उसे बूरी तरह से पीटता हैं । 
सारे जमाने की हवा ददल गई है, किन्तु चमादडी बी हवा ज्यो-की-त्यो है। काली 
के थाने के वाद अवश्य परिवर्तत दिलाई देता है। वाड के बाद तोड़े यए बाँध को 
दुश्स्त करते के लिए अमारो से चोधटी ने जब देगार छेतो चाही, तो बाली के 
नेतृत्व मे चमार बेगार करने से इनकार कर देते हैं। चमारों की हृडतारू का 
जवाब चौघरियो ने बायकाट करके देने का प्रयेत्त किया । घरती और घन के अंम्ाव 
में चमारो की हृडताल छह दिनो के बाद टूट गई । पेट वी थोडी वहुत व्यवस्था 
'क्ए बिना हडताल टिक ही कंसे उस्तो थी । हडताऊ के दिनो में याँव के ध्यापारो 
जमीदारों के साथ ये, क्योकि सोपक व्यवस्था में वे सी जमोदारों के सदमागी ये । 
इसके अतिरिक्त चौपरियों की दाक्ति के सामने व्यापारियों को झुकने के सिताय 
चारा भी नही था । डॉक्टर विय्वतद्स गरीदी का इलाज केवछ ऊझवानी रूप गे 
चताते थे, ठोस रूप में वे भी सहायता करने को तैयार न थे । 

परलोक सुधारने का दावा करने वाले धर्म भी चमारो के $हलोक को घुधा- 
रे मे कोई मदद य॑ दे सके। हिन्दू घर्मे ने चमारो के मन मे यह बात पक्की तरह 
से विठा दी थी कि--रबजी ने जिसको चरमार प्रैदा किया है, वह चमार ही स्हेया, 
चौघरो नही बनेगा । सब कर्मों का पलछ है ।'' वे केवल परमात्मा वा आसरा दुदते 
रह जाते थे | बाद मे जाटो ने अपने कुएँ पर चमारो को पानी भरने नहीं दिया 
और भत्दिर के परमात्मा का कछुआँ मी उनके लिए नििद्ध था। पादरी के नस पर 
पाती मरने लगे, तो पादरानी ने उन्हे रोक दिया । इसी प्रकार हडताल थो समय 
जद पादसे से काली ने सहायता पानी चाहो तो पादरी में यह स्पष्ट कह दिया कि 
बहू विधर्मियों को किस दूते पर सहायता दे सकता है । बदि घर्मे ददलक भी छिया 
जाए, दो चमार वी स्थिति में कोई विद्वेष फर्क नही पता | घर्मं बदलने से जात 
तो बदलती नहों । पडित संतराम जैसे छोगो को दुर्‌-दुर करते से तथ आ दर नद 
प्विह सिख बने गया, विन्तु यहा वह चग्रार का चमार ही । भजहवी सिस का नया 
साम अपश्य उसे मिंल गया ( अन्त मे वह ईसाई बनने का निश्चय कर लेता है ३ 
ईसाई बनने के खाद नदस्लिह और उसके लडकऊे कंसे दीखते हैं, पद देखते के लिए 
चर्च के पास बच्चों थी मीड इक्ट्छी हो जाती है। इस प्रसव मे सरना वाई उनके 
चाल मूंडदे के लिए भी तंपार नही होता, किल्तु पैसे के छालच में अन्त में बाल 
सूँड देगा है। ईताई बनते केवाद एक दिन मुँहेफ्ट बश्डम चौधरी नंदामिंहसे 
कहता है--“सुना चमाय, ईयाई वनने के वाद कुछ फर्क पद्म है ?े क्या टद्टी-पेशाब 
चहलते की तरह करता है या तरीका वइल गया है ।'' वल्तुद बर्मों का वे मान 
रूप शापितों के लिए अफ्ोम की तरह है| धर्म के आधार पर ही सतराम जैसे छोग 
भुफ्द्र को खाते हैं। यड््‌डम चोयरी फा कहना सही है--पह्चा, तुम्हे प्रीख्काई 
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रोटी मिल जातो हैं । मेह हो या आँधी, धूप हो या छाँव तेरे ह हे (दान की रोटी) 
पक्के हैं । “दो दिन मेहनत करके रोटी खानी पड़े तो तुम्हें पता चल जाए कि 
पेट से घडा कोई पापी नही ।” वह इसी प्रसग मे सतराम से यह भी कहता है कि- 
“सवेरे शाम ठाकुरो को स्नान कराना, घटी बजाना, घूप जलाना और शख वजाना। 
बाकी मौज ही मौज है।” ठाकुरो का तो नाम ही है, असली भोग तो तू ही 
लगाता है। 

शोषित समाज के छोय परमात्मा से डरते रहने मे ही अपनी कुशल समझते 
हैं । इसके बावजूद हुकमा के बारह बच्चे मर गये । परमात्मा के डर के कारण 
उसने कभी शिकायत भी नहीं की / शिकायत करने पर म जानें तेरहवाँ बच्चा भी 
शिकायत के दण्ड के रूप में कही परमात्मा न छीन ले ! घामिक बन्धनों के कारण 
ही काली अपने गोत्र की लडकी ज्ञानो से विवाह नही कर सकता 3 

कश्य की दृष्टि से 'घरती घन न अपना' उपन्यास हरिजनों के आथिक 
शोपण की कहानी है । इस कहानी को कालीदास की कहानी के माध्यम से अमि* 
ब्यक्त किया गया है। उपन्यास की कहानी कथ्य के अनुकूल विकसित हाती है, 
किन्तु अन्त में वह प्रेम कथा के रूप मे पर्यंवसित हो जात्ती है । हडताल के टूटने के 
बाद छपन्यास के अन्तिम चार परिच्छेद काली और ज्ञानों की प्रेम कहानी वनकर 
उपभ्यास के पूर्व प्रमाव को बिलेर-सा देते हैं। ज्ञानो की प्रेम ब्यथा के कारण काली 
घरती का परित्याग करने को विवश हो जाता है । काझो न जाने कितने अरमानों 
को लेकर ही वह न जाने घरती के किस कोने मे विलीत हो गया । यदि वह कही 
जिन्दा भी रहा होगा, तो उसका गांव थापस आने का ख्याल केवल तडप में हीं 
बदल कर रह गया होगा । 

श्री जगदीशचन्द्र ने उपर्युक्त सपूर्ण कथ्य को पजाब के घोडवाहा गाँव की 
चमादडी को आधार बनाकर व्यक्त किया है। वथानक का प्रारम्म काली के ग्राम 
प्रवेश के साथ किया गया है और अन्त निष्क्रमण के साथ । सपूर्ण कथानक उनचास 
परिच्छेरों में विभक्त हैँ । गलती से रैतीसर्वाँ परिच्छेद छत्तीसवे परिच्छेद मे समा" 
विष्ट हो जाने के कह्नण उउनन्‍्यास से नदारद ही हो गया है। इसी कारण छत्तीसवाँ 
परिच्छेद अपेक्षाकृत अधिक लम्बा हो गया है। छत्तीसवें परिच्छेद के थाठवें पृष्ठ 
पर "लोगो का विश्वास था '--से प्रारम्म होने वाले अनुच्छेद को सैतीसर्वे परिच्छेद' 
का प्रारम्भ समझना चाहिए। उपन्यास के प्रारम्म से अन्त तक जहाँ चमादडी के 
क्राधिक शोषण पर लेखक की दृष्टि केन्द्रित है, वहाँ काली और ज्ञानो की प्रेमकथा 
पर भी उसका उतना ही ध्यान है। अन्त में पहुंच कर तो उपन्यास प्रेमकथा की 
दु खादता पर समाप्त हुआ हैं। 

'घरती घन ने अपना उपन्यास व्यक्ति प्रधाव उपस्यात्त नही है। इसमे 


घरती घन मे अपना । ३१७ 


चमार समाज के व्यापक शोपण का चित्र खींचा गया है । इसी कारण चमार पातो 
का बाहुल्‍थ स्वाभाविक ही है / उपन्यास ये लगमग अस्सी पात हैं, जिनसे से चालीस 
पात्र चमार समाज के हैं । चमारो के अतिरिक्त बाजीगर, घेवर, कुम्हार आदि अन्य 
निम्न वर्गों के शोषित पात्र भी ध्सगत आए है, किन्तु उन पावों के चित्रण में 
छेखक ने विशेष रुचि नही दिखाई है । वाजीगर छोग बिल्ली, गीदड आदि का भी 
भाँस खा लेते थे, इसलिए उन्हे गाँव से बाहर ही रखा जाता था। पडित शातराम 
जैसे लोग तो वाजीय रो की परछाई तक को सहन नही कर सकते थे ! बाजीगरो 
में खुशिया, रोडे ओर हरामी का हो सिरकियों के प्रसंग मे चलता हुआ उल्लेख 
हुआ है ६ चमारो के बाद उपन्यास मे सबसे अधिक पात्र जाट वर्ग के हैं। इन पात्रो 
की आवश्यकता इसलिए पडी है, क्योकि छोषित की कहानी शोषको के बिना पूरी 
ही नही होती । 

घुमार यर्ग के पओो में सबसे अधिक भहत््व काली का है । काली के कारण 
ही काते मे डालने पर भी त चुमने वाले चमार कुछ पैने हो गए हैं। काली घोड- 
वहा गाँव का ही चमार है । वह माखे का खडका है, किन्तु दिता के गुजर जाने 
के कारण सिद्धू चाचा और प्रतापी छाची ने उसे पालपोस कर बडा किया है | बच- 
वन में बहू अपने ही गाँव की पाठशाला मे चार जमातें पढा है | पढाई के कॉरण 
उसमे कोई विशेष अन्तर नहीं आया है! उसमे ही क्या, घोडवाहा गाँव के किसी 
अपार में भो पढाई के कारण सचरित चैतन्य का उल्छेख लेखक ने कहो नही किया 
है । काली अपने बचपन में अन्य चमार लडकों के सम्रान चौधरियों के हाथो माट 
खाता रहा है, पर इसके लिए उसने कमी शर्म महसूस नही की थी । छह वर्ष शहर 
में रहुकर गाँव छौटने के बाद चमार के नाते अपने साथ किए जाने बाल अपमाना- 
स्पद ब्यवहार के कारण वह विछमिछा उण्दां है। रखना ही नही, अपने गरमाण के 
छोग्रो का अपमान भी उसे अपना अपमान महसूस होता है। इसी कारण वहु 
चोधरी मूँशी को मदर्सिह के साथ ज्यादती करते हुए देखकर गुरसे मे भा जाता 
है | चमार होने के कारण चौधरियो द्वारा ली जाने वाली बेगार को विएद चमारो 
का नेतृत्व उतती ने किया है। हडछात के श्रसग में वर्ण छठी के नेतृत्व की पोल 
उसके घामने पूरी तरह से खुल जाती है। उसे अपने ही समाज के भगू को चौघ- 
रियो के धोषण से सहायक बनता हुआ देखकर गुरता आता है, किन्तु नितक्‌ के 
साय नींद छुदाई के प्रप्ग्र में उसका व्यवद्ार बत्यन्त ही विनपपूर्ण है। वह निककू 
ओर धीदों को मनाने का प्रमत्त करता है। स्पष्ट है कि निवकू और प्ौतो के प्रति 
उसके इस व्यवहार के मूल मे यह घारणा है कि निक्कू और प्रीवो एक ओर जहाँ 
बुजुर्ग हैं, वहां दूदरी ओर मगू के खिछौने बने हुए हैं। इसलिए काली बडी समझ- 
यूप्त के साथ इस प्रसय मे व्यवहार करता है। सार-पीट और लडाई-झयडे के प्रसय 
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में भो उसने कभी पहल नहीं की है। पर इतना स्पष्ट है कि वह डर से लडाई- 
झगड़ से दूर रहने वाला व्यक्ति नही है। डर डर कर दिन गुजारने से मर जाना ही 
उसे अच्छा लगता है। 

काली के चरित्र का दूसरा पहलू उसके दिल को कोमलता है । वह अपनी 
चाची के कारण दहर से गाँव लौटा है। चाची वे प्रति उसके प्रेम का परिचय चाची 
को बीमारी के प्राग मे दीख पडता है। ज्ञानों के प्रतग मे उसके प्रेमी स्वरूप का 
परिचय मिलता है। वह ज्ञानां वे रूप पर ही नही, अपितु उसके गुणों पर भी मुग्ध 
है। ज्ञानो के प्रेम के कारण ही छोग उसे “चमादडी का राँझा' कहने लगे है | हड 
ताल के प्रसग के बाद साम्राजिक कार्ये की असफ्लता के कारण निराश्ाग्रस्त होकर 
ही सभवत उसने अपने को ज्ञानों मे खोने का प्रयत्व किया है। लालू पहलवान को 
उसका यह सम्बन्ध अनैतिक प्रतीत हुआ है और इसीलिए उसने वाली को अपने 
बाम पर से निकाल दिया है। इसके वाद काली आजीविका के लिए वया कुछ 
करता रहता, इसका विचार लेखवा' ने नहीं किया है। केवल जव-तव, जहाँ-तहाँ 
विविध प्रकार की मिलनपद्धतियो को आविप्कार करते हुए उसे दिखाया है। ज्ञानो 
की मृत्यु बे साथ वह ऐसे लुप्त हा गया था जैस उसे जमीन नियल गई हो । 

काली के बाद उपन्यास का दूसरा महत्वपूर्ण पान ज्ञानो है । जीतू बी पिठाई 
के प्रसंग मे ज्ञानों का प्रवेश एक बेवाक और निडर पात के रूप म होता है। नाजा- 
यज रूप से पिटने वाले लोगो पर उसे गुरसा आता है । मूँह खोले विना पिटने बाले 
बेग रत लोगो के कारण उसे शर्म महसूस होती है । जायज बात कहने में वह डरती 
नही है। निवकू और काली के झगड़े के प्रसग मे उसने अपने हो भाई के विरोध में 
यह स्पप्टत कहा कि निउकू का सिर वाली ने नही मयगू ने फोडा है। अपनी ध्स 
प्रकार की स्पष्टवादिता के कारण उसे वितनी ही वार घर म पिटना पडा है । इसवे 
अतिरिक्त ज्ञानों साहसी प्रेमिका वे रूप मे भी हमारे सामने आती है। काली के 
धीक्षम वे रग के सुगठित ध्ारीर एवं स्वाभिमादी स्वमाव पर वह रीझ्ष गई है। 
उसको अपने घर म उपस्थित पावर वाली को “चानन ही चानन' नजर आने लगता 
है। काली के साथ उसके सम्वन्ध म काममावना हावी नहीं है । कितनी ही बार 
बाछी के शरीर सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्व करने पर उसने माराजी व्यक्त की 
है। इसलिए धड्डम चौधरी का यह कहना असगत है--“मारनिए तेरे अन्दर क्तिनी 
आय है, जो बुझने मे नही आती ।”* प्यार की प्यास अवश्य उसकी अउृत है। काली 
के साथ इसी प्यार भरे सम्बन्ध के कारण वह 'काली यो मोरनी वन गई है। गर्म- 
वती हो जाने के वाद ज्ञानों काली से अनुनय करती है कि वह उसे घोरवाहा से विसी 
और जगह भगा कर ले जाएं। पर नावालिग ज्ञानो को ले जाने का साहस काली में 
नही था । अस्त में गर्भ गिराने के प्रयत्त में वह जहर कय शिकार वनक्र सदा वे लिए 
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हस दुनियां से विदा हो जाती है । 

काली कौर ज्ञानो के अतिरिक्त चमारो मे महत्त्वपूर्ण व्यक्ति मगू है) मंगू के 
पिता ने चोदरी हरमाम सिह से कर्ज के रूप मे पाँच सो रपये लिए थे। उस कर्ज 
के ब्याज भे मगू के पिता ने हरतामसिह के यहाँ वेगार दी कौर उसके बाद मयू कर 
रहा हैं। इसी कारण वह हडताल के दिनो मे चौधरी का काम करने से इनकार नहीं 
कर सकता था। असलियत तो यह है कि वह कजंदार न भो होता तो भी ध्ायद 
जाम करने से इतकार थे बरता। चौथरी का एजेण्ट बनकर यारी चमादडी पर 
अपना रौब गाँठता चाहता है । कमी झूठी शिकायत करके जीतू को पिटवात्ता है और 
बभी अपनी घौधर न मानने वाले काली के विछद्ध शिवक्रू को झगड़ा करने के लिए 
उक्साता है ५ इतना ही नही, चौधरी हरदेव को खुद करने के लिए रुच्छो को 
इज्जत मूटने के लिए प्रेरित करता है । बाब फत, आदि बडे बुजुर्गों का मात सभ्मात 
करना उसने सोता नहों है । और सो और अपनी हो बहम को उसकी सचाई वी 
प्रवृत्ति के लिए जब _तव॑ प्रीठ दिया करता है। संक्षेप मे, गगू चमादडी का सकसे 
अधिक जहरीला आदमी है! 

दावे फत्त, चमादडी का बयोवृद्ध एवं अनुमवर्दृद्ध आदमी है । मूहंदेखी वात 
फरना उसे नहीं आता $ उसके इस गृण के कारण चौधरी छोग भी उसकी इज्जत 
फरते हैं । बग्गा और पालो के झगड़े के प्रयाग में उसकी रुपप्टवादित्ता उल्लेखनीय है। 
घमारों मे निवकू भो एक विद्षिप्ट पात्र है। काम करने गे उसवी रूचि गही है। 
उस पर बरसते हुए प्रीतो कहती है कि वह बच्चो की परछुटन तैयार करने में ही 
कैदल मई है | अन्यपा तितका तोडने में भी उसकी बांहें दर्द करने छगती हैं । संगू 
द्वारा शराब पिलाने के आश्वासन पर वह काली से झयड़ पढता है। चमार पानो 
में औतो पर भी ध्याव गए बिया गही रहता । यह जहानमर वी बेशर्म औरत है। 
दो दंत के लण्मय बच्चो को जन्म देते के बाद भी तेल आदि के सहारे यौवन की 
ग़ोमानों में बदी रहना चाहती है । चात्री प्रतापी उसके चारू चलन के कारण रहती 
दै-'वूने तो हरजाई कुठिया को मो पीछे छोड़ दिया है” पताशिह भी काली 
जो सह्ाह देता है कि-“प्रीत्रो वी भतीजी से ब्याह न करना $ अगर वह अपनी बुजा[ 
जैसी निकली तो नुम्हें अपने दच्चो की पहचान करना भी मुदिक्ल हो जाएगी ॥/7 
इस हए्जाईपन के अतिरिक्त हमेशा खाने-पीने की वातो मे ही अपन्‍द आत। है । उसनी 
दोनो; शुर्दे ठेज हैं. ५ 

सवर्ण पाहो में युछ विशिष्ट वाष हैं, जिन्हें भुझाया नही जा सवत्ता । इनमे 
से एक लालू पहलवान हे । वह लेंगोट का पक्‍त्रा है । वह माखा का लेंगोटिया शार 
रह चुका है । इसलिए वह काली की बडी आत्मीयता के साथ सहायता करता है। 
चह टूटी ह्‌इडी जोड़ने मे बडा विषुण हे । यह काम वह आजोविफा के रुप में नही, 
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अपितु घ॒मम वे रूप म करता है । नूरा पहलवान का हाँथ तोडने के अपराध में उसके 
उस्ताद ने उसका छोंगोट लेकर पीपछ की ऊँची टहनी वो साथ बाँधकर छाछू को 
अखाड़े में उतरने से मना कर दिया था । तब से वह आदमी को अगहीन होने से 
बचाने को अपना धर्म समझता है। वह काली को अपने यहाँ काम को लिए रख 
हेता है, किन्तु ज्ञानो के साथ काली वे सम्बध को जानने के बाद उसे वह अपने धर 
से निकाछ देता है । सवर्ण जाटो मे घडुडम चोबरी (नत्वासिह) भी हमारा ध्यात 
अपनी ओर आइंप्ट करता है। उसे कानून कचहरी का बडा छोक है। दूसरे वे कामों 
में हस्तक्षेप करना उसे अपना घर्म प्रतीत होता है। वह अपनी सारी जमीत बेयकर 
खा चुका है। वह नि सतान विधुर है, अत उसे किसी प्रकार की चिता नहीं है। 
गाँव की हर बात की जानकारी उसे होती है। बह बडा मुहफ्ट है। काली और 
निककू के झगड़े के प्रसय में वह पटवारी की छीछो की गरदावरी करने के कारण 
निन्‍दा करता है और झगडे का निपटारा करने मे सहायता करके कालछी से दो रुपए 
छे छेता है । पटवारी की इस रिश्वत मे उसकी भी साझेदारी है। उपन्यास के अन्‍य 
पात्र प्राय वर्ग चरित्र है ! डॉक्टर विशनदास हिन्दुस्तानी नेता हैँ । स्यापे को तरह 
हम्वी बातें करते म ही उसकी अधिक रुचि है। साम्यवादी होते हुए सहारा वर्ग 
की यातनाओ के साथ उसे केवल बौद्धिक हमदर्दी है। 

छेखक का ध्यान उपन्यास के देशकाछ पर प्राय नहीं है। घोडवाहा गाँव 
दिवालक पदवेत के निकट का एक गाँव है, जिसके पास एक नाल! सटकर वहतः है | 
उपन्यास में सावन के महीने में आई बाढ़ का वर्णन विशेष रूप से किया गया है । 
इसी भ्रसग के बाद उपन्यास का हडताल का प्रसंग है, जिसे आर्थिक समस्या वी दृष्टि 
से उपन्यास की चरमसीमा का प्रसग कहा जा सकता है । प्रेमकथा बी दृष्टि से उप- 
न्यास की चरम सीमा ज्ञानो की मृत्यु और काली का छापता होना है । इसके अति- 
रिक्त देशकाल वर्णन पर लेखक वी दृष्टि नही जाती है। चाची प्रतापी की बीमारी 
के प्रसय में सातवी के चाँद का उल्लेख है तथा नदर्सिह के ईसाई होने बे' प्रसग मे 
रविवार होने का । यह उपन्यास ग्रीष्म और वर्षाकाल का उपन्यास है । उपन्यात्त से 
सम्बन्धित दिनो क७गिनती करने पर ज्ञात होता है कि यह वेब चवालीस दिनो 
की कया है। 

भाषा शैली की दृष्टि से हमारा ध्यान सबसे पहले पजावी शब्दों ओर वाक्यों 
की ओर जाता है। यद्यपि पजावी हिन्दी की बोली नही है, किन्तु लेखक ने उसका 
भरपूर उपयोग क्या है। इसका पहला कारण तो यह है कि लेखक क्यानक को 
आचलिकता के विशिष्ट रय से चमकाना चाहता है तथा दूसरा वारण सवादों की 
मापा को अधित स्वामाविक बताने का अयत्त है । लेखक ने सैकड़ों पजावी दाब्दो 
वा प्रयोग उपन्यास में किया है। चो डुड, तद, डग, किद्दा, सुदढा, धघूना, नगल, 
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घीचड मार्दि अनेक दाप्द उपन्यास में विघरे पड़े हैं॥ इनमें ले कुछ शत्दों को व्तेनी 
अस्पिर है । 'दय' और 'स्तून' घब्दो को “नै! कौर 'उतून! रूप में मी श्रयुक्त किया 
है। कितने ही शब्दों का अर्थ उनकी बन्धनियों में दिया गया हैं। उपन्यास में रूग- 
अंग सी स्थानों पर वत्शनियों का प्रयोग हुआ है । घब्द के बे का वघनोगत स्पप्टी- 
करण उपस्याध्ष मे उस शम्द के श्रवम प्रयोग के अदसर पर होना चाहिए, किन्तु 
क्तिवी ही वार ऐसा नहीं हुआ है ।॥ तद कामा आदि ऐसे कुछ शब्द हैं, जिनका 
स्पप्टीक्रण उनके प्रपम प्रयोग के स्थात पर नही क्या गया है। कही-कही स्पष्टी- 
करण अरपप्ट है। 'थम्मी' 'छकडो का मोटा लठ' ही नही हाती, अपितु 'छव को 
सहारा देने बाला छूकडी का स्तून' होता है । कहो-कही वन्धनियों का गलत स्थ न 
पर प्रयोग हुआ है 'गेहूं के(बालियाँ)सिट्टे' के स्थान पर 'गेढ़ें के सिद॒ढे (बालियाँ) 
होता चाहिए] निरथेक रूप मे मो बंघनियों का प्रयोग खटकता है ) 'दो साफ (ईंट) 
रोडे' के स्थान पर “दो साफ इंट के रोड” होना चाहिए । इसी प्रकार लोग आकर 
प्रतापी चाची से प्रछते हैं--'चाची (चमक) है, चाची (मिर्च) है ।' इस स्थाव पर 
बधती का प्रयोग तिएथेंक है । 'झाहवेला' का गर्य बधतो में ब्रेकफास्ट' दिया है, जो 
अर्ष की दृष्टि से ठीक होते हुए मी इसलिए सटकता है कि स्पप्टीक्एण बप्रेजी शब्द 
के द्वारा ने क्या जा करके किसी हिन्दी छाब्द वे द्वारा किया जाना चाहिए था ।* 
परशव में दीघेकाल तक मुसलमानी शाप्तत के प्रमाव के कारघ उदूं का बोल 
बाठा रहा है। “परती घन ने अपना” मे उर्दू शब्दो का प्रयोग बहुत थडी मात्रा में 
हुआ है ॥ गदर, जुँबघ, यादफरामोश, जेहर आदि अनेक ऐसे ही उर्दू शब्द है ! कही- 
कहों वर्दनीगत अस्थिरता का दोध इन उर्दू झब्दो मे मी पाया जाता है। 'खाहमुसाह' 
और 'घामुखाह' ऐसे दी ग्रणेग हैं / कही-हही एक हरी धब्द के उ्दू और हिल्दों के 
पर्पाव कुछ-एक शब्दो के अन्तर पर ही प्रयुक्त हुए हैं ॥ 'खौफ़ और “मय का प्रयोग 
कैवछ एक पक्ति के अन्तर पर हुआ है। उदूँ शब्दों वा पजावी रूप भी अनेक रकानों 
पर दिखाई देता है । 'ग्रिक्त! (गिरफ्त), 'फोव' (फरेव) आदि ऐसे अनेक दाब्द हैं। 
'बेशेवर लिछाडी' के स्थान पर (पेशावर दिलाडी) का प्रयोग खटरत्ता है। 
उपन्यास मे केवल छब्दों का ही नहीं, अपितु वाक्‍्याहो, मुहावरों, वाक्यों और 
कहावतों में मी पजावी वाक्‍्याश आदि हैं । “रख साइयाँ दी! तेरे सइके! आदि ऐसे 
ही बाक्याश हैँ । कुछ विशेष पत्रावों मुहावरे भो जहाँ-तहाँ बाएं हैं ॥ “दाढा-दाडी 
बरता', “दकरे दुाना' बादि ऐसे ही मुहादरे हैं ॥ “थूक से पकौड़े पकाना', “कटी 
उंगली मे ममक छिडकवा' जादि मुहावरे हिन्दी को समृद्ध करने के छिए उपयोगी 
हैं। बडी में सेर और पल में माशा होना” कये अपेक्षा “पल में तोला और पल में 
मभाशा होना' अविक जयंदाहक मुहावरा है। 'जोरावर का साठ बीस का सो' पजावी 
बहावत कया हिन्दी रूप है। गोरा कमीव और काछा ब्राह्मण दोनों हरामी होते हैं । 


+ 
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यह कहावन भी पजादी कहावत का हिन्दी रूपान्तर है | 

पजावी और उर्दू भाषा के अतिरिक्त अंग्रेजी मापा के भी वहुत से शब्द 
डाक्टर विद्यददास्त आदि की भाषा में आए है। परोल्तारी, प्रोलातारिया, साबोताज' 
आदि ऐसे अनेक शद हैं । “रप्ट' (रिपोर्ट), 'स्प्रिट' ( स्पिरिट ) आदि कुछ शब्द 
पजावी उच्चारण के अनुकूल रखे गए हैं। अंग्रेजी शब्दों के प्रयोग में भी वर्तनीगत 
अस्थिरता है। कही 'परोछतारी' है, तो कही 'प्रोलतारी' | कही 'बूरज्वा' का प्रयोग 
हुआ है तो कहीं 'वूर्जबा' रूप का । इस मामले में छेखक को अधिक सतवंता बरतनों 
चाहिए थीं। पंडित सतराम वी भाषा में सस्द्ृत झब्दों वा प्रयोग अपेक्षाइत अधिक 
मात्रा में हुआ है और वह स्वामादिक भी है। “अश्नान' 'शराघ' आदि ऐमे ही पजावी 
उच्चा रण से प्रभावित सश्दृत क्षब्द हैं । 

उपन्यास में कुछ सुन्दर सूक्तियाँ भी दीखती हैं। इनमे से बुछेफ सूक्तियाँ इस 
प्रकार हैं--/गरीवी आदमी का जमीर खत्म कर देती है”, “जिसके पास चादर है, 
वही चौधरी है”'' आदि । 

प्रस्तुत उपन्यास में अलकारों का प्रयोग अत्यत सहज रुप में हुआ है । प्रामीण 
ध्यक्तियों द्वारा प्रयुक्त अछकार एप स्वय लेखक द्वारा प्रयुक्त अछकार ग्रामीण बाता* 
धरण के अत्यथिक अनुकूछ हैं। 'मूले बेर ज॑सी प्राणहीत शवले'; 'कानो वे पर्दे तर- 
बूज के खप्पर की तरह मोटे” आदि प्रयोग ऐसे ही हैं ।॥ अपने हाथो अपनी रसाईं 
तैधार करने वाले संतासिह का यह कहना उपयुक्त ही है कि--“ब्याह वे विना जिंदगी 
सुठगती रूकडी वी दरह है ।” अन्धेरी रात मे ज्ञानो के दरवाजे पर दस्तक देने पर 
घाली ने “इस नर्मी से सॉंकल उतारी जैसे किसी मुटियार के सिर से चुन्नी उतार 
रहा हो ।'* यह उपता प्रशय के अत्यधिक मनुकूछ है । भ्रतापी चाची का कारी से 
यह कहना कि वह खेड से विछुडी वछिया को देखकर रो दिया करती थी, स्मरण 
अलूकार का सुन्दर उदाहरण है।'" अछकारो का सीमित एवं सहज प्रयोग उपन्यास 
में संत देखा जा सकता है । 

इस उपन्यास मे भाषा की दृष्टि से कुछ व्याकरणगत चुटियाँ बहुत खटकती 
हैं। एक ही प्रसग॑ में कर ही व्यक्ति के छिए 'तू* और “तुम' सर्वनामों का प्रयोग क्या 
गया है। चाची प्रतापी कहती है--“तुम्हें तो शायद उसकी सूरत भी याद न हो । 
सारे खानदान की तू ही तो एक निद्यानी है !/५ “तू बेढो', 'सुनाओ तू! आदि 
ऐसे ही अनेक प्रयोग हैं । शब्दो के विकारी रूपो का प्रयोग भी ऐसे ही विकारपग्रह्त है, 
जैते--“चाले ने! । 'मजमा से हट कर' मे विकारी रूप का प्रयोग कावश्यक है। इत- 
मौतान का साँस” मे छिगयत दाँप हैं। “साँस दाब्द हिन्दी में स्त्रीलिंग हूँ । “धीव्र्र” 
या 'धेवर्र का स्त्रीलिंग रूप 'घीवरी' या “घेवरी' ही ठीक है, “घेवरानी' नही ।'* 
ऐसी ही अनेक व्याररणगत् श्रुटियाँ उपन्यास मे इतस्तत बिखरी पडी हैं। इन त्रुटियो 


घर्दी घत न॑ अपना । रै२३ 


को दूर बरता आवश्यक है ॥ इस प्रकार वी त्रुटियो के बावजूद उपन्यास को मापा 
गहज एवं सप्राण है ॥ 


विप्पणियाँ 
निपाद बामुरी-छे० श्री क्रेर्दाय राय 
घरतवी घर न अपना (प्रधम घस्ररण) पृ १०७ 
घरती घन न अपना पृ १०८ 
कटी, पृ० ६२ 
बही, पु० २३४ 
बही, पृ० २१६ 
बही, पृ० १६९ 
वही, पृ० १९७ 
बरी, पृ २७१ 
बही, पृ ६७ 
वही, पृ० ३२४ 


» वही, पृ० २६३ 


वही, १० ६९ 


« वही, पृ० रर३ 


बही, पृ० १३ 
वही, पृ? १३ 
बही, एृ० ११३ 


तमस : 
साम्प्रदायिकता के अंधेरे में मटढकता आम लादमी 
सुर्येतारायण रणसुभे 





पे लोद बष्ते इतिहास को जानते नहीं, ये केवल उसे दीते भर हैं। 
>चतमस 


देश के नाझ पर ये लोग तुम्हारे साथ लडते हैं और धर्म के नार पर पु 
इन्हें भापस में लडाते हो ॥ क्यो ठीऊ, है ना ! 


ब््वुमछ 


लड़ने वालो के पाँव दीसवों छद्दो में पे, धिर मध्य॑-पुय में ॥! 
>उमस 


काफिर को मारना और दाठ है, बएने घर के अन्दर जान-पहचान के पनाहु- 
ग्रीन को मारना दूसरों बात । उपा सूद करना परहाड री चोदो पार 
करने-से ज्यादा कठित हो रहा था । मजहदी जन्स्े बीए दफ़रव के इस 
माहौल में एक पतजी-्सी ल्‍्कौर क्‍्हों पर अमी मी दिची यो, जिसे पार 
करना बहूव ही झुरिकड था । 

सेरूख 


असे रूद्य जैसे मातवीर मूल्यों का क्षोई रदत्द नहीं होचा, दाल मे महत्त्व 
कैपक झारऊीर मूच्यों का होवय है ? 
>तबझ 


१५ 
तमस 


इस देश की राजनीतिक स्वतन्त्रता के लिए जो विभिन्न आन्दोलन हुए, उनके 
परिणामस्वरूप ही अन्तत अग्रेजो को राजनीतिक स्वतन्त्रता की घोषणा करनी पडी। 
इन विभिश्न आन्दोलनो के कारण अंग्रेज आरम्म में मारतीयो को विभिन्न रतरो पर 
राजनीतिक स्वृतन्तता दे रहे थे । इसी कारण चुनाव की नई पद्धति शुरू हुई। तगर- 
परिषद भले लेकर पीरे-घीरे प्रान्तीय क़रो तक के कारोबार में भय करेगे की छूट दी 
जाने छगी । कारोबार मे भाग छेने का अर्थ ही है-सतत्ता के निदट चले जाना। 
प्तत्ता मे हिस्सा मिलने का अर्थ ही है-विशेषाधिकारो को प्राप्त कर लेना | अपने 
ऐतिहासिक और संगठित सघर्ष के कारण ये विशेषाधिकार केग्रेसियों को अधिक 
प्राप्त होने लगे । और यही से दो सम्प्रदायो के वीच दूरी बढ़ने लगी। आधुनिक 
शिक्षा वी स्पर्धा में हिन्दू मुसलमानों से अधिक जागरूक थे । राजेनीनिक सजगता भी 
उनमे अधिक रही है $ इसी कारण काँग्रेस मे इनवो संख्या अधिक थी । नगर परिषद 
के चुतावो से लेकर अन्य क्षेत्रो मे कांग्रेस को अधिकार मिलने लगे | परिणामस्वस्प 
अधिकारों का केन्द्रीकरण हिन्दुओ मे अधिक होने छगा--इसे देखकर शिक्षित मुसल- 
मान तिलमिला उठा और पीरे-घीरे वह्‌ अपनी कौम को विवि तक देकर संगठित 
करने छगा, भडकाने लगा। यहाँ पर यह वात भो घ्याव रखने योग्य है कि हिन्दुओं 
के भीत्तर भी संनातनी और कट्टर साम्प्रदायिक शक्तियो की कमी नहीं थी (जो 
पुनरत्थात के नाम से उमरी थी) | ये शक्तियाँ मी इस अलूयाव को बढाने में अप्रत्यक्ष 
रूप से सहयोग दे रही थी 

बढ़ते हुए राजनीतिक आन्दोलन, विश्व राजनीति फी परिवर्तित दिशायें, 
दूसरा महायुद्ध तथा बरतानिया को बदली हुई सरकार--इन विविध कारणों से ६ 
मार्च १९४७ को सम्पूर्ण स्वतस्त्रत्ता की घोषणा अग्नेजों को करनी पड़ी । इसके पूर्व 
ही यहाँ साम्प्रदायिक अछृयाव अपने घरम-उत्क् पर पदूँच चुका था। १९३३ में 
रहमतअली खाँ पृकिस्ताव की योजना रख चुके थे । आरम्म में मुस्लिम लीग ने इस 
योजना को अस्वीकार करते हुए--इसे वच्कानो हरकत कहा था ! इस कठोर टीका 


तमस ॥ ३२७ 


के बावजूद रहमतअठी भारत विगाजा थर्थात्‌ स्वदय पाविरतान वा प्रचार प्रगार 
शर रहे थे।कंग्रेंस तथा अग्रंजो के साथ समज्नोता न होने वे वारण मुस्लिम 
सोतमत घौरे धीरे पाकिस्तान वे रक्ष में जाने छगा । श्री जिना--जो भब तक स्वाच 
पाविस्तान के विरोधी य्रे-बदली हुई परिस्थितियों को दखते हुए-इस माँग वा 
राजवीतिव उपयोग कर ऐेने छगे | साच १९४० के मुस्लिम लीग ये छाहोर भधिवे- 
दान में पहती थार रबतन्त्र पाविरतान की रात रखी गई । इस मझाँध वे कारण सारे 
देश मे सरबली मच गई । इस तरह १९४० से १९४६ तर परारिस्तान की चर्चा 
विभिन्न तरीशो मे हो रही थी । बाप तथा थाय हिन्दुत्मवादी घघटनाएँ इस विश्ना" 
जत वा विरोध कर रही थी और मुस्लिम-छीग  हेबे रहेगे पाविस्तान कामारा 
झगा रही थी । छीग वे कार्यकर्ता इस नारे को जनसामान्य तक पहुँचाते का बाय 
व्यवत्वित रूप से कर रहे थे । १० अप्रैल १९४६ को श्री जिना ने मुस्छित लीग नी 
एब' बैक दिल्‍ली में बुलाई और उसम उन्होंने पाविस्तान की सीमाओं और उसमें 
पम्मिल्णि प्रदेशों पी योजना स्पष्ट गी। उतके अनुसार पाविरतान मे छ प्रात्त 
होगे बगाल एवं अशाम [उत्तर पूर्व में) पंजाब उत्तर पश्चिम शीमा प्रदेश एव 
प्रात, तिस्प, बडचिस्तान [उत्तर पश्चिवम मे ] 

इसका अर्थ यह हुआ कि अप्रैल १९४६ से ही उपयुक्त प्रान्तों वे हिन्दू एवं 
मुग्लमानों में दवाव वे बीज पड़ धुत ये । यह तनाव थीरे बोरे बढ़ते छगा। शास्पूर्ण 
स्वतम्त्रता की घोषणा वे बाद (२० फरवरी १९४७) ६ मार्च १९४७ को बधरस- 
भपयंकारिणी की बैठक हुई और उसमे ब्रिटिश सरकार पी सम्पूर्ण स्वतस्तता पी 
घोषणा का हरामरा स्वायत दिया गया दया सवतस्त्र पाविस्तान के वजाएं मुरिलिम- 
शीग वे साथ समझौता परने वा क्षाप्रह किया गया । रुती हुई बातचीत से रास्ता 
निकालने की कोधिय फिर शुरू हो गई) फॉँग्रेस ते यहे सुझाया कि बंहुसझुपकों के 
आादार व प्रान्‍्त रच के लिए वह तैयार है । इस प्रकार पजाव और ब्रगाल वे 
विभाजन को व ग्रिैश तैयार हो गई । हिन्दू पंजाब एवं मुस्छिम पजाव । हिंदू बगल 
एवं मुत्लिम बगाछ । काँग्रेश के बुछ स्रदस्यों को यह योजया मान्य नही थी । इसलिए 
बयिस-अध्यदा ने स्पष्टीकरण देते हुए वहा वि पजाव वे पिमाजा वी बात हम 
मेवे इसलिए कर रहे हैं हि हिसात्मर घटनाओं नी समाप्ति हो णाय । वाप्रेरा ने 
इस प्रस्ताव को लीग ने तामजूर बर दिया और यह बहा कि प्राविस्तान वी माँग 
से वह एव इंच भी पीछे नहीं आना चाहती । वाँप्रेस वे पजाब विभाजल वौ प्ति- 
दिया पजाब म हुई। हिंसात्मक घटनाओ घो समाप्ति वे लिए यह योजना रखी गई 
थी परत्तु दुर्भाग्ष से हिल्ात्मक घटनाएँ बढ़ते छगी । मुपछमातत यह माववर चलने 
रुग कि अब उनके प्रदेश मे हिन्दुओं की आवश्यकता नहीं है और हिन्दू यह बहने 
गे कि अब हमारे धदेश मे मूस्सिम बहीं रह सपते । लोगो पर अत्याऋर शुरू हुए। 


३२८ | हिन्दी उपन्याथ विविध आयाम 


इस दृष्टि से मार्च १९४७ से लेकर जनवरी १९४८ तक दा दस महीने का समय 
अराजक्ता, दगे, आगजनी, बलात्कार और क्रूरता का समय रहा है। उसमे भी मार्च 
१९४७ से अगस्त १९४७ यह छ महीने सर्वाधिक क्रूर और भयावह रहे हैं। इन 
छ+ महीनों में मनुप्यता के लिए छण्जास्पद घटनाएँ घटित हुईं। २४ मार्च १९४७ 
को छोड मारंटबैंटन यहाँ आएं ) उनके लगातार के प्रयत्व के कारण विभाजन की 
योजना काँग्रेस को स्वीकार करनी पडी । दो जून १९४७ को काँग्रेस कार्यकारिणी 
मे विमाजन की माँग को अर्थात्‌ स्वतन्त्र प्राकिस्तान के निर्माण को मान्यता दे दी । 
आस जनता को रही-सही आशाएँ समाप्त हुईं । सबको ऐसा लछूग रहा था कि महात्मा 
जी इस प्रस्ताव को मान्यता नही देंगे । परन्तु अब सारी आश्यायें खत्म हुईं | क्योकि 
उनके विरोध के चावजूद पाक्रितान को स्वीकृति दी गई। परिणामस्वरूप मुस्लिम 
बहुसख्य भरदेश में जो हिन्दू थे, वे मुस्लिमों की क़्रता के शिकार बने और यही स्थिति 
हिन्दू बहुसल्यक प्रदेशों के मुस्लिमों को हुई। केवल एक माह के भीतर यह तय 
किया गया कि पंजाब और वगाल का कौतसा प्रदेश हिन्दुस्तान मे जाएगा और 
कौनसा पाकिस्तान में | सर्वंसामान्य जनता आखिर तक घोखे में रही। स्वतन्त्रता 
के डेढ माह पर्दे भी उन्हें यह पत्ता नही था कि वे जहाँ हैं वह पाकिस्तानी प्रदेश 
में जानेबाला इलाका है अथवा हिन्दुस्तान में । 

मार्चे १९४७ से अगस्त १९४७ के बोच सर्वेसामान्य व्यक्तियों को जो 
असहाय्य स्थिति हुईं, विभाजन के नाम पर जो क्रूर अत्याचार हुए, साम्प्रदायिक 
शक्तियाँ जिस प्रकार कार्य कर रहो थो--इन सबको उपन्यासों द्वारा समेटने का प्रयल 
कुछ लेखकों ने किया है । विमाजन की इस श्रासदों को लेकर वदीउज्जमाँ ने छिखा 
है कि ' हजारो ब्ष बाद इस देश में महामारत ऊंसी एक और ध्रासदों घटी ।” 
इस प्रासदी को विभिन्न कोणों से देखने का प्रयत्त हुआ है। 'तमप्त' इस प्रकार के 
उपन्यासों की एक महत्वपूर्ण कडी है । 'तमस' के यूर्व यशपाल का “झूठा-सच”, 
यज्ञदत्त धर्मा का “इन्सान”, गुरुदत्त का “देश की हत्या”, रामानन्द सागर का 
“और इन्सान मर गया” कमलेश्वर का “लौटे हुए मुसाफिर“--प्रकाशित हो चुके 
हैं । तमस के छेखक भ्रीप्म साहनी पजाब के हैं और विमाजन के समय वे उसी प्रदेश 
में थे । इस कारण इस उपन्यास का महत्व अधिक है | एक जनवादी लेखक ने इस 
समस्या को किस दृष्टि से देखा है-इसकी खोज भी करना जरूरी है । 

क्याइस्तु अप्रैल १९४७ के समय के यंजाव के एक जिले को परिवेश के 
रूप में यहाँ स्वीकार किया गया है । यह जिला और उससे सम्बन्धित कुछ देहातो के 
साम्प्रदायिक तनाव, संघर्ष और फिसाद को क्थावस्तु के रूप मे यहाँ स्वीकार क्या 
गया है। यह वह समय है जब कंबिनेटमिशन की योजना के अनुसार केन्द्र मे अन्त- 
रिम सरकार वत चुकी थी । प० नेहरू इस सरकार के प्रमुख थे । लाई माऊँंटवेंटन 
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दिल्‍ली आ चुके थे । विमाजन के लिए दे अनुकूल वातावरण बनामे के लिए प्रयत्न- 
शील ये । छ मार्च १९४७ को काँप्रेत कार्यकारिणी विभाजन को रोकने के लिए 
बह्मस्यको के आाघार पर पजाव और बंगाल का विभाजन करके दो प्रान्तों के 
निर्माण की योजदा रख चुकौ थी। पजाब-विभाजन की योजना मुस्लिम्लीग अस्वी- 
कार कर चुकी थी । अप्रैल के पूर्व ही दिल्‍ली मे ये राजनीतिक घटनाएँ घटित हो 
चुकी बी । दिल्‍ली से दूर पजाव के एक मुस्लिम बहुसख्यक जिले मे इन सबकी 
प्रतिक्रियाएं होना रवामाविक था। हिन्दुओ के प्रति मुस्लिमों को मठकाया जा रहा 
था । साम्प्रदाषिक क्षक्तियाँ इसे और अधिक उम्ार रही थी । काँग्रेस और कप्युनिस्ट 
समझौता और अमन के लिए प्रयत्लनशोल थे | और अग्रंज अधिकारी इन दोनो 
सम्प्रदायों के हिसात्मक आन्दोलनो को खामोशी से देख रहे थे । बड़े तब॒के के शिक्षित 
हिलू भौर मुसठमानो की अपेक्षा छोटे तवके के छोग सर्वाधिक परेशान ये | उपन्यास 
मैं वर्णित इस जिले मे कुल छ विभिन्न शक्तियाँ काये कर रहो थी | कम अधिक 
मात्रा में हिन्दू-मुश्लिस फिसादो के समय स्परे देश में यही छ शक्तियाँ कार्य रत यी । 
इनमे मै कुछ शक्तियाँ एक-दूसरे के विरोध में खडी थी तो कुछ एक दूसरे के सहयोग 
भे। एक दूसरे का विरोध करने दाली ये शक्तियाँ एक विल्दु पर एक दूसरे से मिल 
जाती हैं ! मजेदार बात यह है कि ये छ द्वक्तिवाँ आम आदमी की सुरक्षा और 
फायदे का नारा लगाती हैं। परन्तु सच्चाई यह है कि इनके कारण आम आदमी 
को हादि ही अधिक हुईं। सुरक्षा भर फायदे का इनका नारा एक बहुत बडा शूद 
था| यह्‌ छ शक्तियाँ इस प्रकार हैं-- 

१ अप्रेज ग़त्ता के राबोच्च शिखर पर अग्रेज थे। आरम्म रो इसकी नोति 
और समय-समय पर इनके द्वारा लिए गये निर्णय यह स्पष्ट करते हैं कि दो सम्प्रदायो 
को शडाने मे हो बे खुद को सुरक्षित अतुमब करते थे 4 “प्रजा अगर आपस मे लडे 
तो शासक को क्सि दात का खतरा है” “यह देखना निदह्यायत जरूरी या कि 
जनता का अततोष ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध न भडके (”! “हुझूमत करने वाले यह 
नही देखते कि प्रजा मे कौनसी समानता पाई जाती है, उनकी दिलचस्पी तो यह 
देखने मे होती है कि वे किस-किंग बातों से एक दूसरे से अलग हैं ।" इन विविध 
बक्तत्यों से स्पष्ट है कि यह शक्ति दो धर्मों के तनाव को किसी भी स्तर पर कम नहीं 
करना घाहती थो । है, काफो कुछ हो छाने के बाद बहुत कुछ करने का नाटक 
अलवत्ता दे जरूर करते हैं । 

सुस्लिप-लीग . मुस्लिमो के हित का नारा छगाकर मुस्लिम-लीग १९०६ 
से कायं कर रही है! पढ़े-लिखे और कट्टर घामिक मुहिलिम बपने हित के छिए 
मूस्लिम-लीग के झड़े के नीचे आ गये । जिना जैसा प्रतिमा-यम्पन्न ब्यक्ति लोग को 
परिल जाने से उसमे नई जान आ गईं। १९४० तक बाते-आते मुस्लिम बहुसख्यक 
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प्रान्तो मे समी स्तरों पर लीग की स्थापना हुई । “काँग्रेस हिन्दुओ की जमात है । 
इसके साथ मुसलमानों का कोई वास्ता नही है ।”' काँग्रेस को नफरत से ही छीग॑ 
उभरी थी । हिन्दू-मुस्लिम एका करने वाली शक्तियों को भी ये नफरत करते थे । 
इसी कारण कांग्रेस मे कार्यरत मुसलमानों को इन्होंते खिल्‍्ली उडाई। भौलाना 
आजाद हिन्दुओ का सबसे बडा कुत्ता है। हमे हित्दुओ से नफरत नहीं, इनके 
कुत्तो से नफरत है (”* कांग्रेस मुस्लिमों की नुमाईनदी नही कर सकती ।”* लोग के 
सामान्य कार्यकर्ता भी जिना के कछ्षब्दी में बोल रहे थे। धीरे-घीरे छीय कट्दद 
साम्प्रदाबिक शक्ति के रूप में उमरी | लीय की इसी कट्‌टरता के कारण पणाव के 
हिन्दुओो को जबरदस्त नुक्सान पहुँचा तो दूसरी ओर पजाब तथा प० बंगाल के 
मुस्लिमों को भी काफी नुकसान उठाना पडा । 

३ आयं-समाज * १८६७४ में स्थापित आयं-समाज सामाजिक सुधार एवं 
धाभिक पुनरुत्थाव के लिए उठ खडा हुआ था | शिक्षा एवं सामाजिक क्षेत्रों मे आये+ 
समाण का काय॑ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहा है। घामिक क्षेत्र में तो यह कार्य कुछ सीमा 
तक क्रान्तिकारी ही है । परन्तु धीरे-धीरे समाज के नेता राजनीति के क्षेत्र मे उतर 
आगे । अगर वे केवल अग्रेजों के विदद्ध ही जनमत तैयार करते त्तो कोई हानि की 
बात नही थी। परन्तु धामिक पुनरत्यान के नाम पर वात-वात मे हिन्दू-संगठन का 
आग्रह, हिल्‍्दुओ की महानता पर बल, व अस्य धर्मों कौ खिल्‍ली उडाने को दुरत्ति के 
कारण समाण मुस्लिमो की विरोधी ध्क्ति के रूप में उभरने लगा | उधर मुस्छिमो में 
इसी प्रकार का कार्य “वहावी तहरीक” द्वारा घुरू हुआ । परिणामद" तनाव बढ़ने 
रूगा । अगर ये दोनो पुनुस्त्यानवादी धाराएँ धर्म तक ही सोमित रहती तो शायद 
पृथक राष्ट्रीय आन्दोलनो के विकास का कारण न बनती ।”“ इस प्रकार अलगाव 
बी इस प्रक्रिया मे क्षायंसमाज ने गति छा दी । 

कम्यूनिह्ट : विमाजन के पाप के मागीदार कम्युनिस्ट भी है। परन्तु इसके 
बावजूद यह सब्चाई है कि इन्होंने हिल्दूनमुस्लिम एकता के लिए काफो प्रयत्न मी 
किए । विशपतः सन्‌ १९४७ के समय लाहौर, अमृदसर तथा पजाब के अन्य बड़े 
शहरो मे वे इस एकता के लिए प्रयत्नशील ये । “हमे मह नही मूलना चाहिए कि 
हम लोगो को मुसलमानों के खिलाफ मडकाया जा रहा है | हम झूठी अफवाहे सुन 
कर एक दूसरे के खिलाफ तैश में आए रहे हैं ।”* इनकी दुष्टि राजनीतिक अधिक थी: 
मानवीय कम । 

५ काँग्रेस : म० गाँधीजी के नेतृत्व मे विकसित कांग्रेस अपने तरीहे से 
विभाजन का विरोध कर रही थी। राष्ट्रीय स्तर पर इस पार्टी की नीति बहुत ही 
झपप्ट थी। परत्तु जब दगे बढने लंगे, हिन्दुओं को नुकसान पहुँचने लगा, लव सामान्य 
काँग्रें सी कार्यकर्ताओं का विश्वास अहिसा से उठता गया । मुस्लिम-लीय के जबरदस्त 


त्तमस 4 रेरे१ 


अचार और बवाह में ये अकेले पड़ते गये । लोगो के मन में यह बात्त बैठ गई थी । 
कि काँग्रेस हिन्दुजो को संस्था है ।”'' जो मुसऊमान वाप्रेच मे थे, उनको सर्वाधिक 
तकलीफ हुईं । इस उपन्यास के वक्ती जी इसके प्रमाण हैं ॥ विभाजन के निर्धय के 
याद तो पूर्वी पंजाब के काप्रे सी सर्वाधिक हतवछ हो गये । उन्हे यह महसूस हो गया 
पकि साम्प्रदायिक शक्तियाँ और हिसा के सम्मुख ग्राधीडो के सिद्धान्त पराजित से हो 
जये हैं । फिर मो आखरी समय तक फसादो को रोकने वो कोशिश वयप्रेसो कर 
रहे ये 4 

६ विख--पजरव के विस्राजत का सर्वाधिक विरोध सिख जमात ने किया १ 
परन्तु यह विरोध विधायक नही था ) क्योकि इनके विरोध से ग्राम्प्रदायिक शक्तियां 
अधिक उमरी | वे वार-वार सिल कोम के इस सयट ये त्तीन सो प्ष पहले खड़े 
गये धर्मयुद्ध के साप जोड रहे पे । लडाकू जाति के रूप में प्रसिद्ध प्रिसों ने बल्पमत 
के बावजूद भी मुस्छिमो से दफराने की हिम्मत की । इस सम्पूर्ण समस्या फो विषेक 
और तरस्पता से देखने के बजाए दे इसे केवल युद्ध के स्तर पर ही देखते रहे । परि- 
घामतः नफरत की आय अधिक बहती गई 4 “लटने दाछो के पाँव दीसदी सदी मे 
थे, सिर मध्ययु्ग में २”! 

१९४६-४७ के पजाव के जिसी मो कस्दे में उपय क्त छः शक्तियाँ कार्यरत 
थी / इनमे से चार-काँर्रेंस, आरयंसमाझण, घ्िख-समार और कम्युनिस्ट विभाजत के 
विरोध में थे । लीग विमाजत के किए प्रग्तत्वज्ञीक थी और ज॑ग्रेज-जिनके हायो मे 
सुरक्षा के सारे सूत्र थे वे पूर्षत तटस्थ थे। अ ग्रेजो को इसो हृदयहीन त्तटस्थता के 
कारण ही विभाजन का इतिंहासारक्त, जायदजनी और बल्वत्कार के साप जुड़ गया | 

उपयुक्त छ धक्तियाँ दस उपत्यास दी कथा पर पूषंत' छा थयी हैं। शिक्षित- 
अशिक्षित ब्यक्तियो को विचारधारा इनमे से क्सोनन क्छो एक से प्रभावित है! 
उनकी चेतना पर यह शक्तिाँ छा गई हैं और उसी के फ्लस्दरूप वे क्रियारत हैं । 
म्‌स्लिम-्टौग, आरपे-समाज और सिस-समाज अपनी सम्पूर्ण मट्ूटरता के बावजूद एक 
फिन्दु पर निकट आते हैं और वह दिन्दु है-घर्म का राजनीति के लिए उपयोग । इनके 
बयरण ही दगे बठते गये ) पि ओर हिन्दू मुखछ॒मानों के भ्रति नफ़रत बड़ा रहे थे 
और लोग मी यही कार्ये कर रहो थी । इन तीन प्रखर शक्तिदौ के सम्मुत्न कांग्रेस 
अकेली पड़ गरो। छोग घर्म के नाथ पर यबाव-बूसकर झंगडो के सिए वातावर्य 
सैयार करवा रही यी 

कथादस्तु दो सण्डो भे दिमाजित है । पहले सष्ड में कुछ तेरह प्रकरण हैं) 
नत्पू नामक एक भामूली चमार से कथावस्तु का आरम्म हो जाता है | पशुओ की 
खाल उतारना नथू का ब्यवदसाय हैं। मुरादयठों नामक एक कट्टर मुस्लिम व्यक्ति 
ने उसे एर काम सौंपा है + इस काम के लिए नत्यू कर पाँच रुपये दिये यये हैं । कस्बे 
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के किसी डॉक्टर को एक मरा हुआ सुअर चाहिए और चू'कि मुसलमान यह काम 
नहीं कर सकता इसलिए नत्थू को यह काम सौंपा गया है। “हमारे सलोतरी साहिब 
को एक मरा हुआ सुअर चाहिए, डाक्टरी काम के लिए ।”'' मुरादबली का काम 
टालना नत्यू जैसे व्यक्ति को वहत मुश्किल है । “क्योकि वह कमेटी का कारिन्दा होने 
के कारण छोटे-बडे सभी लोगो को उससे काम पटता था ।/'* बडी मुश्किल से नत्यू 
ने उस रात वह काम किया परन्तु बाद मे घवराकर वहाँ से माग निक्‍ला। दूसरे 
दिल प्रात्त काप्रेस की प्रमात फेरी निकली । हयात वस्शीजी, मास्टर रामदास, मि० 
मेहता, कश्मीरीलाल, जरनैल, शकर और अब्दुरूगनी इस कस्बे के काग्रेसी कार्यकर्ता 
हैं । अभी इस कस्बे मे नफरत को आग फैली नहीं है। मुवारकअछी, मौलादाद, आदि 
मुस्लिम लीगी यहाँ हैं । वे अपने तरीके से मुस्लिमो को मडकाने की कोशिश मे हैं । 
फिर भी कस्वां खामोश है । छोग अपने-अपने देन दन जीवन मे ब्यस्त हैं । जिले का 
डिप्टी कमिश्नर श्री रिचर्ड पत्ती लीजा के साथ प्रात काल घोडे पर घूमने विकला 
है। रोज की तरह लीगियो एवं काग्रेलियों मे झपट हो रहो है । इसी समय एक 
जवरदस्त हादसा हुआ है। कही से यह खबर आय की तरह फंल गयी है कि “कोई 
आदमी सुअर मारकर मस्जिद की सीढियो पर फ़ेंक कर गया है ।”'* सारा करवा 
सकते मे आ गया है । लीगी चिल्ला रहे हैं कि यह हिन्दुओं का काम है ! जरनैल 
लोगो को यह समझाने को कोशिश कर रहे हैं कि यह अग्रेजों की चाल है। उन्होने 
ही सुअर मरदा के फेंका है ५ परन्तु लोग इस बात पर विश्वास करने को तैयार सही 
हैं । खामोशी और मस्ती से जीने वाले इस शहर मे खलबली भच गई है | हिन्दुओं 
के मुहल्लो में जाने से मुस्लिम धवरा रहे हैं और मुस्लिमो के मुहल्लो से गुजरने में 
हिन्दू हिचकिचा रहे हैं । इसी समय एक और घटना हुई है । सुअर के मोत का बदला 
गाय के खून से लिया गया है। ग्य को काट दिये णाने के कारण तनाव और वढ़ 
गया है। इसी समय आयं-समाज के सत्सग मे वानप्रस्थीजी हिन्दुओ को मुस्लिमों के 
विरुद्ध मडका रहे हैं। हिन्दुओ को यह हिदायतें दी ज। रही हैं कि वे अपनी एुरक्षा 
की व्यवस्था कर ले । मुस्लिमो ने मस्जिदो मे अस्‍्श्र शस्त्र मर दिये हैं, अब हिन्दुओं 
को इसका जवाव देहा होगा; इसलिए छाठियाँ मगवाई जाएँ, युवको को तैयार कर 
दिया जाए--इत्यादि ।” सबसे पहले अपनी रक्षा का प्रवन्ध किया जाना चाहिए । 
सभी सदस्य अपने-अपने घर मे एक एक कनस्तर कड़वे तेल का रक्खें, एक-एक बोरी 
कच्चा या पक्का कोयला रखें। उबला तेल दांवुओ पर डाला जा सकता है, जलते 
अगारे छत पर से फेंके जा सकते हैं ।”'* काफी विचार विभर्श के बाद आरय-समाज 
की इस समा मे ये निर्णय लिये गये कि “मुहल्ला-कमेटियाँ वनाई जाएँ, बालटियर 
कोर बनाई जाय जो बाहर के सभी हिन्दुओं सिखो के संगठनों के बीच सम्पर्क रखें, 
इडवे-तैल के अतिरिक्त रेत और पानी का इन्तजाम क्या जाय ।”'" इस बीच एक 
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बुद्ध उुज्वन बास्वार पह छतझाते की कोशिझ कर रहे ये कि “डिप्टी कमिस्नर से 
एिछ सेना जहरी है । उन्हें छारो स्थिति मरझादों बाएु॥“दस्तु उइर कोई गौर 
नहीं कए यहा या। छापचर इस बात का है कि शहर का एक री ऐदा दर्द नहीं है 
जो इस सारी घटना के मुख में बोहुए छच्चाई का उद्घाटन बार सके ॥7* मस्थिद 
की सीडियों पर सुअर को रूपछ देखकर “मुस्लिम तंझ मे कया पढे हैं और मोना 
से हिन्दु । खीरों ओर हिन्दू दोदों इब पद्चु हुचाओं को पु व्ये दमाकर एक-दुसरे के 
दिऐद मे नारे रूग्मा रहे हैं और रुपठित होकर मसुकादके को तेद्ारो कर रहें हैं ॥ 
किसी मे यह छातने की कोशिछ नहीं छो है कि ुअर को झाण क्मिते ?े मस्विद 
पर लाकर फेंका किसने २ इसके सघूल के किसो को झरास्व हैं ऋअषद्ा डिंसो का कोई 
अपानक बइुइप 
कट्टर हिन्दुत्वशारी रूघदनाएं मो अजने दरोके छे कार्य कर रही हैं । राम्वर 
थी रुपगोर तथः अत्य आर्देवोर बालशों को समझा रहे हैं “म्लंछ तो पन्दे लोग होदे 
है. म्लेछ नहाते नहीं, पाखाना करके हाय नहीं बोले, एक-दूसरे का झूठा सा लेते हैं. 
सपप पर शौब नहों जाते ४” रुणदर ठ॒पा अन्य बालों को दे मुस्लिमों के 
खुन करने के नदेनदे तरीऊे रू रहे हैं । 
शहर की इस बदनो हुई स्थिति को देखकर कारेझ दया अन्य पारियिई के 
क्ोदो ने डिडी कमिश्तर रिच्रड पे छिलता जरूरी छमझा । इस्र छटदा के तोत चाह 
अटों बाइ हो छम् ब्यक्ति (चार खिठ, दो क्ाशमो, एक रोपो) रिचिई के यहाँ 
पहुँचे । रू्य मे रिश्त कॉदेड के अमरोको छ्िल्तिपउ हरडर्द मो ये ॥ “उरकाए को 
सरफ से फोरन ऐसी कारेबाई को जानो चाहिए जिसदे स्थिति काबू मे आ जाए ॥ 
* “ बरना “ वरना इस शंहए पर चीजे मेडसादेदी ॥'' दस्छरर जी दार-वर 
इस वाक़्प क्यो दुहराते हैं | एरल्ु सरििई इस रम्दन्द में कुछ भी कर्ता नहीं चाहचा। 
क्रोंडि “हल इनके दानिक झबड़ों रे दखच नही देते ४ 
सरकार को पढें दविर घक्तिशले होते दारों हैँ॥ जद इख्गेरी रह छिए इटयतने 
हैं हि “भहर की रखा तो आप ही को जिम्मेदार है ।” तो एिद्र्ड बह कहकर के 
* ताझुउ तो इस वक्त पडिव नेहरू के हृस्थ में है--हल देते द्ै॥ “एुपर शहर 
पुलजल्स परत करने ले, बष्ड-बपह जैज को चोक्यों दिठा दी बाएं हो दरा छल 
होगा, स्थिति काबू में था यएरों॥ अपडा “बार छोड नहीं बेंढ/ खहते ठो 
शहर में कप लगा दें ॥ इसो फे स्थिति यरूठ जपुपुरी ॥ पुलिय की ही चोडिय देदा 
दें ।! “इम इक हालत नाजुक है॥ अरर मार शुरू हो गई तो उप्े सेंघातना 
कठिद होरा 3 बपए एम हताई-डइटाब हो शहर के ऊपर उड़ पाए तो स्पेरों को 
कान हो याएँदे कि सरकार बाखबर है। खिसिद को रोडने के लिए इतना मो झा 
होरा ४" इंद डिडिद पर्रारों हें दे एक री रिवरई स्थेझार करने को तैरर नहीं 
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है । किसी न किसी बहाने वह प्रत्येक वात को टाल देता है।अग्रेजी नीति का मंडा- 
फोड लेखक ने यहाँ किया है । इसी कारण बरूछीजी यह कहकर उठते हैं कि “आपके 
अधीन सव कुछ है, साहब, आप कुछ करना चाहें तो ॥”* उलदे व्यग्य से रिचर्ड 
यह उत्तर देता है कि “वास्तव में आपका मेरे पास शिकायत लेकर आना ही गलत 
था ॥ आपको तो ८० नेहरू या डिफेंस मिनिस्टर सरदार बलदेवसिह के पास जाना 
चाहिये था । सरकार की वाग्रडोर उनके हाथ में है ।/'” अर्थात्‌ वह इन छोगो की 
मजबूरी और असहायता वी हँसी उडा रहा है । अमरीकी पादरी प्रिन्सिपल हस्वर्ट 
इस समस्या को मानवीय दृष्टि से देख रहा है । इसलिए वह मो रिचर्ड को नम्नता- 
पूर्वक यह आग्रह करता है कि, “शहर की हिंफपजत का सवाल राजनीतिक नहीं हैं, 
यह राजनीतिक पार्टियों के ऊपर का सवाल है, शहर के सभी छोगो का, नागरिकों 
का सवाल है। इसमे अपनी-अपनी पार्टियों को भूल जाना होगा । सरकार का भी 
रोल इसमे बहुत बडा है। हम सबका मिलकर शहर की स्थिति को सेमाल लेना 
चाहिए |" एक अग्रेज का दूमरे अग्रेज से यह आवाहन था। परन्तु इसका कोई 
परिणाम रिचई पर नही होता | वहू तो छोगो को ही उलटे यह समझाता है कि वे 
अमन कमेदी द्वारा यह काम कर सकते हैं । इसी समय एक और खबर यह आ गई 
कि, “पुर के पार एक हिन्दू को कत्क कर दिया गया है। समी बाजार बन्द हो गये 
है ।”*५ सुअर की हत्या की प्रतिक्रिया शुरू हुई है। सारे लोग सकते मे भा गये हैं 
और अपर थे बहादुर खामोशी से यह सब देख रहे हैं । रिचर्ड के यहाँ से निकलने तक 
बर्शी जी ने यह रट लगायी है कि “अमी मो वक्त है, आप व्यू रूगा दें ॥/४ 
अगर अग्रेज सरकार के विरुद्ध मायृलो-सा भी आन्दोलन होता तो वया रिचर्डे इस 
प्रकार की मूमिका लेते ? स्पष्ट है कि रिचर्ड के साथ की यह बैठक असपल रही। 
इसी असफ्लता को लेकर सारे सदस्य बाहर निकले हैं। सुरक्षित घर पहुंचेंगे अयवा' 
मही इसका डर प्रत्येक को है। कांग्रेसी हिन्दुओं का विश्वास डगमगा रहा है॥ 
“नाले के पार का सारा इलाका मुसलमावी हे और मेरा घर नाछ़े के प्रिर पर है ) 
क्साद हो गया तो उस वक्त तुम मुझे बचाने आओये ?ै या बापूजी आकर बचाएँगेरे 
उस वक्त तो मुझे मुहल्ले वाले हिन्दुओ का ही आसरा है | छूरा मारने वाला मुझसे 
यह तो नही पूछेया कि तुम काग्रेस मे थे या हिन्दूसमा मे... ० ॥"९४ क्षेवछ कुछ 
घंटो में ही सारे विश्वास टूट रहे हैं। हिन्दू-सघटन का आग्रह तो अब वार सी भी 
कर रहे हैं । आदर्खों को अपेक्षा अद व्यवहार को महत्व दिया जा रहा है। परन्तु 
कोई भो असलियत की खोज करना नही चाह रहा है। भय ने विवेक को खत्म-सा 
कर दियए है ५ इुपहर ढक छहर के ऋछ हिप्छो छें घह तनाव चीरे-दोरे कम होने 
लगा है | "वातावरण में स्थिरता थी। सुबह की घटना से पैदा होने दाला तनाव 
कुछ दव थया था । कुछ विखर गया था * * नगर का कार्यकल्प फिर से जैसे 


त्तमंत । ३२४५ 


किसी संगीत की रूप पर चलने छगा हो । जब इब्राहीम इच्फरोदश कघो और पीद 
पर से तरह-तरह की बोतलें लटकाये एक यल्ग से दूसरी गली इत्रफूलंल की आवाज 
गाता अपनी स्थिर चार से गूजरता जाना तो छगता भगर की इस घुत पर उसके 
पाँव उठ रहे हैं, इसी घुन पर औरतें अपने घड़े छेकर गली के नरू पर जाती, इसी 
धुन की हुये पर सडको पर ठागे चछते, इसी घुद पर बच्चे स्कूछ जाते, छगता, धहर 
का सारा व्यापार किसी मीठी सहज घुन पर चल रहा है । रूयता, इसकी एक कड़ी 
टूटेगी तो साज के सारे तार टूट जाएँगे ।”** कितना खूदसूरत है यह शहर ! परत्तु 
सबेरे को घटना मे इसको छूबसूरती को तोड दिया है। झहर के पुराने मन्दिर की 
दीवार के ऊप्रए एक घडियाल लगा था । आज वह॒घडियाल दुएस्त किया या रहा 
है| जुदावरूश दर्जी ने इसको देखते हुए कहा है कि “था अल्छाह, शहर में फिसाद 
का डर है * * इस घंडियाल को आवाज सुनकर रूह काप थाती है। पहले फिसाद 
में जब बजा था ठो मण्डी मे क्षाग लभी थी और झोले आधे आसमान वो ढके हुए 
मे "४४ आज फिर इसकी तैयारी हो रही है 

एक खबर और फैली है कि थोल्डा शरीफ के पीर आये हैं। “पीर साहव 
काफिरों को हाथ नहीं रूपाते, काफिरों से नफरत करते हैं ।/*९ इस तएह साम्प्रदा- 
पिक्‍ता की यहू आग भडक रही है। यह सव जिस सुअर के कारण हुआ, उसे मारने 
बास्य नत्यु चमार परेशान है । गह वार बार इस बात पर प्रछता रहा है कि उससे 
गरुत काम कर लिया गया है । उसी रात मण्डी मे आग लगा दी गई। घड़ियाल 
बड़े जोरो से दजाया जाने रूगा । “इस घडियाऊ फो सुनते हुए ऊुगता है जँसे समुद्र 
में तूफान उठा हो बोर कोई जहाज खतरे को धण्टी दजा रहा हो ।'! घडियाल की 
यह मयावह आवाज डिप्टी कमिश्तर रिचर्ड भी नींद भे सुन रहे हैं । पत्नी छीया 
घबरा गई है | वह बार-वार रिचर्ड से कह रहो है कि वह इस फिसाद को रोके । 
चरत्तु एिचिई का एक ही तर है कि हम उनके घामिक झगडो मे दखल नही देते ।" 
छीजा ने यह पूछा कि “ये लोग बापस मे लडे; क्‍या यह अच्छी बात है ।”'' रिचर्ड 
में उत्तर दिया है कि “वया यह अच्छी बात होगी कि ये छोग॑ मिलकर मेरे खिलाफ 
छडे, मेरा खून करें ।?” रिचर्ड के इस वाक्य मे अग्रेजो वी नीति बहुत स्पप्ट हो 
गई है। अग्रेज पह जान चुके थे कि जद तरू ये लोग आपस में नही लड़ेंगे तब तक 
हमे कोई खतरा नही है । परन्तु जैसे ही यह आपस मे लडना छोडकर एक हो जाएंगे, 
खतरा हमे है। इपरलिए वे तटस्थता की भूमिका अपना रहे थे । रिचर्ड के तक को 
सुनकर ल्मैजा वेबल यही सोच सकी कि “जैसे भानवीय मूल्यों का कोई महत्व नहीं 
होता, वास्तव मे सहस्त केवल शासकीय मूस्यों का होता हैं रात के इस घुष्प 
अस्घेरे मे छाला रृक्ष्मोनारायण परेशान हैं । क्योकि उनका बेटा रणदीव अभी तक 
चर छोटा नही है । राला जी पैसे वाले जाने-माने व्यक्ति हैं, ऊँचे मवान मे रहते हैं, 
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क्सिका हाथ उत पर उठ सकता था २ आस-पास मुसलमान लोग रहते थे लेकिन 
समी छोटे तबके के थे । शहर के अनेक मुसलमान व्यापारियों के साथ छाला जी 
व्यापार करते थे । “उन्हें मुसलमानों के खिलाफ गुस्सा तो अक्सर आता था, पर 
उन्हे इस बात का विश्वास था कि अ ग्रेज उन्हें दवाकर रखेंगे ।'*५ यह विश्वास न 
केवल छाला जी को था, अपितु उन लाखो हिन्दुओ और मुसलमानो को था जो पूर्वी 
और परिचिमी पजाद से इस समय साँस ले रहे ये । और आइचय्य इस बात का है कि 
जिस पर विश्वास या वह इस समय चेन की नींद ले रहा था| 

दूसरे दिन सवेरे ही उस रात को धटना के ब्योरे मिले ॥ कुल सतह दुकानें 
जलकर राख हो चुकी थी ) इस अकार सुअर वाली घटना के चौवीस घण्टो के मौतर 
ही सारा माहौछ बंदल-सा गया है ॥ आगणनी की इस घटना से पूरे हाहर मर की 
मानसिकता में आइचयंजनक परिवतेन हुआ है । “मुहल्लो के बीच लोकें खिच गईं 
थी, हिन्दुओं के मुहल्ले मे मुसलमानों को जाने की अब हिम्मत मही थी और मुसल- 
मानो के मुहल्लो मे हिन्दू सिख अब नहीं जा सकते थे । आँखों मे सशय ओर भय 
उतर आये ये ।”"५ सुअर की उस घटना से लाखो का नुकसान हुआ था। केवल नुक- 
सान ही नही सबकी दृष्टि बदल गई थी, एक दूसरे के लिये सब अजनबी बन गये 
थे ।”* हर दरवाजे बन्द ये, दाहर का कारोबार, स्कूछ, कालिज, दपतर सभी ठप 
हो गये । और ऐसे सशय मरे, नफरत में जलते हुए माहौल मे कांग्रेसी जरनेल चबू- 
तरे पर खड़े होकर जोर जोर से तकरीर दे रहा था--“साहिवान्‌, चूंकि आज सभी 
बुजदिल चूहो वी तरह घरो मे छुसे बैठे हैं, मुझे अफसोस करना पडता है कि आज 
प्रमातफेरी नही होगी आप सब शहर में अमन बनाए रखें। यह शरारत भग्रेज 
की है जो भाई-माई को आपस मे लडाता है ।”** परन्तु इस जरनंल की कौन सुनने 
वाला है ? इस तनाव भरे वातावरण मे शाहनवाज अपने दोस्त के लिए कई खतरे 
उठा रहा है। तो दूसरी और मुस्लोम लोगी मोौला दाद हैं जो इस वातावरण को 
ओर मयावह बनाने की फिक्र मे हैं। वम्युनिस्ट कार्यकर्ता कॉमरेड देवदत्त कस्वे वी 
इस बदली हुई परिस्थिति से परेशान है। अमन के लिए वह सर्वपक्षीय दैठक बुलाने 
के लिए प्रयत्नशीलहै ॥ अपने दो साथियों जगदीश और कुर्बात अली के साथ इसी 
चर्चा मे वह व्यस्त है। एक सायी के अनुसार, “समी पारियों के नुमाइन्दे की मोटिंग 
हो नहीं सकतो । क्योकि काग्रेस के दपतर पर ताला है । छीगवालो से बात करो त्तो 
वे पाकिस्तान के नारे लगाने ऊूगते हैं ॥ वे हर वात में कहते हैं, पहले काग्रेस वाले 
कवूछ करें कि कांग्रेस हिन्दुओ की जमात है, फिर हम उनके साध बैठने के लिए तैयार 
हैं ।/** देददत्त यह समझ नही पा रहा है कि इस जड़ता को कँसे तोडे । अगर नेतृत्व 
करने वाले ही खामोश बैठ जाएँ तो दयगे रुकेगे कंसे ? और उसो समय यह खबर 
आई है कि, “मजदूरो की बस्ती मे मो फिसाद हो गया है और दो सिख बदई मारे 


सम । रेर७ 


गये हैं * “१४०४ देवदस को समझ्त में यह नहीं बा रहा है कि बव आये क्‍या होगा ?ै 
क्योक्ति कम्युनिल्ट विचार प्रणाली के अनुसार तो मजदूर आपस मे खडते नही, अथरा 
उन्हें लड़ना नही चाहिए ॥ अग्रर मजदूर हो आपद्न में रडते हैं ठो यह दिए बहुत 
यहूरा असर कर चुका है १” इसी दोपहर एक और मोत हुई । जरनैछ मास मया। 
साठी के एक हो भरपूर बार से उतकों खोपडी क्लीयियों ने फोड दी । इस कस्दे में 
अमन कै लिए प्रसत्लशोल एक सक्ति का जन्त हुपा ॥ भावुक देवदत पराजित हो 
गया है । बाशी कांग्रेसी हिन्दू-सपटनाओ से सेंठ-मिसाप कर रहे हूँ और अरे रिचर्ड 
फिलाद को सेकर निष्किय है । विवेक को शक्तियां समाप्त हुई हैं । दच यदे हैं केदल 
दे हो सर जो मध्यपयुग में छाकर सोच रहे हैं। इसके प्रमाथ हैं झापंदीर दछ और 
सीशियों के काम । एक मोर आएंदौर दल नौडदानो को छुरे भौकने और छाटियाँ 
चलाने की शिक्षा दे रहा है तो दूसरी जोर छीग हिन्दुओ को छूटने की योजनायें 
दना रहे हूँ । इस कुशिक्षा रा परिष्यम यह हुआ कि १२-११ बर्ष का रणवीर मामूम 
इधफरोश का छून कर देता है 

इस कस्दे से पिछठे ३०-३५ धप्टो मे चार छः छून हो चुके हैं । रुत्रह से 
अभिक दुकादे जल चुकी हैं । मोर पह सब हुआ है रत्पू द्वार छुन्नर को हत्वा करने 
के कारप | इस सारे पाप का भादी मैं ही हें ऐसा वह समझ यहा है। परन्तु उसने 
जात-बूझकर तो ऐसा नहीं स्टि है। “मेंने कर रुछ रिया वह ऋवतजाते मे किया, में 
लोप थो भाग सपा रहे हैं ओर राह जाते छोपो को यार रहे हैं, ये माँते खोलकर 
स्व छाम कट रहे हैं, ये करो बुर काम कर रहे हैं २ ”"* उसकी पतली उसे बन्‍र-वार 
पस्रपम्ता रही है कि “पर इसमे तेरा कया दोध ? तुझसे छोयो ने घोसे से काम कर- 
वाया है ”*' फिर नी नत्यू ऐसा अनुभव कर रहा है कवि कोई अदृश्य छाया उसका 
पोष्ठा कर रही है ३ 

अ्रषम खण्ड को कपावरतु यहाँ समाप्त हो जादी है। कूछ ठेरह प्रक्तर॒पो मे 
शत चार बजे से लेकर दूसरे दिन के दोप्टर तक का चित्रप झिद्या मय है। झर्यो 
केवल ३०-२४ पष्टो का चित्रण ॥ सुमर को काश रल्विई हो सीहियों पर दिखलाई 
देने के दाद ३०-३५ धष्टो मे जो विभिन्न ग्रतिकियायें छुपो-उसका डिबरण इस 
पअ्रधम खण्ड मे दिया यया है ॥ इस खण्ड को कपादल्तु का रूम्बन्ध एक जिले ते है, 
दिदिध प्रकार के टफ़्तर हैं, नगर परिषद है । पढें-लिखे झोदयो को सस्या मी यराँ 
काफी है । जब इतने सुदुद्ध नायरिको के होते हुए को तारे धर में बायजनी, खूड 
दो इसी प्रकार को भयावह एद छूर घटनाएं धटो हैं तो फिर शम जिछे से दर दसे 
हुए उन देहातो को कल्पना हमर कर उस्ते हैं; घहाँ सिक्तायों को रोकने बाली 
शक्ति नही के दशदर हैं ॥ इस जिसे मे पिछके दो डिनो में जो कुछ हुआ है, उयये 
नफरत को आर तेजी से फैलटी बरी है । बस-पतस के देहायों मे इसकी ऋतिक्षिया 
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होना स्वाभाविक है । देहात मुस्लिमबहुल हैं । इनमें हिन्दुओं की अप्रेश्ा सिख अधिक 
हैं। परिणामस्वरूप उपन्यास के दूसरे खण्ड मे सिख और मुसलमान ही आये हैं । 
कोक इलाहीबरुश' एक ऐसा ही छोटा सा देहात है। हरनाम सिंह और 
बन्तो नामक वृद्ध स्िव दम्पत्ति यहाँ एक छोटा सा होटल छगाकर अपनी उपजीविदा 
चला रहे हैं । शहर मे जिस दिन सुअर वालो घठना घटी है, उसके दूसरे ही दिन के 
दोपहर से कथा आये बढती है ॥ केवल परिवेश बदल जाता है । हरनाम सिंह और 
बन्तो से इसी देहात के करीमखान ने कहा है कि वे तुरन्त इस गाँव को छोड कर 
चले जाएँ, वरन्‌ बलवाई उनकी हत्या कर देंगे। करोमखान यह नही चाहता कि 
ये दोनो नाहक मारे जाएँ । इसीलिए वह उन्हें आगाह कर रहा है । "बन्तो और 
हरनाम सिंह अपने तीन कपडो में और थोडी बहुत पूंजी और बन्दूक सेंमाले दुकान 
को ताछा लगाकर बाहर निकल आए । घर के बाहर कदम रखते ही सारा प्रदेश 
पराया हो गया ।””' उनके निकलने के थोडी ही देर बाद बलवाई वहाँ आए और 
उन्होंने उनकी होटल लूट लो। रात भर ये दोनो चलते रहे, अपनी जान बचाने 
के लिए । सबेरे वे ढोक मुरीदपुर पहुंच गए | यहाँ पर मी यही स्थिति है-मुस्लिम 
बहुसहयक देहात । फिर भी मजबूरी से वे एक का दरवाजा खटखटाते हैं और उन्हे 
वहाँ एक मुस्लिम स्त्री अपने यहाँ आसरा देती है, जबकि वह यह जानती है कि 
उसके बेटे और पति को यह बिल्कुल पसन्द नही आएगा ॥ क्योकि वे दोनो बलवाई 
बनकर गाँव के गाँव लूट रहे हैं और काफिरो को सरे आम हत्या कर रहे हैं । परन्तु 
यह मुस्लिम स्त्री इन दोनो दूढे बुढ़यो की मजदूरी देखकर उन्हें धरण दे देती है। 
इसी कारण हरनाम सिंह कहता है कि, “सलामत रहे करीमखान उसने हमारी जान 
बचा दी । और सलामत रहो तुम वहन, जिसने आसरा दिया है ।”** मौत के क्या र 
पर खडे इन दोनो को इस स्त्री मे हारा दिया है। यह स्त्री मानो साक्षात्‌ स्नेह 
ओर मानदीयता वी मूर्ति है। इन दोनो को घर के ऊपरी हिस्से मे छिपाया थया | 
थोडी ही देर बाद उसर स्त्री का पति एहसानअलो और बेटा रमजान वहाँ आ गए । 
और यह वात भी खुल गयी कि घर मे काफिरो को छिप्ाकर रखा थया है | रमजान 
आग बबूला हो गया ४ उन दोनो को खत्म करने वो उसको इच्छा है। परन्तु जब 
वह मारने जाता है तब, “काफिरो को मारना और बात है, अपने घर के अन्दर के 
जान-पहचान के पनाहगनीज को मारना दूसरी बात । उसका खून करना पहाड़ वी 
चोटी पार करने से मी ज्यादा कठिन हो रहा था । मजहबी जनून और नफरत के 
इस माहौल मे एक पतली-सी लवौर कही पर अमी भी खिदी थी जिस पार करना 
बहुत ही मुश्किल था ।”* यही वह पतली-सी लकोर है जिस कारण रमजान उनकी 
हत्या न कर सका ओर यहो वह पतली रकीर है जिस कारण उत दोनो को वहाँ 
दिनमर आसरा मिला । रात के समय रमजान वी माँ राजों उन्हें गाँव वे आखिरी 
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छोर पर छोड़ने जायी । वह कहती हैं, “मैं नद्ठी जावती मैं तुम्हारी जाब बचा रही 
हूँ या तुम्हें मोत् के मुह मे झ्ोक रहो हें ै।”“५ अपने पुत्र इकबाल सिंह ओर बेंटो 
जसवीर बी याद हरनाम को बहुत सठा रही है । ये दोनो य्ास्॒ के देहातो से हो 
रहते थे । लेखक भव हमे दकवाल और जसवीर की भोर ले जाता है । 
अपने बाप की इक्वाल प्विह अपनी जान बचाते हुए माय रहा था । परन्तु 
शस्ते में ही बलवाईयो ने उसे देख लिया / और बे पत्थर लेकर उसका पोछा करने 
लगे । बडा ही क्रूर और करुण दृश्य है यह ! जवेला इकबारू सिह और १०-१२ 
मुसलमान । क्या करेगा वह ? आखिर उसको पका गया और इस दा पर उसकी 
जान बरूश दी गईं कि वह इस्लाम कबूल करेगा और क्लमा पढ़ेगा ॥ मौत और 
जिन्दगी में से किसी एक को चुतना था। धरम प्रिवर्तत से ही जिल्दगी सम्मव थी । 
इकबाल सिंह सिवा हाँ के और कुछ नही कह सका । उसके हाँ कहने से माहौल बदल 
गया। उपके घूम के प्यात्ते उसके ग्रे मिलने छग्रे #” इफब्ल् धिह को यह आशा 
नहीं थी कि इतनी जल्दी माहोल बदलछ बायाश कि उसके खूत के ध्यासे लोग उसे 
छाती से लगाने लगेंगे ।"* दिन ढलते ढछते इक्वाललिह से चह शेखर इकबाल अहमद 
हो गया । उसकी सुश्नतत भी हुई ) “धाम ढलते ढरते इक्वारूप्रिह के दरोर पर की 
सब अलामतें दूर कर दी गई यो ओर मुसुखमानों वी सभी अलामतें उतर आई थी | 
पुरानों अछामतें हूटाकर नई अछामतें छाने में देर थी कि इनसान बदल गया था, 
काफिर नही था, मुसलमान पा ॥/ 
हस्‍नामसिह को वेटी जसदीर इस समय संगदपुर के युरदारे से सुरक्षित है । 
इस गाँव में सिों। वी सख्या अधिक है। परन्तु यहाँ बाहर से वलवाई बहुत बडी 
सस्या में आ रहे हैं। इस कारण गाँव के सभो सिखों ने गुरुद्वारे मे दाश्ण छो है 
ओर वह से युद्ध की तेददरियाँ की जाने लगी है। “युत्द्रारा खचाखच मरा या 
ओर सगत मरती में झूम रही थी । “ सगत मे सबके हाप जुड़े हुए, आँजे बन्द 
ओर सिर वजद में हिंलते हुए ॥ यह छुर्वादी की आदाज घताब्दियों के फासले 
काधकर फिर से गूँज रही गो । तीन सी साछ पहले भो ऐसा हो गोत दुश्मन से 
लोहू लेने के पहछे गाया जाता था । आत्म-दलिदान की भावना से ओत-प्रीत वे सब 
कुछ भूले हुए थे ।""* रिटायर जत्येदार किसनर्सिह बम्दृक सेमाके खडे हैं । हरिसिह, 
निदर्या्सिह, दिशनर्िह आदि सभी तैयारी मे हैं । नफरत की इस आग ने गाँव की 
एकता को खत्म कर दिया है।' गुस्दारे मे एक बूढ/ प्रवचन कर रहा है कि “आज 
फिर खाहसा पथ को गुरु के सिंहों के खून की जरूरत है। हमारे इसतहान वा 
वक्त आ गया है, हमारी आजमाइश का वक्त आ गया है। भहयराज फा इस वक्त 
एक ही हुक्म है-हझुरबानी ! कुरदानी ? कुरवानी ! राज करेगा खालसा, यावी 
रहे न कोय ।/“* दस प्रकार वे शआावाहनो से वहाँ का वातावरण तप्त हो रहा था। 
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इनसे से कोई यह सोच नही पा रहा था कि युद्ध का निर्यय कितना बेबकूफी से मरा 
हुआ है। इससे दोनो पक्षो की जबरदस्त हानि होने वाली है। और जव वे समी 
ओर से घिरे हुए हैं तब तो युद्ध ठान लेना कोई अच्छी रणनीति भी नहीं है। शस्त्र 
के बजाए बुद्धि से काम्न लेना जरूरी था। परन्तु यह समझाएं कौन ? फिर भी कम्यु- 
निस्ट सोहन सिंह बीच मे ही उठकर इस बात को स्पष्ट करना चाहता है कि, ' हम 
लोगो को मुसलमानों के खिलाफ मडकाया जा रहा है । और मुसलमानों को हमारे 
खिलाफ । हम झूठी अफवाहे सुनकर एक दूसरे के खिलाफ तैश मे आ रहे हैं । हमे 
अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि गाँव के मुसलमानों के साथ मेल- 
जोल बनाए रखें और हत्तू लकसा कोशिश करें कि गाँव मे कोई फिसाद न हो ।”'१ 
परन्तु उसके इन विचारों को सुनकर उसे गद्दार कह कर चुप कर दिया जाता है। 
भीरदाद, हरबेससिह और सोहनसह कम्युनिस्ट कार्यकर्ता हैं। ये अपने तरीके से इन 
बारदातो को रोकने की कोशिश करते हैं। परन्तु इनकी कोई नही सुन रहा है । 
साँझ होते-होते गुरुद्वारे मे खामोशी बढती गई । छगा कि आज रात निश्चित हमला 
होने वाला है। पसिंहो की स्त्रियाँ गुरुद्वारे के दूसरे हिस्से में बैठी थी । गौर उसी 
समय यह ख़बर आ गई कि *“तुर्क आ गए ।” ढोल बजने छगे । “अल्ला हो अकबर” 
और “जो बोले सो निहाल सत्‌ छिरी अकाल” के नारे छगने छंगे । “तुकों 
के जेहन मे भी यही था कि थे अपने पुराने दृश्मन सिखो पर हेमला बोल रहे हैं 
और सिखो के जेहन' मे मी वे दो सौ साल पहले के तुर्क थे जिनके साथ खालसा 
लोहा लिया करता था। यह लडाई ऐतिहासिक लडाइयो की श्वृखल्ला भे एक कडी 
थी । लडने वाले के पाँव दीसवी सदी मे थे, सिर मध्ययुग मे / ५१ घमासान युद्ध 
हुआ । दो दिन ओर दो रात तक चछता रहा | अमन के लिए प्रयत्नशील सोहनसिह 
मारा गया। अडतालीस घण्टो के युद्ध के बाद दोनों पक्ष समझौते की बात करने 
छगे । समी सिख्रो को नदी थार सुरक्षित पहुंचाने के लिए तुर्क दो लाख माँग रहे 
थे । दो लछाख की यह राशि तुरन्त इकट्ठी हो सकती थी । परन्तु ऐसे समय भी सौदे- 
बाजी । आखिर एक छाख पर सौदा तय करने के लिए ग्र थीजी को भेजा गया। 
ओर उसी समय अल्ला हो अकबर' के नारे गु जने छगे। अर्थात्‌ दुश्मनो को कुमक 
मिल गई | स्पप्ट है अब समझौता नही होगा । ढोल पीदते और आगे बढते जा रहे 
थे । तलवारें हवा में उठी । स्त्रियाँ आत्मनवलिदान के लिए तेयार हुयी। गाँव के 
सिखो के मकानो भें आग छगाई गई ॥ स्त्रियों का झुण्ड पक्के कुएँ को ओर बढता 
जा रहा था ।” सबसे पहले जसबीर कौर (हरनामसिंह और वन्तो की बेटी) बुएँ 
में कूद गई । और देखते-देखते गाँव के दसियो औरतें अपने वच्चो को लेकर कएं में 
कूद गई ।'"* रात के किसी पहर लूट-पाट बन्द हो गई थी। सुदह होने पर आग 
की लपटें मन्द पड गई थो । छोटे छोटे घर जलकर राख हो गये थे । कुएँ में छागें 
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फूलते लगी थी। गलियाँ सुनसाव पढ़ी थी । छाशें विश्वरी हुई थी । एक खूबयूरत 
याँव में बेहद खाम्ीश्ी थी । युद्ध निर्णायक नहीं हुआ यथा | गुरुद्वारे में युद्ध-परिषद 
की बैठक चल रही थी / कर प्हसा दायुमडरू मे एक अजीव-सा झब्द घुनाई देते 
लगा * गहरा, धोसा, धरपराता-सा झब्द । सभी ठिठक गये । मोटे क्साई का 
बेटा सी ठिठक गया जो गुरुद्वारे को आग छग ने जा रहा या ।”* धीरे-धीरे समी 
हाथ घम गये अब और कुछ नही होगा, अग्रेज तक फिसाद को छबर पहुँच गई है, 
अब कोई आग नहीं लगायेगा, बादुक नही चलायेगा ।/*५ 

११७ गाँव और एक शहर की वरबादो के बाद अग्रेजो के हवाई जहाज 
आकाश में मड़रा रहे हैं। पाँच दित तक बग्रेंज खामोश रहा | क्या वह जान-बूझकर 
इन्हें आपस में छडा रहा था ? जिस दिन मरा हुआ सुअर मस्जिद की सीडियो पर 
डाला गया था और वातावरण में तदाव बड़ रहा था उसी दिल कांग्रेसी बस्शीजी ने 
हिप्टी कसिश्वर साहब से कहा था कि “इस वक्त हालत नाजूक है 4 अगर मारकाट 
शुरू हो गई तो उसे सैमालता कठिन होगा। अगर एक हवाई-जहाण ही श्वहर के 
ऊपर उड़ा दिया जाये तो लोगो को कान हो जाएँगे कि सरकार वालवर है। फिसाद 
को रोकने के छिए इतना मी काप्ली होगा //"५ अगर उसी समय यह्‌ सुझाव भान 
लिया जाता तो ? सैर पाँच दित के बाद जब दोनो ओर के छोग थक गये पे तव 
ह॒वाई-जहाज उडा ओर फ्सिद रोकने का श्रेय अग्रेजों को मिला। इन तोन-चार 
दितो में लफरत पी जो आग सब के दिछो से घर कर गई है बह कब निकलते वाली 
है रे हवाई-जटाज के कारण, “कस्वे का भाहौल बदल चुका था । लोग बाहर आने 
लूगरे पे, छडाई बन्द हो गई, लाशें ठिकाने छगी_* दोनो सम्प्रदायों के लोग अपने- 
अपने धर्म-स्थात को धो-घोकर साफ कर रहे थे ॥/" 

इधर शहर का भी माहोल वदक गया है; जहाँ से नफ़रत की भाग फैसी 
थी। फ्सादों के चौथे दिन डिप्टी कमिश्नर साहद ने रप्पू लगा दिया था। (हॉला- 
कि पहले हो दिन कपर्यू छंगवाने का आप्रह किया गया था। ) इन चारनयाौच दिनो 
में हजारो लोग वेघरबार हुये थे । उनके लिये रिफ्यूजों कंम्प लग रहे थे। डिप्टो 
कम्रिश्नर साहब की फिर तारीफ शुर हुई थी। वे ठुगाताएु आज्ञायें दे रहेये। 
रिफ्यूजी-क॑म्प के सम्बन्ध मे, कुएँ के लाशो को निकालते के सम्बन्ध मे । और कम्य- 
निर्द देवदत अभी भी अमन के लिए भ्रयत्तशीठ था। लोजा रिचई को इस व्यवस्पा 
से अस्वस्थ है । उसे यह बात समन मे नहीं आ रहो है कि रियर इस फ्थिद को 
पहले क्यो नहीं रोक सका ? जावबुझकर वह तटस्थ क्यो रहा ? तीन दिन पहले 
अगर वह थोडोसी सुरक्षा को व्यवस्था करता तो हजारों लोग बेघरबार मे होते, 
गाँव म॑ जलते, दाहर की गण्डो में आय न छपती ॥ रिचर्ड के अनुपार 'लिविल 
प्रवित्त' म्रे तटह्प बनना पडता है ॥ हम यदि हर घटना के प्रति आवुक होने लगे तो 
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प्रशासत एक दिन मी नहीं चछेगा ।"“ रिप्यूजी कैम्प बन गये है। रिलिफ-कमेटी 
बन गई है। नुकसान के औकडे इकट्ठे किए जा रहे हैं। अनेक सिख और हिन्दू 
आँकडा बाबू के इदें गिर्दे बैठे हैं। कोई अपनी लडकी दूंढना चाह रहा है, कोई 
लड़का, कोई अपने मकान को कीमत लिखवा रहा है, कोई कुछ ! देवदत्त इस बात 
की फिक्र मे अधिक है कि “यरीद कितने मरे और खाते-पीते क्तिने मरे ।/"४ 
कॉग्रेसियो का विश्वास अहिंसा पर से उठ गया है । एक पडित और उनकी पत्नी 
अपनी णवान और खूबसूरत लडकी को अब स्वीकार करना नही चाहते क्योकि “अब 
हमारे पास आकर क्या करेगी जी, बुरी वस्त तो उसके मुंह मे उन्होंने पहले ही डाल 
दो होगी ।” इनको बेटी प्रकाशो अब अल्लाहरखा के घर पर रखैल के रूप मे है। 
माँ बाप अब उसे स्वीकार को करने तैयार नहीं है। असहाय्यता, सनातनी वृत्ति, 
कट्टरता, क्रूरता, जीन धियता, सपत्ति-मोह आदि की विभिन्न मानवी प्रवृत्तियो के 
दर्शन यहाँ होते है । 

अमन कमेटी बनने वाली है । मालदार हिंदू, सिख और भुसक्मान एक 
दूसर से बड़े प्यार से मिल रहे हैं। उनके इस मेल-मिलाप को देखकर दो 'चंपरासी 
आपस में यह कह रहे हैं कि “हथ जाहिल छोय छडते हैं, समझदार खानदाती लोग 
नही लडते | यहाँ सभी आये हैं हिन्दू मी, सिख भी, मुसलमान भी, मगर कैसे 
प्यार-मुहब्बत से बातें कर रहे हैं ।“* परन्तु कया यह सही हैं ? परदे के पीछे कया 
यही पढे लिखे और खानदानी लोग मही हैं जो आम-आदमी को छडा रहे हैं ? हिन्दू, 
सिख और मुसलमानों में से कितने प्रतिनिधि लिये जाए इस पर वाद-विवाद हो रहा 
है। $तना सव #छ हो जाने के बाद भो कुर्सी के प्रति मोह कम नही है। अकेला 
देवदत्त अन्त तक समझोते की कोशिश कर रहा है। अमन कमेटी जब सारे शहर में 
घुमते वाली है! ' हिन्दू मुस्लिम एक हो” थे नारे लगाने बाली है। आश्चये इस 
वात का है कि अमन कमेटी की बस में सबसे आगे बैठा हुआ और एकता का नारा 
जोर-जोर से लगाने वाला मुराद अली था--वही मुराद अली जिसने नत्यू घमार से 
सुअर मरबाकर मस्जिद की सीढ़ियो पर फ्किवा दिया था। केवल उसी घटना के 
के कारण चार दिन तक यह फिसाद हुआ। 

५ (3) 

विवेबना-हिन्दुओ ओर मुसलमानों के बीच अलगाव की भूमि पहले ही 
सैयार हो चुकी थी । मुस्लिम लोग, हिन्दू-महासमा तथा आये समाज इस अलगाव 
को बढ़ा रहे थे। इस अछगाव के कारण ही ये दोनो समुदाय एक-दूसरे से दूर जा 
रहे थे । केवल दूर ही नही, इनके मीतर एक दूसरे के प्रति नफरत भी फ़कायी जा 
रही थी। मुघ्लिम लीग्र ने यह काम सर्वाधिक किया । नफरत की यह आग फैलने 
से जिस प्रकार की प्रतित्रिया हुई और दोनो ओर के छोगो को कसी तवललीफ हुई-- 
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इसका जीवन्त चित्रण इस उपन्यास में किया गया है। विभाजव-यूद को यह कथा 
है। १४ जून १६४७ को विमाजन को मात्यता मिली । इसके पूर्व ही पाफिस्तान की 
निर्माण को बात की जा रही थी। परन्तु पाकिस्तान बनेगां-ऐसा विश्वास दोनो 
वर्षों मे से किसी को नहीं था! इसलिए इस उपन्यात्त का सम्बत्ध विमाजन की 
समस्या से नही है । विमाजन-पुर्वे साम्प्रदायिक समस्या से इसका सम्बन्ध है ! हिंत्दू 
और मुद्॒लमानो मे आन्तरिक एकता स्थापित करने के लिए कई शक्तियाँ पिछले कई 
वर्षों से प्रतिवद्ध हैं ॥ ठीक इसी प्रकार इनसे अछुगाव बढाने वाली शाक्तियाँ भी हैं । 
इस दूसरी शक्ति के उमरने से हिंसा किस प्रकार से उमरती है तथा करिप्त-प्रकार 
मानवीय गूल्शे को होली होती है-इसे यह कथावस्तु स्पष्ट करतो है । इस प्रकार 
इसकी कथावस्तु इस देश के एक नाजुक परन्तु उतने ही महत्त्वपूर्ण मसले को सेकर 
घलती है। इस मसले को यथात्थ्य रूप मे यहाँ प्रस्तुत्त किया गया हैँ। सामान्य 
आदमी इस नफरत की आग मे किस प्रकार झुलसता गया इसका सहज चित्रण इसमे 
हुमा है । 
(२) 


इसके पहुछे खड का राम्बन्ध मागरी जोवन से है। इस खड में “दागए जीवन 
मे साम्प्रदायिक वैप्रनस्‍्य की भावना कैसे उमरी, अप्रेंजी नौकरशाही ने बैमतस्य की 
आग को कंसे मडका दिया, परिणामतः हिन्दू ओर मुसमलमानों के संगठन कंसे दनते 
गये औए एक-दूसरे के गली-मुहूल्लो मे जाना कैसे खतरनाक हो गयपा-इत्यादि बातो 
का वर्णन किया गया है ।”१ पहला करण तेरह प्रकरणों मे विभाजित है॥ [ पृष्ठ 
१ से १७६ ) इसमे प्रात चार बजे से दूसरे दिन दोपहर तक का अर्थात्‌ ३०-३५ 
घण्टो का मात्र चित्रण किया गया है। भुराद बलो नामक मुंस्ठमान धोसे से नत्यू 
चमार से सुभर मरवा छेता है और उसे किसी ईसाई व्यक्ति के सहारे मत्जिद की 
सीढियो पर फ्क देता है। मस्जिद की सोढियो पर खुअर दिखछाई देने के पहले यह 
नगर रोज की तरह की बिन्दगी जी रहा था। परन्तु जैसे ही घुजर की राछ दिखलाई 
देती है, देसे ही पूरे नपर का संगीत रुक-सा जातर है। इसे प्रकार प्रथम खड मे घटना 
एक ही है-सुअर को छाश का मत्जिद की सौढियों पर पा जाना। इस घटना की विभिन्न 
प्रतिक्रियाओं फो प्रथम खड में रखा गया है। ताज्जुब की बात मैंह है कि इस घटन के 
भूल में कोई जानता नही चाहते । न हिन्दू न मुसठमान मे अग्रेज। इस घटना के कारण 
सब एक दूसरे को सत्देह की नजर से देखने लगते हैं और खुद को असुरक्षित अनुभव 
करते हैं! ऐपा रेगता है कि मानो रहुत पहले से ही सबके भोवर शका, सेय और 
अशुरक्षितता की स्ादता थी। इस घटना ने उठे अभिव्यक्ति मात्र दौ। लीगियों ने इस 
चटना का तुस्त फायदा उठाना शुरू कर दिया हैं। प्रतित्ियास्वरूप ही आर्य- 
समानी, सिस ओर सनातनो हिन्दू एकत्र हो रहे हैं। उनके इस सगठन से खतरे और 
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बढ रहे हैं । अंग्रेज कमिश्नर इस घटना की कोई जाँच नही करवा रहा है मानों वह 
चाहता था कि ऐसा कुछ हो । इन ३०-३४ घण्टो में पूरी मडी जल चुकी है। और 
लाखो का नुकसान ढुआ है। दो हिन्दू मारे गये हैं। खोमचेवाला इत्रफरोश (मुसल- 
मान) का खून कर दिया गया है। इन घटनाओ से अग्रेजो की नीति स्पष्ट होती है । 
अंछावा इनके मुस्लिम लीग, आर्य समाज, कम्युनिस्ट, कॉपेसी तथा आम आदमियों 
की मनोवृत्ति तथा नीतियों का पर्दाफाद हुआ है ! तथाकथित बुद्धिदादी और पढे- 
लिखे लोग साम्प्रदायिक तनाव बढाने में कितने प्रयत्नशील होते हैं यह भी स्पष्ट 
किया गया है। तो दूसरी ओर इस तनाव मरे वातावरण मे भी एकता और भाई 
चारे का नाता दुढ करने वाली शक्तियाँ भी हैं। धाहनवाज, जरनैल और देवदत्त 
इसी शक्ति के प्रतीक हैं। यह दुर्माग्य है कि एका बढाने वाली श्षक्तियाँ घीरे-धीरे 
कमजोर पड़ने छग्री | यहाँ तक कि जरनबैल का खून कर दिया गया। 
(३) 

राजनीतिक एवं सामाजिक विचारों के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली 
मावनतत्मक स्थितियों तक ही लेखक ने अपने एटिदृश्य को सीमित रखा है / राण- 
नीविक घटमाओ, दाँवपेंचों और वोौद्धिक उह्ापोह से छेखक मे अपने को पूर्णत 
बचाया है”--डॉ० वॉँदिवडेकर जी का यह मत पूर्णद स्वीकार किया जा सकता है। 
छेखकीय प्रतिभा की मर्यादा के रूप मे नहीं अपितु शक्ति के रूप भे | इसी कारण तो 
यह उपन्यास अधिक जीवन्त, सच्चा और यपार्य लगता है। कथावस्तु इसी कारण 
सरल और सपाट है। समाज के विभिन्न स्तरों पर जीने वाले छोगो की प्रतिक्रियाओं 
को लेकर लेखक घला है। वह राजनीतिक घटनाओ की विवेचना नही करता | आम 
आदमी धटनाओ को गहराई भे उत्तरना नहीं चाहना। उन घटनाओ की बौद्धिक 
उहापीह की अपेक्षा बह तुरन्त अपनी प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करते चलता है। इसी 
आम आदमी की अधिकना के कारण उपन्यास मे बौद्धिक उहापोह नहीं है । 

(४) 

१९४७ के अप्रैठ माह के दूसरे अथवा तीसरे सप्ताह की यह कहानी है। 
पंजाब के समी जिलो,ओऔर देहातो मे इस समय मय और आशका व्याप्त थी। अधि- 
कततर लोगो को ऐसा सन्देह था कि कुछ अप्रत्याशित होने वाक्ला है परन्तु कया होने 
याला इसकी स्पष्ट कल्पना किसी को मही थी ) स्ैकडों वर्षों से वे इस भूमि पर रह 
रहे थे। उनके कई बद्यजों की कहानियाँ इसी मूमि से जुडी हुई यी। ६ मार्च १९४७ 
को काँग्रेस कार्यकारिणी ने पजाव विमाजन का प्रस्तांद पारित किया। पणाव के 
अलग-अलग जिलो और देहातो मे रहते वाले हिन्दू मथवा मुसलमान यह समझ नहीं 
पा रहे थे कि उनकी जमीव किघर जायेगी। 'प्राविस्तान के बहाने छोग में इकदूऊे 
चद आव।रा छोग हिन्दुओ और सिखों को परेशान कर रहे थे । सुअर वाली घटना 


त्तमस । रे४१५ 


से इन गुष्डो की यह अवस्तर मिल गया ) इस्र प्रदेश में जोड़े वाले छोगो की अप्रैल 
माह की मानसिकता को पकड़ने कर प्रय॒त्त मीप्म सहानी ने इस उपन्यात्र मे 
किया है । 
(४) 

इसको कथावस्तु सम्स्यामूछक है । “दो सम्प्रदायो के बीच के तनाव” को 
समस्या को यहाँ लिया गया है । इस समस्या को लेखक नये ढग से देख रहा है। 
धर्म, राजनीति गौर सम्प्रदाय से एकदम अछग हटकर छुद्ध मानवीय घरातऊू से | 
देवदत्त के प्रति छेखक के अनावश्यक भोड से यह भी स्पष्ट है कि वे अपनी त्तटस्पता 
को पूर्णत निभा नहीं राके हैं। कम्युनिस्ट पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं के प्रति 
लेश्षक पूर्णतः तटस्थ नही रह सका है । कम्युनिस्ट पार्टी का रोल अगर सथमुच इस 
प्रकार का रहा होगा तो फिर कोई आरोप नही । परन्तु यह एक एंतिहासिक तथ्य है 
कि कम्युनिस्ट पार्टी विभाजन के विरोध मे वही थी । 

साम्प्रदायिक समस्याओं पर हिन्दी मे अनेक उपन्यास लिखे गये हैं। परत्तु 
समस इन सब में विशिष्ट है । क्योंकि इसमे समस्या को आम आदमी को दृष्टि से 
देखा गएा है। कोश्षिध्व ऐसी की गई है कि “मजहवी जनूव और नफरत के इस 
माहौल मे इन्सानियत की वह्दी कोई एक पतली-सी रूकीर है अथवा वह भी रूप्त 
हो गई है (” कमलेश्वर ने अपने उपन्यास में इसी की सलाश की है ( भोष्म साहनी 
मी इस समस्या के मूठ मे जाकर यही खोज कर रहे हैं कि ऐसे तनाव एवं नफरत 
के वातावरण भे सब बहशी हो चुके थे अथवा कही कोई करुणा और मानदीयता को 
रेखा थी । धघाहनवाय, राजो, जरवबैठ, वस्यों भ्रादि मे उन्हे यह रेखा दिखलाई 
देती है । 

(६) 

उपन्यास के दूसरे खष्ड का सम्बन्ध देहाती इलाखों से है। दोक इल्ादी 
चरुरा, खानपुर, मीरप्र, दोक-मुरीदपुर, सीरदाद, सैयदपुर, नू रपुर आदि देहातो का 
प्रत्यक्ष-अप्रस्यक्ष उल्लेख हुआ है ॥ पहले खड के पात्र मागरो जीवन से सम्वस्थित पढे- 
लिखे एवं कूछ सीमा तक वृद्धिजीवी हैं दो दूसरे खड के पात्र केवल देहाती | शहर 
को घटनाओं को प्रतिक्रियायें देहातों में हो रही हैं ॥ और छापी क्ूस्ता के साथ हो 
रही हैं। यहाँ सिर और मुस्ठमान दो ही जमात के लोग हैं। दूसरे खड की शुरू- 
चात दोक इलाही वस्श के हरनाम घिह और बन्तों से हो जाती है। प्रकरण चौदह 
और सोलह में इन दोनो को अरहाम्पता का त्था सत्रह में इनके बेटे इकवाल सिह 
के फ़ूर धर्म-परिवर्तत का वडा ही केरुण ओर मयावह चित्रण किया गया है! अ्रंकरण 
पडहू और अठारह में सैयदपुर के सुझुदवारे का त्तथा सुस्लिम-सिख के संघपे और 
युद्ध का बितण है। इस प्रकार इन दांच अकरणों मे देहाती जीवन वा अत्यन्त 


३४६ । हिन्दी उपन्यास विविध आयाम 


तटस्थ, सपाठ और करुण चित्रण मिलता है। यहाँ जबरदस्ती और क्रूरता के 
साथ घर्म-परिवततंन करने वाले हलवाई भी हैं और जान बचाने वाले मानवीय 
पात्र भी । 

यह दूसरा खड़ पहले खड में एकदम बछग ओोर टूटा हुआ-सा छुगता है । 
पहले खंड मे व्याप्त भय, सशय, करुणा और प्यार यहाँ भी व्याप्त है। दोनों 
खड़ो में चित्रित जीवन का सम्बन्ध एक विदिष्ट वातावरण से है। नागरी और 
देहाती णीवन के चित्रण के बहाने जीवन की समग्रता को पकड़ने का प्रयत्व साहनी 
कर रहे हैं। आम आदमी की प्रतिक्रियाओं को इस दूसरे खड मे अधिक अभिव्यक्ति 
मिली है । इस प्रकार ये दोनों खड एक दूसरे के पूरक है । 

(७) 

उन्नीस, वीस्त और इवकीसतवें प्रकरण मे छेखक ने दोनो ख़डो की की कथा को 
जोडने का प्रयत्त किया है। पहले खड़ मे चित्रित डिप्टी कम्रिश्नर के कार्याठय से 
उन्नीसवें प्रकरण की पुरुवात हो जाती है । इस सारे हादसे को रोकने की कोशिश 
अग्रेज कमिश्नर कर रहे हैं। रिप्यूजी कैम्प खोले गये हैं। रिलीफ कमेटी के बावू 
छोग नुकसान से आँकडे इकट्ठे कर रहे हैं। दूसरे खड के पात्र यहाँ अपनी तक्लीफो 
के साथ इकदूठे हुए हैं! इक्कीसर्ें प्रकरण में फिर अमीर और बुद्धिजीवी लोगो की 
खालबाजियों का चित्रण हुआ है । इस प्रकार अन्तिम तोन प्रकरणों के कारण कथा- 
वस्तु फिर शुड जाती है। 

सुअर की लाश दिखलाई देवा कयावस्तु का आरम्म है। इसकी प्रतिक्षिया 
स्वरूप कथावस्तु का विकास होता है। आगजनी, खून आादि विकास मे ही लिये 
छा सकते हैं। फिर कथा रुक-सो जाती है । फिर दूसरा खड-यहाँ भी कथावस्तु का 
आरम्म है, विकास है । उन्नीस, बीस और इक्कीसवें प्रकरण में दोनों कथावस्तुर्एँ 
एक दूसरे-से मिलकर समाप्ति की ओर बढ़ते हैं । स्पष्ट है कि यहाँ दो स्वतत्त् कथा- 
बस्तुएँ हैं। वाप्तव में परम्परावद्ध समीक्षा के चौखट में विदछाकर समीक्षा करना 
कठिन ही है। क्योकि कयवावस्तु का सम्बन्ध हिसी अ्सक्त अथवा परिवार से नहीं 
एक हम्पूर्ण प्रदेश और विश्विष्ट राजनीतिक घटनाओ से है । इन घटनाओ की प्रति- 
क्रियाएं, एक शहर ओर कुछ देहातो पर किस प्रकार हुई--यही छेखक बतढाना' 
घांहता है । 

(६) 

इसकी कथावस्तु अत्यन्त यधार्य है। अप्रैल १९४७ से सितम्बर १९४७ तक 
दैज्ञाव और वगाल मे इससे भी अधिक भयावह एवं क्रूर घटनायें हुई हैं ॥ एक सर- 
कारी रपट के अनुसार इन छ महीनों मे छः छाख व्यक्तियों के खून हुए और चौदह 
छात्र से मी अविक लोगो को अपने प्रदेश से हटकर दूसरे प्रदेशों मे शरण लेना 


तमस । देड७ 


पष्टा | औरतो के चरौर के साय जो क्रूर खैल सेले गये उसे मनृष्य जाति के इतिहास 
मे दूसरी मिसाल नहीं है। उलटे कहना होगा कि साहनी इस प्रकार के चित्रण मे 
अंत्पधिक संयमी हैं। आगजनी, घून, घर्म-परिवर्तत के जो चित्र यहाँ आये हैंवे 
अत्यधिक यंयार्य और माभिक हैं । यथार्थ पर की उनको पकड मे कही पर भी ढील 
नही है । उछटे, आलोचकी का यह आरोप है कि इस उपन्यास मे कल्पना की कमी 
है | "प्रसगो को उमारते मे कल्पना वा जो स्पर्श स्थात स्थान पर अपेक्षित होता है, 
उससे भीष्म संहानी का व्यक्तित्व वचित है । परिषामत यथातथ्यता बेहद आत्ती 
है ।”५ बास्तव मे ययायं की यह अधिकता साहनी की क्भजोरी नही, शक्ति है। वे 
इस यथार्थ को कलात्मक स्तर पर ले जाने मे सफल रहे हैं। इसी कछात्मकता फे 
वारण ही यह उपन्यास मीरस नही छगता। 
[९] 

विभाजन के पूर्व तथा विभाजन के वाद पजाव और बगाऊ में जो कुछ पटित 
हुआ एस पर अनेक उपन्यास छिछे गये हैं । मनुप्य की ऋूरता, उसकी पशुवत्‌ प्रवृत्ति 
तपा उसकी मानचीयता के जो दर्शन इस समय हुए हैं--उन्हे शब्दवद्ध करना वास्तव 
मैं किसी भी कछाकार के लिए चुनौती ही है | हमारे यहां विभाजन को इस घटना 
को छेसफो मे मुख्यत तीन दृष्टिकोणों से देखा है। (अं) एक राजनीतिक संगस्पा 
के रूप मे *--इस प्रकार के लेखको ने इस समस्या के लिए जिम्मेटार राजनीतिक 
ध्यक्तिपों अथवा तत्कालीन परिस्थितियों का ही चित्रण अधिक किया है। उदा « 
गुए्देत्त । (आ) इस धटना को सघ्ते और रोमाटिक दग पर प्रस्तुत करने वाले 
लेखक । (इ) तटस्थ और मानवीय दुृष्टिकोणों से इस समस्या को देखगे वाले 
लेखक । साहनी तीसरे प्रकार के लेखक हैँ। आम आदमी की दृष्टि से इस समस्या 
फो देखा गया है। इसी कारण यहां पातों की विविधता है। रुछ २८४ पृष्ठो के 
उपन्यास मे सत्तर से भी अधिक पात्र हैं । बौद्धिक ऊहापोह के चक्कर में न पडते 
हुए सामान्य मनुष्य की प्रतित्षियाभो को रेखाकिति करने का प्रयत्न यहाँ हुआ है । 
एंसा करते समय प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रुप से अंग्रेजों की त्तोड़ फोड नीति का, वुद्धिजीवियों 
की झलगाव की नीति का, आये-समाजी एवं गुस्लिम ललीगियाँ को बटुटरतात्तपा 
धामिक श्रद्धाओं के आधार पर सामान्य आदमी की गुमराह करने की वृत्ति का 
अध्दाफोर्ट किया गया है| ऐसा करते समय कम्युनिस्ट पार्टी एवं उसके कार्येकर्त्ताओं 
को छेखक को अधिक सहानुभूति मिक्त घ्रई है। अर्यात्‌ यह उनके लेखकीय ब्यक्तित्त्व 
की सीमा है । 

[ ९०] 

इसकी क्यावस्तु की कुछ सीमायें डा» वान्दिवड्ेेकर जी ने स्पष्ट को हैं। 

उनके अनुसार (१) व्ावस्तु मे वौद्धिकत्म को तिल्‍ाजलि दी यई है जिससे उपन्‍्यस 


३४८ । हिन्दी उपत्याप्त विविध आयाम 


उच्चस्तर पर पहुँच मही सका है! (२) नत्यू चमार और उसकी पतली के मघुर- 
प्रेम सम्बन्ध अपने आप मे उत्तेजक होने पर भी उपन्यास के मूछ स्वर से असम्बद्ध 
छूगते हैं। (३) प्रकाशो और रक्‍्खा का प्रेम प्रसग गलत स्थान पर रखा गया ह्दै 
जो उपन्यास के स्वर को विकृत कर देता है। (४) प्रसगो को उभारने मे कल्पना 
के स्पर्श की अपेक्षा थी, उसका यहाँ अमाव है। (५) उपन्यास मे गति बहुत ही 
पीमी और सपाटता अधिक है| (६) ऐसे प्रसगो को, जिनका विस्तार में चित्रमय 
रूप अपेक्षित नहीं होता, वल्कि सक्षिप्त वर्णन ही पर्याप्त होता है, परिश्रमपूर्वक 
उपस्थित करना अपब्यय छगता है और यह अपव्यय दमस में खूद हुआ है ॥"' 

इनमें से कुछ आरोपों की चर्चा जब तक के विवेचन मे की गई है और 
उसका यथास्थान समाधान भी किया गया है। नत्यू चमार और उसकी पत्नी का 
प्रेम सम्बन्ध उत्तेजक नहीं लगता क्योंकि एक तो यह पति पत्नी का प्रेम है और 
दूसरी बात यह है कि नत्यू जिस मानसिकता से गुजर रहा था यह प्रसग उसके द्योतक 
हैं। (विस्तार के छिए देखें नत्यू का चरित्र चित्रण) प्रकाशों और रक्खा का प्रेम 
निश्चित रूप से गलत स्थान पर रखा गया है। अय दोनो आरोपो में कुछ सीमा 
तक तथ्य है । 

इस प्रकार कुल मिलाकर हम कह सकते है कि तमस की कथावस्तु यथार्ष 
और जीवन्त हैं । तमस का अर्थ है अन्धकार / अन्धकार भरे इतिहास के पृथ्ठो को 
एक छेखक बी दृष्टि स देखने का प्रयत्न यहाँ हुआ है भौर भाश्चर्य इस बात का है 
कि इस धुप्प अबेरे मे भी जरनेल, देवदत्त और राजो रूपी प्रकाश रेखाएँ दिख रही 
हैं । यह प्रकाश रेखाएँ ही तमस को खत्म करने वाली हैं। इन छिदपुट प्रकाश के 
टुकड़ों के कारण ही यह उपन्यास अधिक गहरे मे स्पर्श करके चछा जाता है। यही 
इसको कथावरतु की शक्ति है 

चरित्र-चित्र ण-कथावस्तु के विवेचद में एक स्थान पर यह कहा गया है कि 

इसमे पात्रों की खूब मरमार हैं। किसी विशिष्ट पात्र का विस्तार से चित्रण करमे 
के वजाए लेखक ने आम आदमियो की भ्रतिक्रियाओ को ही अधिक महत्त्व दिया है । 
परिणामत यहाँ प्रात्तिनिधिक पात्र ही अधिक हैं । 

अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इन पाश्रों का वर्गीकरण विमिन्न प्रद्धतियों 
से किया जा सकता है-( १) क्षेत्रीय आधार पर नागरी * अनागरो । (२) घममें 
के आधार पर हिन्दू, सुस्लिस, सिख एवं ईसाई। (३) विचारधारा के आधार 
पर वांग्रेसी, वम्युतिस्ट, मुस्लिम लीय, आर्य-समाज, साज्राज्यवादी इत्यादि । इनमे 
से किसी भी एक पद्धाति को स्वीकार किया जा सकता हैं। यहाँ विचारघारा अर्थात्‌ 
जीवन दृष्टिकोण के आधार को स्वीकार क्या गया है। 

(१) साम्राज्यवादो अर्थात्‌ अग्नेजी सत्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले पात्र : 
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इसमें शासक दल के हो पात्र आते हैं। डिप्टो कमिस्तर रिचर्ड ब्रिटिश साझाज्य- 
चाद का प्रातिनिधिक पात्र है। पूरे उपन्यास पर उसको अदृश्य काली छाया भडरा 
रही है ) 

रिघर्ट--रिचर्ड एक सरकारी अपसर है | इतिहरस विश्ेदत' सारतीय इति- 
हास का सजग विद्यार्थी मो है। इस देश के इतिहास, िल्प तथा बौद्ध धर्म से वह 
प्रभावित है ॥ इस देधय के इतिहास के प्रति उसकी इस लगूू को देखकर जब उसकी 
पत्नी लौजा यह कहती है कि, “तुम तो रिचर्ड यो बातें कर रहे हो जैसे यह देश 
तुम्हारा अपना देश है”--तव उसका यह उत्तर कि “देश अपता नही है, पर इतिहास 
का विषय तो अपना है'--उसके इतिहास प्रेम को स्पष्ट करता है। ऐविहासिक 
महत्त्व को वस्तुओं का सग्रह वह करता रहता है ( रिचिरड को इस बात का दु घ है 
कि 'मारतीय अपने इतिहास को जानते नहों हैं, उसे केवल जोते भर हैं ।”*५ बह 
अक्सर यह अनुमव करता है कि “दगछे के बाहर होता हूँ तो हिस्दुस्‍्तान के किसी 
शहर मे होता हें । बंगले मे लौटता हूँ तो पूरे हिदुस्ताव में छोटता हूँ ।”४ क्योकि 
बगले के हर कमरे मे भारतीय इतिहास से सम्बन्धित दजेनों वस्तुएँ करोने से सजा 
कर रखी गयी थी । “इन कमसे मे पूमते रिय्र्ड को देखकर कोई नही गह सकता 
था कि वह जिले का सबसे दशा अफ्सर है । यहाँ पर त्तो वह भारतीय इतिहास का 
अर्मश प५, भारतोय क्छा फा पारी । हो, जब बह प्रशासत को कुर्सी पर बैठता तो 
बह द्िटिश सपमम्र/ज्य का प्रतिनिधि था और उन नीतियों को क्रियागवित करता जो 
रूनदन से निर्भोत होकर आती थी ॥//*९ 

रिवर्ड का यह आारम्मिक चरित्र देखकर उसके प्रति कुछ धपो तक आत्मी- 
यता उमर भाती है ! परन्‍्ठु इतिहास का अध्येतर रिचर्ड साझ्मज्एवादियों भा सच्चा 
एवं ईमानदार प्रतिनिधि है। उम्तके आदर्श अठंग्र हैं और आचरण अरूग। इसी 
जारण बह सोचता है कि “यहू विचार कि हमारा आचरण हमारो मान्यताओ के 
अनुरूप होना चादिएं, एक ऐसा मोटा आदकाद है जिससे स्विविलू-सबविस मे नाम 
लिछाते ही अफ्सर अपना पिण्ड छुडा लेता है ४” बाचरण ओर आदर को यह 
विसंयति रिचर्ड मे आरम्म से अन्त त्तक है। [और लोजा इस विसयतिं को समझ 
नहीं पाती १] हिन्दुस्तारी लोगो के स्वशारव का उसका अध्यदैन बहुत हो पक्का है । 
यह यहाँ की जनता की दुखती नस को जानता है । “सुनो * समी हिन्दुस्तानी चिड- 
चिटे मिलाज के होते हैं, छोटे-्से उत्साद पर मडकने वाले, धर्म के नाम पर खून 
ऋरने वाछे, समी ब्यक्तिवादी होते हैं +”* इस त्वमाद झा सापदा भप्रेब उठा रहे 
थे ॥ रिचर्ड भी यही कर रहा है ॥ उसके बनुसार “मारतोय धर्म के नाम पर आपस 
मे लड़ते हैं, देश के नाप पर हमारे साप उठते हैं ("५६ वरन्तु असल्यिद सोशा जानती 
है। इसी कारण वह कहती है कि देश के नाम पर ये स्टेग तुम्हारे छाथ लड़ते हैं और 
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घम के नाम पर तुम इन्हें आपस मे लडाते हो ॥' 

काँग्रेस तथा शहर के अमनपसन्द छोग रिच्ड से बार बार यह आग्रह करते 
हैं कि फ्साद शुरू होने से पहले वह उसे रोके । कम-से-कम एक हवाई-जहाज तो * 
उडायें । परन्तु रिचर्ड इस बात को किसी-न कसी बहाने टालता रहा ॥ सुअर वाली 
घटना की उसने कोई जाँच नही करवाई । क्योकि बह और उसको सरकार यह चाह 
रहे थे कि भारतीय लोग धर्म के नाम पर आपस मे खूब लड़ें । ज़ब तक ये आपस में 
लडेंग्रे तब तक वे घ॒रक्षित हैं । फ़िसाद होने के पाँचवें दिन बाद सुरक्षा की व्यवस्था 
करने का प्रयत्न वह करता है । और आइश्चयें है कि लोग्रो की सहानुमूति उसे मिल 
जाती है | जानवूझकर नजर-अन्दाज करना और काफी कुछ होने के बाद बहुत कुछ 
करने का नाटक करना-अग्रेजो की इस नीति का भ्रतिनिधित्द करता है रिचर्ड । 
उसके अनुसार “प्रजा अगर आपस मे लडे तो शासक को किसी बात का खतरा नहीं 
होता ।"*' हिन्दू और मुस्लिमो मे अलगाव बनाये रखने की कोशिश अग्रेज हमेशा 
करते रहे हैं। रिचर्ड मी यही कर रहा है। “डालिग, हुकूमत करने बाले यह नहीं 
देखते कि प्रजा भे कौन सी समानता पाई जाती है, उनकी दिलचस्पी तो देखने में 
होती है कि वे किन किन बातो मे एक दूसरे से अलग हैं 7?” हिन्दुओ और मुस्लिमों 
मे तनाव बढ रहा है--इसको खबरे डिप्टी कमिश्तर साहब को मिल रही हैं । परस्तु 
बह इन दोतो के झगडों को निपटाना नही चाहता | उल्टे वह उन्हे समझाता है कि 
तुम्हारे धमं के मामडछे तुम्हारे निजी मामले हैं, इन्हे तुम्हें खुद सुलझाना चाहिए।'”* 
सच्चे इतिहास को वह जानता है परन्तु यहाँ के लोगो से यह सच्चा इतिहास वह 
छिपाता है | मण्डी मे आग छगा दी जाती है तद भी वह खामोश है। मानवीय 
मूल्यों के सामने शासकीय मूल्य जीत जाते हैं । 

अग्रेज सरकार की तरह रिचर्ड की यह कोशिश है कि जनता का असन्तोष 
ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध न भडके । अप्रेल १९४७ मे तो सारे देश वी जनता ब्रिटिश 
सरकार विरोधी वन गई थी । पजाब में स्थिति और माजूक थी। जनता अगर 
ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध चलो जाए तो सेकडो अपग्रेज नागरिको की जान खतरे में 
आ सकती थी । इसलिए रिचर्ड यह कोशिश करता है कि जनता आपस में लडे । 
उसके कैरियर में यह निर्णायक घडी थी। वह एक अजीव-सा सन्तुलन बनाएं रखने 
में सफल हो चुका था । उन्हे लूडा भी रहा था और उनके मन मे बिटिशो के प्रति 
घाक भी जमा रहा था । इसी सन्तुलन के कारण रोग उसकी ईमानदारी से प्रमा- 
वित हुए थे । किसी भी घटना के प्रति वह भावुक नही होता | इस देश के इतिहास 
से प्रभावित हो जाने के बावजूद भी इस देश के प्रति उसके मन में कोई छगाव नही । 
“यह मेरा देश नही है । नही ये मेरे देश के लोग हैं।”** 

सम्पूर्ण उपन्यास में रिचर्ड का प्रशासकोय रूप ही अधिड़ उमरा है । वह 
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अग्रेज सरकार के एक ईमानदार नौकर के रूप मे ही हमारे सम्मुख आया है । इस 
देश का इतिहास, यहाँ को नरलें, हिन्दु-मुस्लिमो को एकता भिन्नता आदि के बारे में 
वह संव कुछ जानता है। यह उसका ग्रम्मीर, चिकित्सक अध्येता रूप है | दूसरी 
ओर बहू एक कठोर प्रशासक है । साआज्यशाही वा सरक्षक है । अध्येता और प्रशा- 
सऊ को बह निकट आने नही देता । उसके व्यक्तित्व के ये दो परस्पर-विरोधी रूप 
हैं इन दोनो रूपो मे बह सन्तुलद बनाये रख सब्रा है । यह उसकी शक्ति है अथवा 
कमजोरी नही मालूम * परन्तु इतना सच है कि वह शग्रेजो के गुण दोषो का सही 
रूप मे प्रतिनिषित्व करता है । 

लीजा--डिप्टी कमिश्तर की पत्नी लौजा “अवकी बार छः महीने के बाद 
विलायत से लौटी है /”** अफसर चार छः महीगे मे ही बह नई जगह से ऊब जाती 
है भौर विलायत लौटतो है। रििर्ड उसकी इस आदत से परेशान है । बह चाहता 
है कि लीजा उसके स/प यही मारत मे रहे । परन्तु लीजा दिनमर बडे बंगले मे 
बैठकर क्या करे ? एक अजीव-सा खालीपन और निरय्यकक्‍्ता के बोझ को वह निर- 
स्तर अनुभव करती है । इस दोनो के स्व॒माव में समानता कम और विरोध अधिक 
है। छीआ बडो माइक और मानवीय दृष्टि से सम्पन्न है | रिचर्ड गम्भोर, तठस्थ 
चूत और विमेमता के साय आशाओं पा पालन करने बाला व्यक्ति है । उसे इतिहास 
में अधिक झचि है, छीजा इतिहास से दूर भागती है। और सवसे मुदिकल बात यह 
है कि लीजा रिचर्ड के आचार और विवारो की विसयति से नफरत करती है / एक 
ओर वह बुद्ध के करुणा के सन्देश को महान और ठोस बतलाता है।॥ दुद्ध की करण 
जाँसो से वह जंत्यविक श्रमाजिव्र है तो दूसरी जोर खून, आगजनी थी घटवाओं को 
रोकने के वजाए बड़ता है । उसके इम विस्तगत ज्यवहार से छीजा चिए्र जत्ती है । 
रिचई के साथ रहते से बह अरेज सरकार को चालबाजो को, तोड पीड को नोर! 
को घान चुकी है । वह यह सनभ नहीं पारी कि हिन्दुओं बौर मुसलमानों मे अढगाव 
यह पर है २ 

पृष्ठ ११ पर उसकी मत स्थिति का बडा स्वामाविक चित्रण किया गया है । 
बहू अकेक्रेपन से त्रस्त है । जब बह गारत आई थी तो बहुत-सो पोजनाएँ बनाकर 
कि बह मारत की दस्तकारी के नमूने इकट्ठे करेपी, खूब कुमेगी, त्तसदीरें उत।रेगी, 
शेर की पीठ कर बेठकर तस्वीर खिचवाएगी, साडी पहनकर घूम्ा करेगी भोर जाने 
कथा क्या ? परन्तु यहाँ उसे मिली थी चिछचिलाती घूप, बढे बेंगछे का कररावास, 
कनी न खत्म होने वाला दिन ओर गौतम बुद्ध के बुत और छिपंलियाँ और स्राउ 
४ “ 7० इस अयेलेपन से ऊबकर यह धराद पीवी ओर बेहीथी में फूने को 
कोशिय करती । 

उसे बड़ा दाज्जुव होता है कि प्रहए के डिप्टी कमिस्तर की हैसियत से रिचई 


३५२ | हिन्दी उपन्यास विविध आयाम 


फसादो को रोकने की कोशिश क्यो नही करता । उस रात जब मंडी जरू रही थो, 
खतरे की घटी बज रही थी, तव भी रिचर्ड आराम से नींद छे रहा था| "लीजां , 
सिर से पाँव तक कौँप उठी ॥ उसे छूगा जैसे मानवीय मूल्यों का कोई महत्त्व 
नही होता, वास्तव में महत्त्व केवल ध्ासकीय मूल्यों का होता है ।”** दगे शुरू हो 
जाने के बाद की रिचर्ड की खामोशो लोजा कतई पसन्द नही है। वह इस बात को 
समझ सही पातो कि फसादो को रोकने की शक्ति होने के बावजूद भी रिचर्ड खामोश 
ब्यो है ? इस प्रकार की तटस्थता से वह घृणा करती है। पाँच दिनो के बाद जब 
रिचर्ड सुरक्षा के प्रपच करने लगता है तब लोजा को हँसी आती है। इसलिए वह 
पृछती है कि ' इतने गाँव [१०३] तो जल गये रिचर्ड, अमी भी तुम्हे काम है ?"” 
रिचर्ड ठिठक गया । क्‍या छीजा व्यम्प कर रही है २ क्या उसके दिल मे मेरे प्रति 
घृणा पैदा होने लगी है जो इस तरह की वार्तें करने लगी है ॥/** 

अकेलेपन के बोझ से त्र॒स्त, मानवीय मूल्यो की ह॒त्या से अस्वस्थ एवं रिचर्ड 
के विसगत व्यवह्यर से परेशान--ईन विभिन्न मानसिक स्थितियों को छेकर लीजा 
यहाँ उपस्थित हुई है। एक अग्रेज डिप्टी कमिश्तर की पत्नी के बावजूद पाठकों की 
सहानुमूति इसे चली जाती है । 

(२) काग्रेसी विचारघारा के पात्र-देश के अन्य हिस्‍्सो की तरह पजाब मे 
मी काग्रेस पार्टी जिलो तथा तालुकाओ के स्तर तक फैल चुकी थी । गाधी जी के 
व्यक्तित्व और कृतित्द से प्रमावित होकर उनके नेतृत्व मे ये छोग 7गठित हुए ये ॥ 
हिन्दू मुसलमान और सिख तीनो सम्प्रदायो के लोग इस यार्दी मे थे । चौपरी 
हयातवरुश, भास्टर रामदास, मि० मेहता, कश्मीरीलाल, जरनेल, अब्दुलगनी तथा 
सरदार बिसनसिह इस जिले के प्रमुख काग्रेस कारयंकर्ता है । समी सम्प्रदायों मे अमन 
बनाये रखने का प्रयत्न ये लोग करते हैं। रोज सबेरे प्रभात फेरी निकालना, चरखा 
कातना, शहर की ग्न्दगी को कम करना आदि विधायक कार्य ये करते रहते हैं ॥ 
मु० लीग काग्रेस का जबरदस्त विरोध कर रही है। फिर भो ये अपने काम पर 
डटे हैं ॥ 

(१) बहुझ्ी जी-अप्रेज हिन्दू मुस्लिम तनाव को बढा रहे हैं और लीगी इस 
तनाव का फायदा उर्ख रहे है-इसे काग्रंसी बरूशी जी बखूबी जानते हैं । परत्तु वे 
अकेले पडते जा रहे है। दुर्भाग्य से इस इलाखे मे कांग्रेस मे हिन्दुओ की सल्या 
अधिक है। और बस्शीजी मुसलमान हैं। अधिकतर मुसलमान छीग मे ही हैं । इस 
कारण इन्हें मुस्लिमों से ही अधिक तकलीफ होती है । छोगी बख्शी जी को वार- 
बार यह समझाते हैं कि * काग्रं स हिन्दुओ की जमात है और छीय मुसलमानों की ॥7* 
परन्तु बावजूद इसके बरुशी जी यही उत्तर देते हैं कि “काग्रंस मे हिन्दू भी हैं, 
मुसलमान 'भी हैं और सिख मी हैं ।”“* ल्लोगियो के इस आरोप को कि काप्रेस के 
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पीछे घूमने दौछे मुसलमान असदो मुसलमान नहीं हैं, मौलाना आजाद हिन्दुओ का 
प्रदत्त बडा कुत्ता है”“-वर्शी जी चुपचाप पड छेते हैं और अमन के रास्ते से पीछे 
महीं हटते । दे यह अच्छी तरह जातते हैं कि यह सर अग्रेजों के कारनामे हैं । 
“फ्साद करवाने वोला भी अग्रेज, फ्िसाद रोकने वाला मी अप्रेज, मूलो मारने 
बाला भी जप्रेज, रोटों देने वाला भी अग्नेज, घर से बेघर करने वाला भो अप्रज 
घरों में दसाने वाल्य मी अग्रेज ॥ जद से फिसाद दुरू हुए हैं बरूणी जी के 
दिभाग में घूछ से उड़ने छगी थी, वस केवल इतना मर हो बार-बार कहते रहे कि 
अपेज फिर दाजी मार ले गया ।”* ये हिंसा और अन्याय के विरोधी थे । फ्सिदो 
के वाद जब सब काप्रेंसी इकट्छे हो जाते हैं, जौए बीती घटनाओं पर चर्चा करने 
छगी हैँ, तर अधिकतर कार्ग्रेसियो का यही स्वर होता है कि अहिया से काम नहीं 
भलेगा 4 काफी सस्ते मजाक भी हो रहे हैं। जेंसे "जयर कोई तुम पर हमला करे सो 
तू उसे कहना, ठहर मैं कार्पस के दफ्तर से पूछ आऊँ कि मुझे अपदा दचाव करना 
या नहीं ।7”* तव वरुशीजी महिंसा पर अपने दृढ़ विश्वास को ब्यक्त करते हैं| उनके 
अनुषतार बुरी से दुरी स्थिति में मी व्यक्ति को दृढता से अहिसा का रास्ता अपनाना 
'चाहिए। "तू खुद तशह,द नहों कर । नम्बर एक। तू तशददुद करने बाले को समझा 
भी, मगर समझाने का मौका हो तो ॥ नम्दर दो । और अगर वह नही मानता तो 
डटकर मुकावझा कर | यह है नम्बर तीन ।“' अन्य काँग्रें सियो की अपेक्षा बरूुणी 
जी अधिक शात, गम्मीर और अपनी निष्णा के प्रति वफादार है । 

(२) जरनेल--इस कहने का एक और ईमानदार का सो से निक । उम्र 
पचास के ऊपर । वरसो की बैल के बाद दाटीर मे कुछ नही रह गया था। “जहाँ 
दाहूर के अन्य काँग्रं सिपो कये कम-से कम दी वलास मिलता था, जरनेंट को हमेशा 
सीजलास में डालो जाता रहा, जिससे वह वीमार भी पड़ता रहा और बालू से मरी 
रोटी भी खाता सहा। पर जरनेलछ ने न तोदा को, न अपनी जरनेली वर्दी को छोड़ा 
जवानी के दिनो भे राहोर-काग्रेंस के समद वह अपने शहर से लाहौर मे वालण्टियर 
बनकर गया था। नेहुरूजो के साय वह भी रादो के छिलारे नाथा पा जव पूर्ण 
स्प॒राज्य का चारा गाया गया या। उसी दिन से वह वालएिटिपर की वर्दी पहनता 
आपा था | जब दिन अच्छे होते तो उस वर्दो मरे कमी सलोटी छूग जाती, कभी तिरंगे 
की डोरी वध जाती । ** न जरबैल को कोई काम मिला, ने उसने किया काग्रेस 
के दश्तर से पन्द्रह रुपये महोना प्रचारक का मेहनतानों लछिया करता था। मन 
में सवक थी, उसी के दल पर दिदगो के दुख और केश पार कर जाता या । 
उसका न घर या न ॒ घाट, न दीदी न बच्चा, न काम न घाम ४” अन्य किसी भी 
पात्र की अपेक्षा जरनेंल के मूतवाक के सम्बन्ध मे लेखक ने अधिक लिखा है। जरनेसख 
को भाषण देते बी आदत है। दस-दीस ल्‍ोगा का समूह दिखलाई दिया कि वह झट 
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से किसो ऊँची जगह पर खडा होकर अग्रेजो के खिलाफ और स्वतन्त्रता की प्राप्ति 
के एक जोशीली तकरीर देने ऊगता । इस दृष्टि से वह कुछ सीमा तक विक्षिप्त है 
हिन्दुस्तान की आजादी के स्वप्न को लेकर वह जो रहा है। “साहिवान, मैं आपको 
यकीन दिलाता हूँ कि वह दिन दूर नही है जब हिन्दुस्तान आजाद होगा काँग्रेस 
अपने मकसद मे जरूर कामयाब होगी । जो शपथ मैंने रावी के किनारे ७ 
इस वाक्य का वह बार-बार दृहरावा रहता है । वह एक ऐसा आदमी था, “जो 
आन्दोलन हो या न हो, जेल जाता रहता था, जलसे हो या न हो, शहर मे रवय 
तकरीरे करता फिरता था, हर आये दिन दहर मे कही-व-कही उसकी पिटाई हो 
जाया करती थी। बगल मे छोटा-सा बेत दबाये वह सदा कमी एक मुहल्ले मे, कभी 
दूसरे मे मुहल्ले मे घूमता मजर आता था ॥””* 
जरनैल सनकी है, अशिक्षित है, लेकिन निर्मेय है । सुअर की लाश मस्जिद 
की सीढ़ियों पर दिखलाई देने के बाद केवल जरनैल हो यह सोचता है कि यह किसी 
की शरारत है। और इसीलिए वह चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि, “यह अप्रज 
की दारारत है, मैं जानता हूं //“ शहर भे जिस दित फिसाद छुरू हुआ उसी दिन 
दोपहर को जरनल मारा गया । सनकी तो या ही । सारे घहर मे तनाव छाया हुआ 
है ( कोई भी अपने घर से अकेले निकल नही रहे थे | लीगियो के जत्थे लूट-पाद का 
काम बड़े आराम से कर रहे ये । ऐसे मे जरैल अकेला निकला, दग! रोकने के लिए 
बह यह सोवते हुए निकला था कि शहर मे दवा हो रहा था, यह क्‍या कोई अच्छी 
बात है और वे सनी काप्रेसी गद्ार हैं जो घर पर बेठे हैं ।”“'* वह निकला और 
जगह-जगह सडक के किनारे कभी एक चवूतरे पर तो कभी दूसरे चबूतरे पर खड़ा” 
होकर लेक्चर दने लगा। वह लगातार भटक रहा था। अमन के लिए विल्‍ला रहा 
था ! उते यह मी मालूम नहीं था कि बह किस मुहल्ले में है, कहाँ है चह केवल 
कहता जा रहा था, साहिबान, मैं आपसे कहता हूँ कि हिन्दु-मुसलमान भाई भाई हैं, 
शहर में फ्सिद हो रहा है, आगजनी हो रही है और उसे कोई रोकता नहीं । 
मैं कहता हूँ कि हपारा दुश्मन अग्रेज है। गाघीजी कहते हैँ कि वही हमे लडाता 
है और हम भाई-माई हैं। हमे अप्रेज की बातो मे नहीं आना चाहिए। और गाँधी 
जी का फर्मान है कि पाकिस्तान मेरी छाश पर बनेगा। मैं भी यही कहता हूँ कि 
पाकिस्ताव मेरी छाश पर बनेगा ! हम एक हैं, हम भाई-माई हैं, हम मिलकर रहेगे 
५ और इसी समय उसके सर पर छाठो का एक मरपूर वार पडा । खोपड़ी 
फूट गई । जरनेरू वही ढेर हो गया ॥ 
अमन और एकता के लिए अन्तिम सास तक जरनेल उघर्ष करता रहा । वह 
ग़दी की का सन्‍का सिपाही या। ईमानदार काग्रोसो । और इन सबके परे टुक 
भावुक मनुष्य ! हिंसा और बदले को भावना से मी खूब हुए और असद कायम करने 
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भें प्रगबलदील लोगों के मो खूठ हुए । परन्तु इन दोनो मृत्युओ मे कितना वडा अन्तर 
है ( जरनैल उस परीढी का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो कित्ती श्रेष्ठ भूत्य के लिए 
जोज़े थे ओर उस्ती वी पूर्ति के लिए भृत्यु के अधीन हो जाते थे । उसका खून॑ वास्तव 
में शर्मन्ति, अद्दिसा, मैत्री और साई चारे का ही खून है ? 

(३) स्रम्प्रदापिक शक्तियां और उनसे परिचाछित पात्र--एक और एकता 
को बढाने वाली क्षीम शक्तियाँ कार्यरत हैं तो दूसरी भोर अलगाव बढाने वाली 
दक्तियीं । इनमे से प्रत्येक का व्विरण प्रस्तुत किया जा रहा है । 

(अ) आर्य-समाजी दुष्टि और उसते सम्बन्धित पात्र--हिन्दू धर्म के पुनरु- 
ज््यान के लिए आपरप-समाज का निर्माण हुआ । हिन्दू घ्मं को अधिक शास्त्र शुद्ध और 
और बौद्धिकता प्रदान करते का ऐतिद्वासिक कार्य आयें-समाज से किया है । परल्तु 
धाद में धीरे-घीरे आयं-समाय राजनीति के क्षेत्र मे उतरने छगा ॥ अपने कार्य को 
घमं भौर समाजन्सुघार तक सीमित रखने के बजाए दूसरे धर्म पर कठोर प्रद्टार 
करना उसने शुरू किया । परिणामस्वरूप अछूगाव की वृत्ति ध्ुरू हुईं | अस्तुत उप- 
न्याप्त मे इस विचारघारा का प्रतिनिधित्व पुण्यात्मा वानप्रस्थीजी, भन्रीजी, देवब्रत, 
ऑओपराज, छालछा लक्ष्मीवारायणलाल, उनका वेट रणवीर भादि करते हैं । 

वानप्रस्यीजी काशों नाख है कि “फैलाये घोर पाप यहां भुसलमीन ने । 
अमन फलक ने छोन छो, दोलत जमीन ने ।” झाहर के हिन्दुओं से वे बार बार यह 
आग्रद्द करते हैं कि वे अपनी रक्षा का अबत्थ करें । “समी सदस्य अपने-अपने धर में 
कनस्‍्तर कडवे तेल का रखें, एक-एक वोरी कच्चा या पवका कोयछा रखें | उबरता 
तेरू धातु पर डाछा जा सकता है, जलते अगारे छत पर से फेंके जा सकते हैं (""९ 
हिल्दू-गुसलमान इस प्रदेश में सेकडों वर्षों से जी रहे थे परन्तु अब उन्हें एक-दूसरे 
वे छात्रु के रूप मे उभारने का कार्य वानप्रस्थीजी कर रहे है । युवक सनाज को लाठी 
प्रिखलाने का कार्य शुरू किया जा रहा है। इन सद वातो की प्रत्तिक्रिय। मुस्लिम-समाज' 
पर कया होगी--यह सोचने को काई तैय(र नही है । मुस्लिम बटुसस्यक प्रदेश मे हम 
जी रहे हैं, इस प्रकार को तैयारियों से थाम आदमी पर क्या परिणाम होंगे, देहातो 
भें जहाँ हिन्दू फम्र सख्या में हैं उतका क्या होगा-इस पर विस्तार से ये लोग सोघता 
ही नदी चाहते । कांप सि्रो को निन्‍्दा ये छोप हमेंगा करते रहे हैं-नालछियाँ माफ 
करने से स्व॒राज्य नही भिछता ।/* अथवा "यह सारा काम कौँग्रंसियो ने बिगाडा 
है । उन्होने ही मुसलमानों को घ्िर प्र चढ़ा रखा है|" 

अधिकतर बार्यसमाजियों मे विवेवहीन आदेश है | “गो दघ हुआ तो यहाँ 
खन की नदियाँ बह जाएँगी ।”* मुसलमानों के प्रति नफरत फैलाने के प्रत्येक अव- 
शार का ये उप्ोय कर छेते हैं । “करेच्छ तो यदे होते हैं, म्छेब्छ वहाते नही, पाखानर 
करके हाथ नही धोते, एक दूसरे का झूठा खा लेते हैं, समय पर झौच नही जाते. १४ 


३५६ | हिन्दी उपन्यास विविध आयाम 


गलतफहमियाँ फैलाने का यह सबसे यन्‍्दा और निचछा स्तर है। इससे अलगाव 
की मूमि विस्तृत होने लगी । हिन्दू घर्मं के झूठे अभिमान को आये-समाजी बढाते 
रहे ) वेदों मे सब कुछ है, दुनिया के दाकी सव घर्मे गलत और असारनीय हैं, हिन्दू 
जाति की तेजस्विता को फिर से प्राप्त करा देना है-आदि वारतें युवकों में मरा देते 
हैं। इसमें दोनों कौमो मे नफरत बढती गई । अछगाव को दडाने की उनकी इस 
वृत्ति के कारण दूसरी ओर ऐसी ही उम्र प्रतिक्रिया हुई है । 

(आ) मुस्लिम लीग और उससे सम्बन्धित पात्र-आर्य समाज की ही तरह 
अथवा उससे मो अधिक भयावह कार्य मुस्लिम-छीग भुस्लिस समाज में कर रही 
थी । अलगाव की नीति को बढाना, नफरत के जहर को फंलाना यही लीग का कार्य 
रहा है ! छीग का मामूली-सा कार्यकर्ता भी जिन्ना के शब्दो में बोल रहा था “कांग्रेस 
हिन्दुओं की जमात है । इसके साथ भुसलमानों का कोई वास्ता नहीं हैं। कांग्रेस 
मुस्लिमों की रहनुमाई नही कर सकती ।”५ भौछूना अबुछ कलम आजाद इनकी 
नजरो मे गांधीजी के कुत्ते हैं। वे इस बात को मानने को तैयार नही हैं कि असली 
शत्रु तो अग्रेज है। “हमारा अग्रेजो ने बया विगाडा ओए ? हिन्दू मुसलमान की 
अददावत पुराने जमाने से चठी आ रहो है। काफिर-काफिर है और जब तक दीन 
ईमान नहीं छायेग। वह दुश्मन है। काफिर को मारना सवाब है ।”*' इसी धामिक 
कट्टरता के कारण हिन्दूं हजारो की सख्या में मारे गये, स्त्रियों पर बलात्कार हुए 
और छ़ूर धमे-परिवर्तन किये गये । इकबाल सिंह का धर्म-परिवर्तत इस बात का 
प्रमाण है। मुबारक अली और मौला दाद इनके नेता हैं। और सामान्य मुसलमान 
एह्सान अली, रमजाना, अकराँ आदि इनके स्वय सेवक । 

गोल्डा झरीफ के पीर भी इसी साम्प्रदायिक कट्टूरता का प्रतिनिधित्व करते 
हैं। “पीर साबह काफिरो को हाथ नही छगाते, काफिरो से नफरत करते हैं |! १ 
पीर साहब भी अलगाव बढाने मे सक्रिय सहयोग देते हैं ॥ 

मुराद अली मी इसी प्रकार का व्यक्ति है। अन्य मुसलमानों की तुछना में 
भुराद अली अधिक बुद्धिमान, षड्यन्त्रकारी और दुहरे व्यक्तित्व की लेकर आया है । 
एक ओर वह भाई भाई का नारा लछगाता है, अमन कमेटी मे तकरीर देता है दूसरी 
ओर नत्यू चमार के माध्यम से सुअर की हत्या करके मस्जिद को सीढ़ियो पर फिक्या 
देता है। मुराद अली के कारण ही नफरत की आग फैलती गई है। इस कस्बे में 
आगजनी, खून और बलात्कार की जो घटनायें हुईं उसके लिए मुराद अली ही 
जिम्मेदार है । वुद्धिजीवी हमेशा अछवाव की राजनीति खेलते रहे हैं और आम 
आदमी के शात जीवन को उध्वस्त करते रहे हैं--इस वात का प्रमाण है मुराद अली 
का व्यवहार ॥ 

(६) सिछ्ठ समाज--उपन्यास के दूसरे खड मे सिख पात्र सर्वाधिक आगे हैं। 


बमस ॥ ३५७ 


था यूं कहे कि दूधरे खड का सस्पग्ध सिख और सुस्लिस समाज से ही है। हराम 
घ्िह, बम्वों, उनका बेटा इकबाल सिह, बेटी जसबीर, किशन सिह, सरदार हरिसिंह, 
तेजशिह, प्रीत्मपिह, निहगर्सिह, गोपाठसिह, समगलसिंह सुनार, भ्रीतमर्सिह वजाज, 
अगतसिह पसारी, प्रन्‍्थी साहिंद अददि अलग-अठगय देहातो के सिंह यहाँ आये है । 

सिक्‍ल णाति मूलत लड़ाकू रही है । इनके पर्म का इतिहास मुस्लिमों के 
सर्प के साथ जुडा हुआ है। इसी कारण “मुस्लिमों के विरोध मे युद्ध करना"+- 
घाभिक कर्त्तव्य के रूप मे वे स्वीकार करते हैं। इसी घामिक दृष्टि से इन्हे भाह्मान 
भी किया जाता है--/तीन सो साल यहले भी ऐसा ही गीत दुदमन से लोहा लेने के 
छिए गाया गया था ! उनकी चेतना फिर से शाताब्दियों पहले के चायूमडल में 
सास लेने छपी । रागत का प्रत्येक पिह सिर हंयेली पर रखे बंठा था $/*५ "आज 
फिर से खालसा पथ को गुरु के सिंहो के खूब की जरूरत है (/'* 

परिस्थिति का तटत्थ विश्छेषण करने को जछहूरत ये छोग भो महमूस नहीं 
कर रहे हैं। कम्युनिस्ट विचारों का सोहनर्सिह गुरुद्वारे मे इक्ट्ठे समी सिंहो के इस 
अविवेकी निर्णय को ( मुघ्छिमो के साथ युद्ध करना ) रोकने को पूरी कोशिश 
करता है और यह समझाता है कि “हमे यह नही मूलता क्राहिए कि हम लोगों मुस- 
छमानों के खिकाफ भडकापा जञा रहा है और मुसलमानों को हमारे खिलाफ ) हम 
झूठी अफवाहे सुतर-सुनकर एक दूसरे के छ्िछाफ हँस में आ रहे हैं। हमे अपती दरफ 
से पूरी कोशिश करनी घाहिये कि गाँव के सुसतमानों के साथ मेल जोल बनाये रखें 
भौर कोशिश करें कि याँव मे फिप्ताद न हो |” परन्तु उसे गद्टार कहकर चुप 
विठछाया जाता है| धाभिक कट्टरता के सम्मुख विवेक हार जाता हैँ। इसी अविवेकी 
दुष्दि के कारण दो दिन और दो रात ये लवातार लडते रहे । इस समय को इनकी 
मानसिकता को लेकर लेखक ने ठीक ही लिखा है कि "लड़ने वालो के पाँव बीसवी 
सदी में ये और सर मध्ययुग से //(*९ 

इस युद्ध का परिणाम इन्हें ही भुगतना पडा। गाँव को अधिकतर पग्रिखे 
स्त्रियो ने झुएँ मे दूयफर आत्महंत्पाएं कर ही। १५ से अधिक घिह मारे गये। 
लाखो की जायजाद जलकर राख हो गई। वस्तुस्थिति काज्ञटस्थ निरीक्षण करके 
निर्णय देने की वृत्ति अन्य साम्प्रदायिक गुटो की तरह इनसे भी नही थी । 

(४) कर्मुतिष्ट दृष्टि छे परिचालित परात-दैवदत्ते, रामनाय, जगदोश, 
अजीज, सोहनग्रिह, हृरदसलिह, मीरदाद--ये कम्युनिस्ट विचारों के पात्र इस उपन्यास 
में माये हैं। लेखक मौष्म साहनी इस विचारधारा के प्रांति प्रतिवद्ध हैँ । शायद इसी 
कारण इन पात्रों के प्रति उत्मे अधिक सहानुभूति भी है । इत सात कॉमरेडों मे देव- 
दत्त का ही थोडानसा विस्तार से विवेचन सम्भव है। इन पर विचार करने से पूर्व 
विभाजन वे सम्बन्ध मे पार्टी के विचारों का सल्लेप से अध्ययन जरूरी है। 


३४५८ । हिन्दी उपन्यास विविध आयाम 


१९३० ४० के बीच काँग्रेस और छोग् के बाद तौसरा महत्वपूर्ण स्थान 

कम्यूनिस्ट प्रार्टी का ही था। विशज्लेपत मेरठ परड्यन्त्र तथा बनन्‍्य इसी प्रकार की 
विस्फोटक कारवाइयो के कारण बुद्धिजीवियो और अन्य नेताओ को सहानुभूति पार्टी 
को मिल रही थी। दिसम्वर १९३० के अपने एक प्रस्ताव मे पार्टो ने काँग्रेस को 
* पूँंजीयतियो को सस्था ” कहा था। स्वतन्वता-सग्राम मे काँग्रेस के साथ हाथ मिलाने 
की इच्छा इनकी कभी नहीं रही । दिसम्बर १९४० के कम्युनिस्ट विद्यार्थी सम्मेलन 
में भविष्य के मारत का जो चित्र खीवा ग्रया है उसमे उन्होंने अधिकाधिक स्वायत्तता 
के साथ प्रान्यो की रचना का आग्रह किया है। कुछ सीमा तक वे भारत में छोटे- 
छोते स्वतन्त्र राष्ट्रों के सउने देख रहे थे । १५ अप्रैल १९४६ को क॑विनेट मिशन के 
सम्मुख इन्होंने जो स्मरण-पत्र दिया है उसमे स्पष्ट कहा गया है कि “प्रान्त रचना 
के लिए तुरन्त सीमा आयोग की घोषणा कर दी जाये तथा भाषिक एवं सास्कृतिक 
एकता के आधार पर प्रान्त रचना की जाये। सिंघ, पठान प्रदेश, वल्तूचिस्तान, पश्चिम 
पजाब आदि प्रदेशों के लोगो को इस बात की स्वतत्त्रता दी जाये कि वे भारत के 
किसी प्रान्त में रहता चाहते हैं अथवा किसी दूसरे स्वतन्त्र राष्ट्र में अथवा केन्द्रीय 
सरकार के नियन्त्रण मे ।”'”** स्पष्ट है कि विभाजन के प्रस्ताव को कम्युनिस्ट पार्टी 
१९४६ के पूर्द ही स्वीकार कर चुकों थी। इसके बहुत पहले से ही हिन्दू-मुस्लिम 
एकता का आग्रह पार्टो कर रही थी। तत्कालीन परिस्थिति मे यह विसंगत व्यवहार 
ही था । लाहौर, अलीगढ़ तथा पजाव के अन्य स्थानों में पार्टी का कार्य अधिक था। 
विमाजन के पूर्व इस पार्टी के सामान्‍य कार्यकर्ता अपने तरीके से साम्प्रदायिक तनाव 
को कम करने की कोशिश कर रहे थे । प्रस्तुत उपन्यास के कम्युनिस्ट पात्र भी इसी 
दिशा मे प्रयत्नशील हैँ । 

देवदत्त-शहर मे फ्सिद शुरू हो जाने के बाद विभिन्न पादियों की बैठक 
लेने का पहला प्रयत्त देवदत्त करता है । ' शहर में दयो को रोकने के लिए एक वार 
फिर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के लीडरो को इकट्ठा करना होगा । साथियों 
को कमी है परन्तु जहाँ तक बन पडे दगो को रोकने का काम करना होगा ।/7 

देवदत्त अत्यत्त ईनिर्मंय एव साहसी है । माँ पिता का वह लाडखा बेटा है| 
परन्तु उतकी वात वह कमी नही मानता । माँ पिता की इच्छा है कि वह ऐसे समय 
रह में न घुमे, परन्तु देवदत्त अपने विचारो के प्रति प्रतिबद्ध है। पिता की दृष्दि 
से ' सभी गालियां देते हैं, न काम, न धाम। दो दो पैसे के पाडियो, मजदूरो, कुलियों 
को इकट्ठा करता फिरता है, उन्हे छेकर छेक्चर झाडता फिरता है, हरामी मुंह पर 
दाढ़ी नहीं उतरी लीडर बन गया है 7"! कम्युनिस्ट विचारघारा का उसका 
आल; चदुद पहरए गत, है ५ एपिए जी अणले, कएए के रफए्ल्‍ए बे जातत्वा है ५ “शच्को, 

पर खुलने वाछे मकान मध्यमवर्य के, ग्रलियों में खुलने वाले मकान निम्न वर्य 
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के ।"**५ दाहर कौ रचना का उसका यह स/म्यवादी विश्लेयण है। हिड्ू आधिक 
दृष्टि से सम्पन्न हैं, इसलिए उनकी सहानुमूति मुस्लिमों के साय अधिक है। इस 
कारण बह हिन्दुओ से बदनाम भी अधिक है । आज सवेरे की घटना के कारण उसके 
एक मुस्लिम कॉमरेड का दिश्वास पार्टी पर ते उठ चुका है भोर वह देवदत्त के इस 
तर्क का कि यह दरारत अप्रेजों को हे यह जवाब दे रहा है कि, “अप्रेज की झरास्त, 
इसमे अग्रेज कहा आ गया । मस्जिद के सामने सुअर फेंकते हैं, मेरी आँखों के सामने 
तीन गरीब मुसछमानों को काटा है। हटाओ रो, सब बकवास है ।”'”* देवदत्त 
केबल इतना ही कहता है कि “हम मध्यमवर्ग के छोग हैं, पुरे सस्कारो का हम पर 
गहरा प्रमाव है। मजदूर बर्ग के होने तो हिन्दू मुसलमान का सबाल तुम्हे परेशान 
नहीं फरता ।”१“* उसके इस उत्तर से स्पप्ट है कि वह पार्टी क। एक ईमानदार 
स्वयं फ़ेवक मात्र है; उस विचारघारा का गहन अघ्येता नहीं । उसका विश्वारा है 
कि संप्राज के उच्च और मध्यम वर्ग के लोग ही धर्म के नाते पर लड़ते और लडाते 
हैं। मजदूर कभी आपस मे धर्म के नाम पर लड़ते नहीं हैं। परन्तु जब उसे यह 
छबर मिशती है कि दो सिख बठई मारे गये स़द “उसे छंगा कि अगर गजदुर आपस 
में लड संउते है. तो यह पिष बहुत ही गहरा अगर कर चुका है ॥/४”' इसका सोचने 
का तरीका बडा ही फार्मुलाबंद्ध है । इसी कारण फ्सिद रुक जाने के वाद ऑकडा- 
यावू से बार बार पूछता है कि गरीब कितने भरे और अमीर कितने । उसका दुढ 
विश्वास है कि फिसादो के मूल मे अग्रेजों कौ तोड फोड नीति ही है। उसे छगता 
है कि जप्रेज बौर पुंजीपति पर्ण सम्राज के अन्य वर्गों गे घर्म के नाम पर क्डा रहे 
हैं और छुद अधिक घुरक्षित हैं) आइचयें इस बात का है कि देवदत्त थरो इस बात 
को खोज नहीं करता कि मस्जिद की सोढियो पर सुअर जाया कहाँ से ? उसे किसने 
मारा अयवा मरवाया है २ घाम्ति स्थापना करने को उसका तरीका भी बडा मासूली 
है । सर्पक्षीय बैठक छेकर एक पत्रक निकाठा जाये अथवा सर्रपक्षीय नेता साटे शहर 
में एकता के लिए धोया देते हुए घूमे-समस्या के समाधान का बस यही एक 
तरीका उतरे पास है ( 

एक रूच्चे, ईमानदार कम्युनिस्ट कार्य कर्ता के रूप मे ठ्वुह हमारे सम्मुख उप- 
स्पित हुआ है। 

अन्य कारपंकरतां--दूसरे खड में कामरेड सोटनसिह का चित्रण हुमा है । सिख 
जमात गरुस्दारे मे युद्ध वी सँयारियाँ कर रहे हैं तद दुवला-पतला सोहनसिह उन्हें 
समझाने की कोशिश कर रहा हैं कि हम लोगो को मुसलमानों के खिलाफ भडकाया 
जा रहा है हमे अपनी तरफ से कोशिश करनो चाहिये कि याँव के मुसलमानों 
के साथ मेल-जोल बनाये रखे और कोशिश करें कि गाँव मे फ्साद न हो। यहाँ के 
अमन पसन्द सिख और मुसलमान पिछकर उन्हें रोफे। वह हमारे डर से असला 
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इकट्ठा कर रहे है, हम उनके डर से असला इकट्ठा कर रहे है ।”'!* परन्तु 
सोहन सिह की इस बात को कोई नहीं मानता । उसे गरद्दार कह कर चुप बिठाया 
जाता है। 

भौरदाद मी अपने तरीके से क्सिाद रोकने की कोशिश कर रहा है। मीर* 
दाद मुस्लिमों को समझाते हुए कहवा है कि असली झात्रु त्तो अंग्रेज है सिख अथवा « 
हिन्दू नहीं। “अगर हिस्दू-मुसलमान-सिख मिल जाते हैं, उनमे इत्तहांद हो जाता है; 
तो अग्रेज की हालत कमजोर पड जाती । अगर हम आपस मे लड़ते हैं तो उसकी 
हालत मजय्ूत बनी रहती है।"''' “जबसे फ्सिदो का तनाव शुरू हुआ था मीरदाद 
कस्बे मे जगह-जगह, नानवाई की दुकान पर, ग्रेडा सिंह चाय वाले की दूकान पर, 
शेख की बैठक मे, कुएँ-झलार पर, जहाँ चार-पाँच आदमी बैठे हुए होते हैं यही चर्चा 
बैठता था, मगर कस्बे मे तनाव बढ़ने पर और बाहर से तरह-तरह को खबरें 
आने पर, वह उत्तरोत्तर अवेला होता गया था। उसकी बात में वजन इसलिए भी 
नही था कि उसके पास जबीन नहीं थी, से जमीन ने सकात ।!"१ बडी अजीब 
स्थिति है यह । कम्युनिस्टों की विचारघारा जनसामान्य शायद तभो मानेंगे जब 
कोई पूंजीवादी समझायेगा । 

मोरदाद, सोहन्धिह, हरबशसिह आदि सामान्य कार्यकर्ताओं ने जान धोके 
मे डालकर फिसादों को रोकने की कोशिश की है | इस कोशिश मे सोहन सिह मारा 
भी गया । 

(५) सहज सानवोय दृष्टि से परिचालित पात्--इस तनाव भरे वातावरण , 
में ऐसे भी पात्र हैं जो मनुष्य को केवल भनुष्य के रूप मे देख रहे हैं। धर्म, जाति 
अथवा किसी पार्टी को विचारधारा से ऊपर उठकर मात्र मनुष्य को मनुष्य की दृष्टि 
से देखने का यह प्रयत्व अधिक वेज्ञानिक, मानवीय एवं लाभदायक है। परम्तु दुर्माग्य 
से यही शुद्ध दृष्टि तिरोहित हो जाती है । एक सवेदतशीछ छेखक इसी दृष्टि की 
खोज तटस्थता से करता रहता है। इस भ्रकार की मानवीय दृष्दि को छेकर जीने 
वाले थात्र समी सम्प्रदायो ओर धर्मों मे थे । सख्या की दृष्टि से ये बहुत कम थे | या 
कहना होगा कि इनकी आवाज दवा दी गई है। प्रस्तुत उपस्यास मे डिप्टी कमिश्नर 
की पत्नी लीजा, काँग्रेसी स्वय सेवक जरनैल शाहनवाज, एहसान अली की पतली 
राजो--इसी प्रकार के पात्र हैं। विद्येषत लीजा, शाहनवाज एवं राजो अधिक प्रभा- 
वित करते हैं। वे इस सम्पूर्ण समस्या को शुद्ध मानवीय दृष्टिकोण से देखते हैं। इसी 
कारण लीजा रिचर्ड को बार-वार कहती है कि वह किसाद को रोके । उसके अन- 
सार, “मैं तो तमी दक हिन्दू ओर मुसलमान को अरूग-अलग पहचान भी नही 
सकती। तुम पहचान छैते हो रिचर्ड कि आदमी हिन्दू है या मुसलमान ।'!९ रिचर्ड 
पह बच्छी तरह जानता है कि इन दोनो कौमों मे अलगाव की अपेक्षा एकता ही 
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अंधिक है। पर बहू मौन है मौर छीना बार-वार उसे मानवीय दृष्टि से समस्या को 
देखने का आग्रह करती है । 
झाहतनयाज-ऊँचा रोदीछा झाहनवाज अमीर खानदान से सम्बन्धित है । 
किसो भो राजदीतिक विचारधारा से उसका कोई मतलब नही है। छाछा लक्ष्मी* 
चारायण, उनकी पत्नी और बेटी जब अपने ही धर मे करीब-करोद कंद हैं तब उन्हे 
उप्त सस्ती से सुरक्षित निकालने का काम श्याहनवाज ही करता है। लाछाजी को 
पत्नी के अनुसार, “ऐसे छोमो के दिलो मे मगवान वसता है जी मुसीबत मे लोगो 
का हांथ पकड़ते हैं ॥”''' इस नफरत भरे वातावरण मे एक मुसलमान हारा हिन्दुओं 
को बचाना बड़ी हिम्मत की बात है । “शाहनवाज के चेहरे की ओर देखते हुए यह 
सही रूगता था कि कभी उसके सन में भोले या शुद्ध विचार उठ सकते होंगे। 
'रोवीला जवान, छात्ती तनो रहत्ती, तुर्रा लह॒राता रहता, बूट चमचमाते रहते, सदा 
सरसराती घोवी के धुछे कृपडे पहनता था। अब बह घीर-गम्भीर दुनियादार 
आदी यथा, पेट्रोल की दो पम्पो का मालिक. दोस्त परवर, मिलनतसार, हँसमुख 
ज॑ज्वाती ।”!९५ जब शहर मे गडबडी शुरू हुई तो वह अपने सब हिन्दू सित्रो की 
शबर लेने आत्ता था । उन्हे सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाना, आधिक सहायता करना, 
उनकी कीमती वस्तुएं सुरक्षित स्‍्मानो पर पहुँचाना--सक्षेप मे “दोस्त परवरी उसका 
ईमान थी ।"*५५ एक ओर शहर के सारे मुसलमान हिन्दुओ को खत्म करने को 
योजनाएँ बनवा रहे थे तो दूसरी ओर अकेला शाहनवाज उन्हे बचाने की कोशिश 
फर रहा था। इतना ही नही वह हिन्दुओ के आसपास के घरो में रहने वाले मुसलू- 
मातों को यह कहकर जाता है कि, दिख, फ्कीरे, बात खोलकर सुन ले । क्षयर मेरे 
गार के घर को विसो ने बुरो नजर से देखा तो मैं तुझे पकड,गा। कोई उमा घर के 
नजदीक नही आये ।/*!” अपने इस नेक काम के कारण वह लीगियो वी गालियाँ 
भी गुनता है । छीगी उराझा कुछ विगाड नही सकते थे वयोकि वह रईस है। रघुनाथ 
उसका एक और निकटस्थ मित्र है । उसके गहने वह सुरक्षित लाकर देता है। घाह- 
नवाज के इस साहस को देखरूर “रपुनाथ अन्दर-ही-अत्दर उसके चरित्र, उसके ऊँचे 
विचारों कौ प्रशंसा कर रहा था जिनके कारण आज के जमाने मे इन चारो ओर 
आग फी छूपें उठ रहो थी, एक मुसलमान दोस्त उसके श्रति इतता विष्ठावानू 
था ।”१!* और रघुनाप की पत्नो “इस बात पर मी दाहनदोज की कृतज्ञ थी भौर 
उसके ऊंचे प्रशस्त छछाट, दमफते चेहरे को देस-देखकर उसे ऊग रहा पा जैसे यह 
किसी पुण्यात्मा के दर्शन फर रही है।”'"६ वास्तव में इस कस्बे को राजनीतिक 
पार्डियाँ, आयेंसमाज तथा इस प्रकार के दलो ने शाहतवाज की तरह कार्यरत 
छक्तियो को इक्टूठा करते तो यह सारी बातें नहीं होती । दुर्भाग्य से एका बढाने 
बाली चत्तियो को यहां कभी उमा नहों गया। उक्तटे कोशिश ऐसो की गई कि ये 
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सत्तियाँ अकेली प्रड॑ जाएँ । परन्तु दावजूद अपने इस अकेलेपन के इस शक्तियों ने 
बहुत बडा काम किया है । 

राजो हसनामसिह और बन्तो जब ढोक इलाहो दक्ष खरे निकाल दिये जाते 
हैं तद अपनी जान दचाते-बचाते वे ढोक-मुरीदपुर से आते हैं | दिन निकल आया 
है । अब उन्हे कोई मुस्लिम देख छे तो तुरन्त मार डालेगे ॥ क्सिके यहाँ आसरा 
मागेंगे ? “जहाँ सबको जानता था, वहाँ किसी ने सहारा नही दिया यहाँन 
जानने वालो से क्या उम्मीद हो सकती है २४” परन्तु कई बार ऐसा होता है कि 
अपने पराये हो जाते हैं और पराये अपने । हरनामसिह के साथ यही हुआ । ढोक- 
भुरीदपुर मे जब वे किसो अजनबी का दरवाजा खटखटाते हैं तव एक मुस्लिम स्प्री 
दरवाजा खोलती है | “क्षणभर के लिए वह औरत ठिठको, खडी रही, वह निर्णायक 
क्षण जब मनुष्य अपने समस्त सस्कारो, पिचारो, भान्यताओ के पुंजीमूत प्रभाव के 
आघार पर निर्णय लेता है। औौरत कूछ देर तक उसकी ओर देखती रही | फिर 
उसने दरबाजा खोल दिया ।”"१५ यहूं ओरत एह्सानजली की पत्नो राजो है । इसका 
पति और बेटा (रमजान) कट्टर मुस्लिम-लीयो है। जब राजो इस सिख दम्पति को 
अपने घर में शरण दे रही है उसी समय इसका पति ओर बेटा दूछरी ओर सिखो 
को मार रहे हैं, उनके घरो को छूट सटे हैं, आग छूगवा रहे है। भौर सपोग की 
बात यह कि इसी दम्पत्ति की होटल लूटकर वे दोनों धर को ओर निकले हैं। 

राजो अपनी मर्यादा जानतो है और इसो कारण योडों देर बाद क्हतो है 
कि, “सुनो, सरदारजी, मैं तुमसे कुछ छिपारंगी नही, मेरा धरवाला और बेदा दोनो 
गाँव वालो के साथ बाहर गये हुए हैं। बे अमी छौटते होंगे। मेरा धरवाला तो 
गल्‍लाह से डरने वाला आदमी है, तुम्हे कुछ नही क्हेया, पर मेरा बेटा लोगी है 
भोर उसके साथ मौर लोग मो हैं। तुम से दे कैसा सयूक करेंगे, मैं नही जावती ?”'* 
यह सुनकर हरनामसिह निराष्म होकर वहाँ से उठा और यह कहते हुए कि “तेरे दिल 
में रहम जांगा, तूने दरवाजा खोल दिया। अब तृ कहेगी बाहर चले जाओ तो हम 
बाहर चले जाएँये । चल बन्तो ११४७ राजो ज्यो-की-त्यों आगन के बोचों- 
बोच खड़ी रही ओ€ उसकी थोर देखतो रहो । और जब हरमामप्िह ने साँकल 
खोलने के लिए हाथ उठाया तो औरत फिर बाल उठी, “न भ्राओोजी, रुक जाओ, 
साँक्ल चढा दो । तुमने मेरे घर का दरवाजा खटखटाया है, दिल मे कोई आस 
खेकर आये हो । जो होगे देखा जायगा ।” राजो की इन्द्वात्मक मत स्थिति क्षण मर 
को है | उसके भोवर की मनृप्यतता अधिक शक्तिशयालों है । वह इस दम्पत्ति की असहा- 
यता से परेशान है । इसी कारण वह बहुत बडा खतरा मोलक< उन्हे अपने घर में 
पनाह देती है $ 

साजो का पति और बेटा आ जाते हैं। पति एहशानमली हरनामरसिह से 
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एरिचित है ! वह वो कुछ कहता नही । परन्तु छीगी वेटा काफिर को पवाह देने की 
बात सुनकर चिढ़ जाता है । इच्छा होते हुए भी वह उन दोनो को मार नहीं सकता। 
"कॉफिर को मारना और वात है, अपने घट के अन्दर जान-पहचान के पनाह-गजीन 
को मारता दूसरी वाद १ उनका खून करता पहाड की चोटी पार करने से भी ज्यादा 
किन हो रहा था। मजहबी जनूव और नफरत के इस माहौल मे एक पत्तली-सी 
छौर कही प्र अमी मी ख्लिचों थी जिसे पार करना बद्ुत ही मुश्किक था ।/!४ 
वही वह पतली-सी ऊकोर है जो राजो मे सुरक्षित है। 

लगभग आधी रात के समय राजो हरनाम और बन्तो को गाँव के उस पार 
सुरक्षित छोडने के लिए लेकर निकलती है। गाँव के प्र आने के बाई बह बडी 
गध्भीरता रे कहती है। “सीये किनारे-किनारे चले जाओ। आगे जी तुम्हारो 
किस्मत । आदे हो उठी । “ “मैं नही जानती कि मैं तुम्हारी जान॑ धचा रही हूँ या 
तुम्हे भौत के मुह में शोक रहो हैं ॥ चारो तरफ आग छगीं है।”'*१ चारो तरफ 
छगी इस आग मे राजों का व्यक्तित्व छ्ीतल जल की तरह है । 

राज के इछ चरिल क्यो पदते छुमण दरबुर बमलेदब|ए के “लौदे रुए मुसा- 
फिर” की नशीबद याद आती है | नफरत की उस भयावह आग में नस्रोबन भी इसी 
प्रकार के मानवीय मावो से प्रेरित थी । 

यया हिन्दू, क्या मुसलमान दोनो सम्प्रदायो में इस अ्कार के बुद्ध मानवीय 
घरातछ पर आकर सौचने वालो को सख्यां की कमी नही थी । कभी थी केवल उन 
राजनीतिज्ञो और गेताओ की जो इस प्रकार की शक्तियों को उभारते ॥ 

(६) सामान्य पात्र . इसके बन्तर्येत यहाँ उन अरित्रों पर विचार किया जा 
रहा है जो समाज के विभिन्न स्तरो से आए हुए हैं परन्तु दो किसी भी राजनीतिक 
विचारपारा से सम्बन्धित, प्रेरित अपवा प्रमावित नहीं है । ये शत्र अपनी रोजमर्रा 
को जिन्दगी में हो परेशान हैं। इन्हे लीग, काँग्रेस, विभाजन अथवा अन्य कसी से 
भी कोई मतलब नहीं है। आम मारतीयो को तरह ये अपनी छोटी-छोटी समस्याजो 
से जूधत रहे हैं । ऐसे ये अचानक मफरत की आग फंलने लगती है । ओर दुर्भाग्य से 
एस बाग मे सर्वाधिक रूप से ये ही झुलस जाते हैं। उपन्यास भा आरम्म ही एस 
प्रकार के सामान्य ब्यक्ति द्वारा हुआ है । 

(१) हत्यू ' इस उपन्यास्त का सबसे अभागा पात्र है सत्यू । नत्यू ध्यवत्ताय 
से घमार है। मुरादअछी तामक इस कस्बे के एक भमुख व्यक्ति ने उत् पर एक 
जिम्मेदारी सौंपो है ९ हमारे सदोतरी छाहिद को एक घश हुआ सुअर चाहिए, 
डाइंटरी काम के लिए (४९ जत्यू सुअर मारना नही चाहता । उप्तने कहा भो है कि 
*इमने कमी सुअर मादा नहीं मालिक, और सुनते हैं सुअर मारना कठिते काम है । 
हमारे दस का नहीं होगा हुबू र ! खालन्वाल उतारने का काम हो छो दें । मारने का 
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काम तो पिगरीवाले ही करेंगे ।/*** परन्तु मुरादअछी जब पाँच रुपये की नोट उसके 
जेब मे दू स देता है तो नत्यू इस काम के लिए विक्श हो जाता है। एक अत्यन्त 
सामान्य और गरोब व्यक्ति के हिए पाँच रुपये बढ़त बडी राशि है। फिर काम भी 
केवल इतना कि सुअर को जान से मार देना । बस ? और सुअर | पिगरीवालो/कें 
सुभर बहुत घूमते हैं! एक को पकड लो । सलोतरी साहिव खुद बाद में पियरीवालों 
से बात करेंगे ।”१९* मुरादअली तो मामूली आदमी है नही। नगरपरिषद का मेम्बर 
है । उनसे अवसर काम पडता है। और बह इस काम के लिए पाँच झपये दे रहा है 
और सुअर तो संलोतरी साहब को चाहिए डाक्टरी काम के लछिए। भोला नत्यू इस 
काम को वडा सहज समझ रहा था। बह इसके पीछे की राजनीति नहीं जानता 
था । इस कारण बह इस काम को स्वीकार कर छेता है। हलौँकि सुअर मारने मे 
उस्ते बहुत तकलीफ होती है। एच छ घण्टे सघर्ष के बाद श्रात्त पह इस काम में 
सफल हो जाता है। 

काटे हुए सुअर को वही फ्ेंककर बह घर की ओर निकलता है। उसके मन 
में कई सवाल उठते रहे हैं, सलोतरी साहकव को मरे हुए सुअर की जरूरत क्‍यों पडी । 
जरूर कही सुअर का मॉस बेचने के लिए उसे मरवाया गया होगा. “४६ सुअर 
में नत्यू को बहुत परेशान किया था । उसे इस प्रकार के काम का अनुमव भी नहीं 
था । वह बहुत अस्वस्थ्य हो गया है। उसकी यह अस्वस्थ्यता पश्चाताप में परिवर्तित 
हो जाती है। जब उसे पता चल जाता है कि सुअर की छाश मस्जिद की सीढ़ियों 
पर फेंकी गई है । इस घटना के कारण सारे शहर में तताव छा गया है। मार-काट 
शुरू हुई है ।” जब से वह उस सुअर के दडबे में से निकला था, वह कभी शहर के 
एक हिस्से मे तो कमी दूसरे हिस्ते मे चचकर काट रहा था । जहाँ बैठता लोग सुअर 
की चर्चा करते सुनाई देते ।/'९" बह बन्दर ही अन्दर बडा परेशान था। उसके 
साथ बहुत वडा घोद्घा हुआ था। वह डर रहा था कि अगर छोगो को मालूम हो 
जाए कि उसी ने सुअर को काटा है तो किर उसका क्‍या होगा ? उसे थोडे ही 
मादूम था कि ,सुरादअछ़ी सुमर की छाश का इस प्रकार उपयोग करेगा ?ै अगर 
उसे माछूम था तो वह इस पापकार्य को थोडे ही करता ? अब वह घर जाने से भी 
घबरा रहा है । शहर के इस तनाव भरे वाताबरण के लिए वह खुद को अपराधी 
समझ रहा है| वह वहुत दु"खी हुआ है । “दुख से छुटकारा पाने के लिए आदमी 
सदसे पहले औरत को तरफ ही भुडता है (/!!! दोपहर तक शहर का वातावरण 
पहले जैसा होने लगा ! नत्यू हल्का-हल्का-सा अनुमव कर रहा है ) उसे विश्वास होते 
छूगा कि उसका यह काम किसतो को मालूम नहीं हुआ है। बाजार में एक स्थान पर 
उसकी भेट मुरादअक्की से हो झाती है । परन्तु सुरादबली अजनदी बनकर आगे चला 
जाता है। नत्पू फिर अस्वस्थ हो जाता है। प्रष्ठ ११४५ से १२० हक में उसका और 
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बर्ग से आया है, उसमे इसका उत्तर निहित है। अगर वह यह कहता कि यह सब 
भुरादअली का काम है तो उस पर कोई विश्वास न करते और उसकी ही पिटाई 
होती । दूसरी बात, मुरादअली इतना प्रतिप्ठित है कि उसके विरोध में नत्यू बुछ 
न कह सकता। व्यक्ति क्सि विश्विष्ट जाति का है, उसकी आधिक स्थिति क्या है-- 
इस पर से ही उसके द्वारा कही गयी बातों पर समाज विश्वास करता है) नत्यू 
अपनी जाति के कारण उपेक्षित रहा है । 

आम आदसियो की प्रतिक्रिया इस उपन्यास में सामान्य जनता के दर्शन 
अधिक होते हैं । “भीष्म साहनी ने सामान्य जनता के स्तर पर रहकर ही लेखन 
किया है जिससे उपन्यासकार की जन-जीवन को सन्मुखता अवश्य प्रकट होती है।”!*१ 
“क्मलेश्वर के लौटे हुए मुसाफिर” में भी सामान्य आदमी ही वेन्द्र मे हैं। यहा 
पर भी आम आदमी की प्रतिक्रियाओं को रेखाक्ति करने का प्रयत्न हुआ है। शहरी 
और देहाती इलाको के ये पात्र पाठकों का ध्यान अपनी ओर भाक्ृष्ट कर लेते हैं। 
इनमे से कुछ की प्रतिद्वियाएँ -- 

[१] दर्णो खुदाबर्श इसके यहाँ शहर के सभी हिंखू, मुस्लिम और सिख 
भौरत कपडे सीने डालती हैँ । हरेक के साथ इसका व्यवहार अत्यन्त स्नेह मरा है। 
उस दिन चौक्वाले मन्दिर के ऊपर का घडियाल दुरुस्त किया जा रहा था। उसे 
देखकर ही खुदावरूश धवडा गया | वह अन्दाजा लगाता है कि “फिसाद होने का 
डर है।” इस घडियाल की आवाज सुनकर रूह काप जाती है।/"९ ५ 

[२] मजदूर - इस शहर के मजदूर आजादी, विभाजन आदि विषयों पर 
अकसर धर्चा करते हैं। कई वार इनकी इन चर्चाओं से उनबी आतरिक बेदना अचा- 
नक व्यक्त हो जाती है। उदा “बाबू ने कहा आजादी आने वाली है। मैंने वहा, 
आए आजादी, पर हमे बया ?ै हम पहले भी बोझा ढोते थे, आजादी के बाद भी 
बोझा ढोयेंगे ।/(१४ अधिकतर छोग आर्तिक, प्रापमीरू और मसाग्य पर भरोसा रखने 
वाले हैं। एक बूई ने कहां है, “समी कुछ मालिक के हाथ में है, इतसान के हाथ में 
कुछ भी नहीं । सब काम पाक परवरदिगार के हुवम से होते हैं ॥ उसका जो हुक्म 
होगा, वही होगा 9/" दुर्भाग्य से इस प्रकार की मनोवृत्ति के कारण ही फ्सिद 
अधिक हुए । क्याकि हिल्दुओ को मारना खुदा का हुक्म माना गया । 

[३] एक कार्यकर्ता विभाजन समव नहीं है अगर हो भी जाए तो आज 
जो जहाँ है वही रहेगा-ऐसा अधिकतर छोगो का विश्वास था। उदा --' छोडो वाद- 
शाह, यह सयासतदानों के चोचले है ॥ बन भी गया तो कया होगा, छोग तो यही 
पर रहेगे, कही भागे तो नही जा रहे. /!** यह दिश्वास क्तिना गलत था, यह 
आगे की घटताओ ने सिद्ध क्या है। इसी विश्वास के कारण छोग वहाँ से निकले 
मही । परिणामत* अधिक सकते मे जा गए। इस फिसाद के कारण इतना तो जरूर 
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हुआ कि, “अब हिल्दुओ के घृहल्के मे न तो कोई मूसठमाद रहेगा और न मुसतमारोी 
के मुहल्ले मे कोई हिन्दू | इसे पत्थर की छकीर समझो । पाकिस्ताव बने या ने बने, 
अब मुहल्ले अदग-अलय होंगे, साफ़ बात है ६” 

[४] दो चपराप्ती फ़्सिद के वाद अमन कमेदी की बैठक दुलवाई गई है । 
हिन्दू, मुस्छिम ओर सिख भारों सल्या में उपस्थित हैं | सव एक-दूसरे के गले मिल 
रहे हैं। इन्हें इस स्थिति मे देखकर वाहर बैठे हुए दो चपदासी आपस में कह रहे 
हैं कि, "हम जाहिल छोग छड़ते हैं, समझदार, खानदानी छोग खूशते नहीं) यहाँ 
सभी आए हैं हिन्दू भी, सि्ध मी, मुसलमाद मी, मगर कैसे प्यार-मुहब्बत की बातें 
फर रहे हैं ।"*"१ परुतु क्या यह राही है। यहाँ इकट्ठें छोयो मे तो झगड़े लगवागे 
हुँ। इस भीड में कही मुरादअली मी है, जो सबसे गले मिल रहा है। चपरासियो 
के इस कथन द्वारा लेखक ने बुद्धिजीवियो पर जवरदरत ब्यग्य किया है । 

[५] संपदपुर का पप्तारी इस फिसाद और दगो मे भी लोग अपनी ईमान- 
दारी पर आँच नही आने देना चाहते । सैपदपुर के सारे सिख गुरदारे मे घेर लिये 
गये हैं) वे गाँव के बाहर सुरक्षित जाना चाह रहे हैँ) समझौते शुरू हुए हैं । सैयद- 
पुर के मुसठमान इस काम 4 लिए दो छाख एपये माँग रहे हैं । अर्थात्‌ सिल एफये 
पहले दें फिर वे उन्हे सुरक्षित पदुँचाएँगे ॥ इसो कारण एक सरदार जब यह सवाल 
उठाता है कि 'भगर कही घोखा हुआ तो ? “तब मुस्लिम पसारी तैश में आकर 
हवा है, “रयो, क्‍या हम लाहौरिये हैं? अयृतसिये हैं? कि आज बुछ कहे, और 
बस कुछ ? हम सैयदपुर के रहने वाले हैं, हमारो जबान पत्पर कौ ऊकीर होती 
है 40० 

विभिन्न सनोवृत्तिषों का विद्र०. सभी दिश्लाओ से जद मानवीमूल्यो री 
हत्या होने छणगती है, जीवन का जो कुछ भी अच्छा, पावन और श्रप्ठ जेल जाने 
छूगता है, जब सभी आखो में भय, सन्देह बौर अत्याचार उमरने झूगता है तय 
मानवी-म्रठ की अप्नहाष्पता, क्रूस्ता, जीवनरश्रियता, मोह आदि के दर्शन होने एगवे 
हैं । प्रस्तुत उपन्यास मे भो इत विविध गादों के रकेत मिलते हैं, उसमे से कुछ इस 
प्रकार हैं-- 

[? |] रुतातनी यूत्ति हरनामसिह ओर उपरी यलौ बन्चो असहाय्य अवस्था 
में दरण के लिए मारे-मारे घूम रह हैं । एंसी स्थिति मे एह्सानअली की पत्नी राजो 
उन्हें अपने घर में दरण देती है ये दोनो पूरे तीस घण्टे मूखे हैं ओर कई भोऊ चद 
कर आए हैं। छस असरटृण्य्य अवस्था में एक सुस्लिप स्त्री ने इन्हें शरण दिया है ॥ 
परन्तु आश्चर्य इस बत वा है कि वे उसका छुआ खाना पसन्द नही करते । जो स्त्री 

अनेक सतरे मोछत्र इन्हें रण दे रही है, उससे वदकर और कौन से हाथ पवित्र 
हो सकते हैं ? अन्ठ में मजबूर होकर दे उम्चका छुआ खां छेते हैं॥ अ्ोत्‌ केवछ 
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मजबूरी से ही । ४ 

एक दूसरा दृश्य किसी बाह्मण पडित पडितानी का है॥ फ्सिद में इनकी 
जवान लडकी प्रकाशो को कोई उठाकर ले गया है। फ्सिद खत्म हो जाने के वाद 
इनको कह यया है कि इनकी बेटी मिल्ली है, उसे वे जाकर ले आएँ। परन्तु ये दोनो 
स्पप्ट रूप से मकारते हैं। क्योकि “अब हमारे पास आकर कया करेगो जी, बुरी 
वस्तु तो उसके मुह मे उन्होंने पहले से हो डाल दी होगी ।”*” सनातनी वृत्ति के 
सम्मुख वात्सल्य का गा घोट दिया गया है। श्रकाशों को गुडा उठा ले गया है । 
इसमे प्रकाशों का क्‍या दोष ? अब प्रकाशों क्या करें ? माँ-बाप स्वीकार करने को 
तैयार नही हैं। सिवा वेश्या बनने के अब दूसरा मार्ग उसके सम्मुख नहीं है। वह 
अ्रप्ट हो गयी है अब उसे हिस्दू-सभाज मे स्थान नही है $ धाभिक क्ट्टरता के नाम 
पर ये अपनी लडकी को दुतकार रहे हैं॥ ऐसी कई घटनाएँ विभाजन के समय 
हुई हैं । 

धावमिक क्र्रता-हिन्दुओ को जबरदस्ती मुस्लिम बनाया गया। इतिहास 
इसका साक्षी है। भ्रस्तुत उपन्यास का सत्रहवाँ प्रकरण इसी क्रूरता को स्पष्ट करता 
है । हरनामसिह का बेटा इकवालसिह लोगियो के हाथ मे पड गया | उस पर अनेक 
प्रकार के अत्याचार हुए। उसकी घामिक भावनाओ कौ क्रूर हँसी उडाई गई। गो- 
मास का टुकडा जवरदस्ती से उसके मुह मे डाला गया। बडी क्रूरता के साथ उसका 
सुन्ता किया गया | और कुछ ही घटो मे सिख घधर्मं के सारे वाह्य चिन्ह उतारकर 
उसे इकबाल-अहंभद बनाया गया। उसके इस धर्म-परिवर्तत का बडा ही सद्यक्त, 
करुण और यथाथ चित्रण किया गया है । 

करता के कुछ अन्य प्रसग प्रकरण अठारह में मिलते हैं । ' हम जब गली मे 
घुसे हिन्दुओ की एक लडकी अपने घर को छत पर चढ गई । हमने देख लिया 
जी। सीधे दस-वारह आदमी उसके पीछे छत पर पहुंच गये जब हमने उसे 
पकड लिया तब बारी-बारी से उसे दवोचा | जब मेरी बारी आई तो 
नीचे न हूँ, न हाँ, वह हिंले हो नही, मैंने देखा तो छडकी मरी हुई मैं लाश 
से ही जना किए जा रहा था। ६ 

जोवन-प्रियतौ-एक ओर हरनाम की लडकी जसवीर और सैंयदपुर की 
दर्जनों सिख औरतें हैं, जो मुस्लिमो के हाथ मे पडने के बजाए सामूहिक आत्महत्याएँ 
कर लेती हैं, तो दूसरी ओर एक स्त्री इस प्रकार की भी है, जो दगे-खोरो से कह रही 
है,--"मुझे मारो नही, मुझे तुम सातो अपने पास रख छो, एक-एक करके जो चाहो 
कर लो मुझे मारो नही । ** सचमुच बडी असहाय्य और करण स्थिति है यह ! 

सम्पत्ति-मोह-एक सरदार रोज आंकडा बाबू को परेशान कर रहा हैं कि 
कुएँ मे कूदकर आत्महत्या करने वाली उसको स्त्री की लाश उसे बतलाई जाएं। 
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क्योंकि उसकी उत्ली के शरीर पर उस वक्त काफी गहने थे । “पाँच-पाँच तोले का 
एक-एक कडा है । गछे मे सोने की जजीरी है। क्व घरवालो डूब मरी, जो सबके 
साथ हुई है, वह भेरे साथ भी हुई है, पर गे कड़े और जजौरी में कैसे छोड हू ।/* 

देक्षलकाछ वातावरण--कथावस्तु के विवेचन मे यह्ट स्पष्ट किया गया है कि 
इसकी कथा का सम्बन्ध पछाव के एक जिले से है ) यह जिला ऐतिहाप्रिक तक्षश्चिला 
से सत्रह भौल दूरी पर है | इस ध्वहर की कया पहले खड़ मे त्तया इस जिले के अन्य 
छोटे देहातो-खानपुर, ढोक मुरीदपुर, सेयदपुर, ढोक इलाही वक्ष, नूरपुर फी कथा 
दूसरे ख़ड़ मे रखी गई है । इस प्रकार शहरी और ग्रामीण अचल--इन दोनो को 
गमेटती हुई इसकी कथा आग्रे बढती है | इन प्रदेशों का बड़ा ही जीवन्त चित्रण 
इसमे किया गया है ॥ 

इस शहर की रचना अन्य शहरों जँसी नही है। "यह घाहर ही इस बेढस्ले 
से बना है कि, हर मुहल्ले मे हिन्दू भी रहते है और मुसरूमान भी रहते हैं ।”*”' 
विछके सँकडो वर्षों से महाँ हिल्दु-मुसछमात बस रह हैं। दोनो का जीवन एक दूरारे 
के साथ गहरे रूप से जुडा हुआ था। एक-दूसरे के प्रति किसी के मन में सन्देह या 
नहीं । इसी कारण घर बदाते समय किसी ने यह नहीं सोचा कि आस-पास हिन्दू हैं 
अथवा मुसलमान । बडा खूबसूरत दाहर है यह ! “एक पर के सामने एक आदमी 
शछी में बंधी गाय के पास खड़ा सानी-पानी कर रहा था। चाय तैयार हो रही थी | 
इतने में सामने से कोई और दुपटटे में मुह सिर छपेटे मुँह से गुनगुनाती हुई पाठ्त से 
गुजरी । पास ही विसी घर मे से प्याछे छतकने और साथ में चूहियां खनवने की 
आवाज आई | चाय तैयार हो रही थी । बड़े सहज सामान्य दय से दिन का 
व्यापार शुरू हो रहा था। * प्रमात के शूटपुदे में एक फ्कीर इकतारा बजाता 
हुआ और धीमी आवाज में गाता हुआ धहूर की गलियो में से गुजर रहा था ।/१४ 
अयंबा “धहर में संब काम जैसे बेंटे हुए थे * कपडे की ज्यादातर दूकादें हिन्दुभों भी 
थी, जूतो की मुसलमानों की, मौटर-ल्मरियो का सद काम मुसलमानों के हाय मे था 
अताय का कार हिन्दुओं के हाथ में । छोटे-्योटे काम हिन्दू मी करते थे, मुसलसान 
भी /!!* क्ट्ठी कोई दुराव नही था । शहर को इस व्यवस्थित जिन्दगी को देखकर 
लगता मानों इस शहर वा कार्य-कलाप फिर से जैसे किसो संगीत को छय पर चलते 
कूगा हो + सबीत की तिसी घुन पर सारा झहर उद्ता हो और उसी घुत पर कार्य 
करता हो ! लगता इसको एक कही टूटेवी तो साज के तार दूट जाएंगे । “भाष इसे 
संगीत कह लीजिए था वाजुकसा सन्तुरूद जिससे व्यक्तियों के आपसी (रिश्ते, जन 
समूद्दी के आपसी रिफ्ते एक विशेष धारा प्र स्थिर हो चुके होते हैं १ 

ऐसे शहर में १९२६ में एक बार दंगा हुआ था। "पहले फ्साद में जब 
यह घड़ियाल बजा था तो मडी मे बाग लगी थी और क्षोले आये आएपान को इके 
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थे । '*१ परन्तु १९२६ के बाद घीरे-धीरे वातावरण ठीक होता गया। छोग उस 
घटना को करीव करीब मुछ चुके थे। परन्तु सुअर वाली घटना से आज फिरन्से 
वातावरण में तनाव छा यया है। और उस रात मंडी मे आग छग जाने के बाद तो 
वातावरण पूर्णत बदल गया । “मुहल्लो के बीच लीक॑ खिंच गई थी, हिन्दुओ के 
मुहल्ले मे मुसलमान को जाने की अव हिम्मत नही थी बौर मुसलमानो के मुहल्ले मे 
हिन्दू या सिख अब नही आ-जां सकते थे। आँखो मे सशय और भय उतर आया 
था ।/!** स्पष्ट है कि लेखक फिसाद के पूर्व का हँसते भरे वातावरण का तथा 
फिसाद के बाद के सन्देह भरे दात्ायरण का तटस्थता से चित्रण करता है । परिवर्तित 
वातावरण तथा उसके पूर्व के वातावरण मे केवछ ३०-३२ घटे मर का अन्तर है । 
३०-३२ घटो की मयावह्‌ घटनाओ ने सँक्डो वर्षों की एकता, प्यार तथा अपनत्व 
को खत्म कर दिया है। आरम्म के चित्रण के कारण तो बाद के परिवर्तित वाता- 
वरण की तीद्रता अधिक बढ गयी है । प्रथम खड मे इसी दौली को अपनाया गया है। 

द्वितीय खड में भी लेखक ने इसी दोली को अपनाया है। देहाती जीवन वा 
बड़ा मार्मिक किन्तु सक्षिप्त चित्रण यहाँ किया गया है । “यो देखा जाय तो यह गाँव 
बडा सुदर था, अमन-च॑त के दिन कोई यहाँ आए तो इसकी खूबसूरती पर मुग्ध हुए 
बिता नही रह सकता था । रूगंता भयवान ने अपने हाथ से इसे दनाया है । छोटी- 
सी नदी के ऊपर एक छोटी-सो पहाडी पर घोड़े की ला की शक्ल में यह गाँव खड़ा 
शा । नदी के नीले जल प्रवाह के पार लुकाटो के घने बाग ये जहाँ अनेक झरने बहते 
थे, इन दिनो छुकाट पक रहे थे और तोते के झुड पेडो मे वसे हुए थे । इन दिनो 
नदी का रग भी आसमान के रग की तरह गहरा नीछा छग रहा था। इसी 
प्रकृति-स्पल की गोद में इस गाँव के समी लोग पीढी-दर-पीढी रहते चले आये 
थे ।”'"५ फ्सिाद के कुछ घटो बाद इसी गाँव की स्थिति “गाँव पर साये उतर उतर 
आए थे । नारो की गूंज और अधिक तेज होने लगी थी । वाईं ओर ढल्लान के ऊपर 
सचगुच किवाड तोड़ने और चिंघाडने की आवाजें आने छंगी थी "४ इन दयो में 
जो छूटे गए, अपनी जमीन से उखाड दिए ग्रएं, जिनके घरवाले बिछड गए--उनवी 
मन स्थिति का और जूस समय के वात्तावरण का बडा ही उत्कट चित्रण एक स्थान 
पर किया गया है। * रिफ्लि ऑफिस के आँगन मे घूमता अ्रत्येक व्यक्ति अपना विशिष्ट 
अनुभव लेकर आया था। लेकिन इस अनुमव को जाँचने, परखने, उसम से निष्कर्ष 
निकालने की क्षमता किसी में नही थी । आगे क्‍या होगा उसवी घु'घली- 
सी रूपरेखा भी किसी की बाँखो वे सामने नही थी ! छगता, जैसे कोई बनिवायं 
घटना चक्र चल रहा है, जिस पर किसी का बस नही, न किसी के हाथ मे निर्णय है, 
न सचालक, न सचालन की क्षमता, कठपुवलियों की तरह सब घूम रहे थे, मूख 
लगती तो उठकर इधर-उधर से कुछ खा लेते, याद बाती तो रो देते और वान 
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लगाए सुबह से धाम तक छोयो वी बातें सुनते रहते 7४७ 

इस प्रगार पातावरण का तुखनात्मक चिंधण यहाँ किया गया है । इत तुलछ- 
मास्मक्ता के वारण ही यह चित्रण अधिक यथायें छगता है । इस वातावरण चित्रण 
में कल्पना का सूक्ष्म सौन्दर्य नहीं है, प्र्तति चित्रण का करीव-क्रीब अमावन्सा है। 
अग्रैछ के दूध रें-तीयरे सप्ताह के काछ को स्वीकार करने के कारण मो अकृति चित्रण 
पर मर्यादा आ गईं है । 
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